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निवेदनम्‌ 
विदितमेव तत्रभवतां श्रीमतां यत्संस्कृतवाङ्मयज्ञानाय व्याकरणमेव मुख्यं . 
साधनम्‌ । रेन्द्रचान्द्रादिषु नकेषु ` व्धाकरणेषुः सत्स्वपि सर्वत्राधुना पाणिनीय- 
व्याकरणमेव. प्रचलति । तच्च व्याकरणं लक्ष्यलक्षणात्मकम्‌ । तत्र शब्दो हि 
लक्ष्यः, लक्षणन्तु सुत्रम्‌ । अनयोः सम्य्ल्ञाना्थं पाणिनीयाष्टाध्याय्या अध्ययनं 
परमावश्यकम्‌ । अतः 'अष्टाध्यायी'ति ग्रन्थस्य गृढाभिप्रायं ज्ञातुं काशिकादि- 
वुत्तिग्रन्थानां पठनपषाठनयोः परस्परा प्रचकिता । परिवतंनक्ञीलेऽस्मिन्‌ युगेऽध्य- 
 यनाध्यापनविधधावपि परिवर्तनं स्वाभाविकमेव । अत एव सरकरीत्या ग्याकरण- 
शास्त्रज्ञानाय अष्टाध्यायीक्रमस्थकाटिन्यनिवारणाय च प्रक्रिधाक्रमस्यारम्भो 
जातः । रूपावतारादुद्गतेयं -प्रक्रियापरम्परा रूपमालया प्रक्रियाकोमुया च 
प्लविता, सिद्धान्तकोमु्या च पुल्पिता तत्रैव पयदत्तिताऽपि । भीमदभट्रोजि- 
, दीक्षितविदुषा विरचिता वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी प्रौढा षपाण्डित्यपरिपुर्णां च 
वतते । अतः सकुभारमतीनां बालानां प्रवेश्षोऽत्र दुष्कर इति विचायं तच्छिष्येण 
` पण्डितध्रवरेण वरदराजाचार्येण प्राथमिकश्येतृणां बालानामनायासेन बुद्धिप्रवेश- ` 
लाभाय लघुसिदान्तकौभरुदी, जन्धकिच्वित्प्रवेशानां . माघ्यमिकानाचच्च बालानां 
व्याकरणश्ास्त्रनोधसस्पत्तये सध्यसिद्धान्तकोमुदी विरचिता । 
सेयं अध्यसिद्धान्तकोशुदी स्वल्पेन कालेन बहुबोधाधायनीति विदन्त्येव 
विद्वांसः । ग्रन्थस्यास्य परभोपादेयतामभनिलक्ष्य कंश्चिद्धिश्वविद्यालयेः साध्यभिक- 
कक्षासु विनिर्धारितोऽयं ग्रन्थः । यदयप्यशत्वे मध्यसिदान्तकौमुखाः संस्करत- 
हिन्दीग्याख्योपेतानि नैकानि संस्करणानि श्रकाश्शितानि सस्ति । परं "विया्थि- 
जनोपंयोगि सरलटीकोपेतं कि्वित्संस्करणं नैव समुपलभ्यते इत्यभावमनुभवता ` 
चोखम्बासुरभारतीप्रकाश्नाध्यक्षस्याग्रहवशंवदेन छत्रहितषिणा मया सुबो 
` धिनीति ` संस्कृत-हिम्दीव्याख्योपेतायाः मध्यसिद्धान्तकौमुद्याः प्रथमो भागः 
प्रकाश्यते । कारयेऽस्मिन्‌ व्धाकरण-साहित्य.वेदाम्ताद्नेकश्लास्त्रमभेविदुषां 
व्याकरणविभागाध्य्नाणां पुज्यगुरुवर्याणां भीमतां केशलवदेवतिवारीमहाभागानां 
हाद्कीमधमणेतामावहामि, यैरत्यन्तवातधल्यभावेन पदे पदे काठिन्यं निरस्या- 
स्माकं साहाय्यं कृतम्‌ । मत्र किथत्साफल्यमध्िगतं मयेत्यन्न तु विद्वांसः प्रेक्षका 
एव प्रमाणम्‌ । ब्रमादेनान्न काश्चन बरुटयः स्युस्ताः संशोध्य विद्दि सूचनीयो- 
ऽप्ययं जन इति ज्ञम्‌ । | | | 


विदुबामाश्नवः- 


सुरेशचन्दर शर्मा 
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भूमिका 
संस्कृत भाषा भारतकीही नहीं, अपितु विश्च की प्राचीनतम भाषा है। 
सभ्यता के उषाकाक मे इस भाषा का उदय हुआ ओर सवेप्रथम भारत को 
ही इस उदय के दशेन का श्रेय प्रास हुभा। वेद संसारके प्राचीनतम ग्रन्थ 
है" यह्‌ सभी विद्वानों ओर एेतिह्यविदों ने स्वीकार कियादहे। 
किसी भी भाषाकी सुरक्षा ओर उसका मौलिक ज्ञान उसके व्याकरण में 
निहित होता दहै। बिना व्याकरण के भाषा प्रायः विश्युखल ओर अपूर्णं रहती 
हे । संस्कृत-वाडमयमे व्याकरणशास्त्र का विशिष्ट स्थान है। “व्याक्रियन्ते 
व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्‌ ।' अर्थात्‌ जिससे साधु शब्दों का ज्ञान 
होता हे, उसे “व्याकरण' की संज्ञासे अभिहित किया जाता है । महाभाष्यकार 
ने इसी को श्ञब्दानुश्ञासन'" भी कटा है । शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
` छन्द ओर ज्योतिष--इन षड्द्धो मे व्याकरण वेद का मुख रूप प्रधान अद्ध 
माना जाता है । जंसा कि पाणिनीय शिकला में कहा गया है- 
छन्दः पादो तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठयते । 
ज्योतिषामयनं चक्षुनिस्क्तं ` श्रोत्रमुच्यते ॥ 
शिक्नाघ्राणंतु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ ।। 
भगवान्‌ पतञ्जलि ने भी कहा है- श्रधानं च षडद्धेषु व्याकरणम्‌ 13 
व्याकरण-वाङ्मय में एन्द्र व्याकरण सबसे प्राचीन है । रशब्दोपदेश के लिए 
[ प्रकृति-प्रत्यय विभाग की कल्पना सवेप्रथम सुरगुरु ब्रहस्पति के शिष्य इन्द्रने 
कीथी। देवराज इन्द्रसे ठेकर महषि पाणिनि पयेन्त अनेक आचार्योने 
व्याकरणशास्त्र का निर्माण किया था, परन्तु आज पाणिनीय व्याकरण ही 
सर्वाङ्ग परिपूणं उपलब्ध होता है । यद्यपि यह संस्कृत के प्राचीन आषं 


१. “अनुशिष्यन्ते अपशब्देभ्यो विविच्य कथ्यन्ते साधुशब्दा अनेनेत्यनु- 
रासनम्‌, शब्दानामनुशासनं शब्दानुशासनं सूत्रवातिकभाष्यव्याख्यानादिरूपं 
शास्त्रम्‌ । | 

२. पाणिनीय रिक्षा ( ४१, ४२). 

३. महाभाष्यम्‌ ( पस्पराह्भिकम्‌ ) । 

४. बोपदेव ने इन्द्र आदि आठ वेयाकरणों का उल्लेख किया है-- 

'इन्द्रश्चान्द्रः काशकृत्स्नापिद्यली शाकटायनः । 
पाणिन्यमरजैनेन्द्राः जयन्त्यष्टादिर्ञाल्दिकाः ।॥।' ( कविकल्पदरुमः ) 





(^) 

व्याकरणों मे सबसे अन्तिमि ओर संक्षिप्ततम है; तथापि लौकिक ओौर वैदिक 
दोनों प्रकार के संस्कृत-वाङमय को आलोकित करने वाङा एक महान्‌ प्रकार- 
स्तम्भ है । विश्च की किसी भी भाषा का व्याकरण इतना सरल ओर परिष्कृत 
नहीं बन सकाहे । संसारके सभी विद्वानों ने इसकी वैज्ञानिकता की मुक्तकण्ठं 
से प्ररासा कीटे । पाणिनीय व्याकरण का मुलग्रन्थ भगवानु पाणिनि की 
अष्टाध्यायी. है । इसमे ३९९५ सूत्र हैँ । इस अष्टाध्यायी के माध्यम से 
उन्होने संस्कत भाषा के परिष्कृत रूप को स्थायित्व प्रदान किया । काङान्तर 
मे महि कात्यायन ने “अष्टाध्यायी कौ समीक्षा करते हुए उसके पूरक के 
रूप में वार्तिकम्रन्थ की रचना की । सूत्र तथा वात्तिकों के पारस्परिक समन्वय 
को समनज्ञने के छ्िए चेषावतार भगवान्‌ पतञ्जलि ने विशद विवरणात्मक 
ग्रन्थ महाभाष्यम्‌! की रचना की " उन्होने पुवैवर्ती दीनों आचार्यो की रचनाओं 
मे सत्यान्वेषण क्रिया ओौर सिद्धान्ततः निष्कषं प्रस्तुत किया, जिससे विद्वानों 
ने उनके सिद्धान्तो को विशेष मान्यता प्रदान की-"यथोत्तरं मुनीनां 
प्रामाण्यम्‌ ।' इस प्रकार सूत्रकार (पाणिनि, वात्तिककार "कात्यायन" ओर 
भाष्यकार "पतञ्जलि" ये तीनों आचायं व्याकरण के त्रिमुनि" कहलाते है । 


पाणिनि 


महषि पाणिनि के जन्मस्थान, जन्मकाल आदि के विषय में इतिहासकार 
एकमत नही हँ । च्रिकाण्डदोष' कोषमें पाणिनि के छह नामों का उल्टेख 
मिक्ता है । पाणिन, आहिक, दाक्षीपुत्र, शारङ्कि, पाणिनि ओर शाकातुरीय । 
इनः नामों द्वारा इनके गोत, माता-पिता तथा देश का निर्णय किया जा सकता 
हे । इनमें पाणिन ओर पाणिनि दोनों नाम गोत्र-व्यपदेराज हे । कुछ विद्वानों 
कामत दे कि "आहिक" इनका मूक नाम है । इनकी माता का नाम दाक्षी था, 
अतः इनका एक नाम दाक्षीपुत्र भी है। महाभाष्यकार पतञ्जलि का कथन 
हे-- स्वे स्व॑पदादेलाः दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः ।' कुछ गवैषकों के अनुसार 
इनके पिता का नाम शल्ङ्कुथा। अतः इनको (रालङ्कि' कहा गया । “शाला- 
तुरीय नाम इनके जन्मप्रदेश को स्पष्ट करता है । "गणरत्नमहोदधि" नामक 
ग्रन्थ में शालातुरीयः कौ व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है--श्लादुरो नाम 
ग्रामः सोऽभिजनोऽस्थास्तीति श्ाकातुरीयस्तत्रभवान्‌ पाणिनिः ।' इससे स्पष्ट 
होता है कि पाणिनि का जन्मस्थान शङातुर' नामक प्रामहीदहै, जो वतमान 





१. "चतुःसहसी सूत्राणां पञ्चसूत्रविवजिता । 
अष्टाध्यायी. पाणिनीया सूत्रमहिश्चरेः सह्‌ ॥' | 
( स्वरसिद्धान्तचन्दिका, इलो ० १५ ) 








| ( ५ ) 
मे 'लाहौर' नाम से प्रसिद्धै ओर पाकिस्तान का विचार नगर दहै। इनकी 
प्रारम्भिक शिक्षा सम्भवतः तक्षरिलामें हुई थी, पश्चात्‌ अपने ज्ञान की अभि- 
बृद्धि के लिए यह्‌ अन्यत्र चले गये 1 इनके गुरु का नाम उपवर्षाचायै था, जो 
नाकन्दा विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध आचायं कहे जाते ये 1 इन्होंने अपने अध्य- 
यन कालमेही कठिन तपस्या करके आशुतोष भगवान्‌ शङ्कुर को प्रसन्न किया 
ओौर उनके उपदेश से “अष्टाध्यायी' नामक "व्याकरणदास् की रचना की । 
महषि पाणिनि की वन्दना मे आचार्यो नेक्हाभीहै-- 
'येनोक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌ । 
कृत्स्नं व्याकरणं परोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ॥ 
महषि पाणिनि के काल के सम्बन्ध मे इतिहासकारो के भिन्न-भिन्न मत 
ह । अष्टाध्यायी के ककमारः श्रमणादिभिः" ( २।१।७० ) सूत्र में. श्रमण पद 
प्रयुक्त हआ है । इससे आलोचक पाणिनि को बुदधकालीन अथवा तत्पश्चा- 
त्कालीन सिद्ध करते है । इसी प्रकार कुछ विद्वान्‌ इन्द्रवरुण ° ( ४।१।४९ ) 
सूत्र मे यवन" पद को देखकर इन्हें (सिकन्दर' के समकालीन स्वीकार करते 
है । परन्तु यह नितान्त घ्रमपूरणं है । क्योकि वैदिक ब्राह्यणग्रन्थों मे भी श्रमण 
प्द का उल्लेख मिलता है ।१ इसी प्रकार सिकन्दर के भारतागमन से भारतीय 
लोग यवनों से परिचित इए । यह्‌ भी भ्रम ही है, क्योकि महाभारत मे यवन 
 . सैनिकों के द्वारा.युद्ध करते का प्रसङ्गं है। 
पं० युधिष्ठिर मीमांसक का मत है किं पाणिनि विक्रम से २८०० वष पूवे 
हए है । किन्तु भाण्डारकर ओर शोल्डस्टुकर ने पाणिनि का समय ५०० ई° 
प° से पहरे निश्चित किया है। इसी प्रकार भारतीय भौर पाश्चात्य मतो पर 
सम्यग्‌ विचार करने के उपरान्त डां ० वादेव शरण अग्रवाल ने पाणिनिका, 
` समय ५०० ई० पू० निशित किया है 1 


कात्यायन 


पाणिनि की "अष्टाध्यायी" पंर आवद्यकतानुसार अनेक आचार्यो ने वातिक- 
ग्रन्थ लिखि ये। उनमें महामुनि कात्यायन का प्रमुख स्थान है । पाणिनीय | 
व्याकरण को -सम्पूणं एवं समृद्ध बनाने के किए कात्यायन का विशेष महत्त्व 


[# 


१. अत्र पिता अपिता भवति, माता अमाता, रोका अलोका देवा 
अदेवाः, श्रमणोऽश्रमणः, तापसोऽतापसः। 
| . ( शतपथब्राह्मण ) . 
२. द्रष्टव्य--श्रीवासुदेवशरण अग्रवार : 'पाणिनिकारीनं भारतवष । 
( पु ० ४७० ४८ ० ) 








# 


है । पाणिनि ओर कात्यायन समकारीन ओर सतीथ्यं थे । इनका कात्यायन 
नाम गोत्रज है । आपका मूल नाम वररुचि" था । महाभाष्य के प्रथमाद्धिक 
में -“यथा लौकिकवैदिकेषु" इस वातिक पर श्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः, यथा 
` खोके वेदे चेति प्रयोक्तव्ये यथा लौ किकवैदिकेष्विति प्रयुञ्जते ।' इस पतञ्जलि- 
वचन से विदित होता है किये दाक्षिणात्य थै । ये केवर वातिककार ही नहीं 
जपितु महाकवि भी थे । इनके स्वर्गारोहण" नामक काव्य की प्रशंसा अनेक 
ग्रन्थो में है । यथा-- 
“यः स्वर्गारोहणं कृत्वा स्वगेमानीतवान्‌ं भुवि । 
काव्येन रुचिरेणेव ख्यातो वररुचिः कविः ॥' 
महाभाष्यकार पतञ्जलि 

उस समय पाणिनीय व्याकरण पर पतञ्जलि-विरचित एक ही भाष्य ग्रन्थ 
उपलब्ध होता है । यह्‌ विशालकाय होने से महाभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। 
भाष्य का तात्य निम्नाङ्किति है- | 

सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र॒ पदैः सूत्रानुसारिभिः । 
स्वपदानि च वण्येन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥' 

महामुनि पतञ्जलि एवं उनके महाभाष्य की सभी विद्वानों ने मुक्तकण्ठ 
से प्रशंसाकी है । उनका महाभाष्यन केवल व्याकरणशास््र का ही प्रामा- 
णिक भ्रन्य है, अपितु अनेक विषयों का आकर ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ की भाषा 
` यद्यपि अत्यन्त सरल है, तथापि कहीं-कहीं भाव-गाम्भीयं अत्यधिक है । 

भगवान्‌ पतञ्जलि ने मनोवाक्कायदोषनिरसनाथं “योगसूत्र महाभाष्य 
ओर (चरकसंहिता इन तीन विश्वप्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना की, जैसा कि किसी 
विद्वान्‌ ने भगवान्‌ पतञ्जलि क स्तुति करते हृए कहा है-- 

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन । 
योऽपाकरोतु तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ॥' 

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने अपने परिचय के विषयमे कुछ नहीं ल्खिा 
ठे । किन्तु महाभाष्य" में कुछ स्थलों पर गोनैदीयस्त्वाह' तथा “गोणिकापुत्रः 
ट्ख गयाहै। इससे ज्ञात होता है किं यह्‌ गोर्नद प्रदेश के निवासी ये। यह्‌ 


गोनद प्रदेश कहां है 2 इसपर आधुनिक विदान्‌ गोण्डा जनपद को ही गोनद 


मानते है । इनके महाभाष्य मे 'पुष्यमित्रो यजते, इहं पुष्यमित्र याजयामः" 
इत्यादि प्रयोग मिलते हैँ । इससे प्रतीत होताहै कि ये राजा पुष्यमित्र के 
समकाल्किये। पुष्यमित्र का समय रईसाकी द्वितीय शताब्दी निश्चित किया 
गया है । भारतीय पौराणिकं गणना के आधार पर पृ युधिष्ठिर जी मीमांसक 
ने पतञ्जलि का समय विक्रम से १२०० वषं पूवे निश्चित कियादहै। 
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ति ( ७) 


पाणिनीय व्याकरण के ये तीनों आचायं श्रिमूनि'के नामसे प्रसिद्ध ह। 
आशुतोष भगवान्‌ शंकर के उमरूसे पाणिनि के चतुरदशसूत्र प्रात हृए ओर 
उन्हीं सूत्रों के आधार पर उन्होने अष्टाध्यायी कौ रचना-की । . उसकी पूति 
के किए कात्यायन ने वात्तिकों की रचना की ओर भगवान्‌ शेषावतार पतञ्जलि 
ने जिज्ञासु विद्याधियों ओर मनीषियों के हिताथं "महाभाष्य" का प्रवचन 
 किया। ये तीनों व्याकरणशास्त्र के प्रवर्तक है। | 


अष्टाध्यायी के टीकाकार 


पाणिनीय व्याकरण के मुख ग्रन्थ "अष्टाध्यायी" पर अनेकं वृत्तिग्रन्थ च्वि ` 
गये । वृत्तिकारो में ्चोभूति, व्याडि, कुणि, माथुर, वररुचि आदि प्रमुख हैँ । 
परन्तु इस समय उपकरुन्ध इृत्तिग्रन्थो मेः वामन ओर जयादित्य हारा विरचित 
 "काशिकराढृत्ति' अत्यन्त सराहनीय है । इसका निर्माणकाल विद्वानोंने वि 
सं ० ६५०-७०० के मध्य स्वीकार कियारहै। | 


इस प्रकार अध्येता को सवंप्रथम सम्पूणं "अष्टाध्यायी". कण्ठस्थ करके 
प्रयोगके लिए काशिकाः का अध्ययन करना होता था । अनन्तर विरोष- 
ज्ञानाथं महाभाष्य पदठ़करर ही विशिष्ट पाण्डित्य प्राप्त होता था। 


प्रक्रिया ध. 
प्रौढ एवं विशेष परिश्रम न करने वाङ विद्यार्थियों को उक्त प्रणाली में 
कृष्ट ओर गौरव का अनुभव होनेल्गाथो। अतः सरलरीतिसे व्याकरण- 
` शस्त्रके ज्ञानके लिए तथा अष्टाघ्यायी-क्रमस्थ कठिनाईको दूरकरनेके.. 
 छिए सरवेंप्रथम बौद्धमतावलम्बी धर्मकीतिने विण सं० १३०० रूपावतार! ` 
नामक प्रक्रिया-ग्रन्थको रचनाकी। पश्चात्‌ विमल्सरस्वतीने रूपमाला" 
भौर पं० रामचन्द्राचायंने श्क्रियाकौमुदी' की रचना की। कन्तु इन 
` प्रक्रिया-प्रन्थों मे अष्टाध्यायी के समस्त.सूत्रोंका सन्निवेश नहींथा। इस 
. न्युनत्ता की पूत्तिके. लिएम० मण० श्रीभटोजि दीक्षितने वैयाकरण सिद्धान्त 
कौमुदी! को रचनाको। विद्वानोंने भटरोजि दीक्षित का समय वि०सं°. 
१५०० से १५७५ के मध्य स्वीकार क्रियाहै। उक्त ग्रन्थ्‌ अष्टाध्यायीके -. 
` समस्त सूत्रों सहित उणादिभूत्र, फिट्सूत्र, लिङ्घानुशासन, , गणपाठ ओर धातु. 
पाठ से सर्वाद्गिपरिपुणं है। यह ग्रन्थ इतना उपयोगो सिद्ध हुभा ,कि सम्पूणं 
भआरतवषं मे पाणिनीय व्याकरणं का अध्ययन इसीके द्वारा होने खगा । ` 
'सिद्धान्तकौमुदी" पर अनेक टीकाएँ लिली गयीं, जिनमें दीक्षित जी, कौ प्रौढ- 
मनोरमा, -ज्ञानेन्द्र सरस्वती की तत्त्वबोधिनी), वासुदेव दीक्षितकी नाल- 
मनोरमा तथा नागेक्ष का. लधुशब्देन्दुशेखदर प्रसिद्ध है । ह, 











( ८ ) 
आचायं वरदराज 


आचाय वरदराज दाक्षिणात्य पण्डित ये। इनके पिता दुर्गातनय ओौर 
गुरु भटोजिदीक्षित ये । अपने अध्ययन के पश्चात्‌ इन्हौने पाणिनि-व्याकरण में 


प्रवेशार्थी सुकुमार मति वाके बालकों के लिए “सिद्धान्तकौमुदी का पथ- ` 
- - प्रंदशंकं “रुघुसिद्धान्तकौमुदीः नामक ग्रन्थक रचनाकी। वरदराज का यह 


लघु प्रयास प्रारम्भिक छात्रों के लिए परमोपयोगी है । 


मध्पसिद्धान्तकोमुदी 
इस प्रकार “लघुकौमुदी द्वारा साधारण ज्ञान प्राप्त हो जाने पर 
विद्याथियों की ज्ञानवृद्धि के लिए वरदराज ने द्वितीय सोपान रूप "मध्य- 
सिद्धान्तकौमुदी का प्रणयन क्रिया। मध्यसिद्धान्तकौमुदी के अन्त में वरद- 
रज ने कहा है-- 
“करृतिवेरदराजस्य - मध्यसिद्धान्तकौमुदी । 
तस्याः सङ्ख्या तु विज्ञेया खबाणकरव्द्भिभिः \' 


~~~ 


यह्‌ किवदन्ती है कि आचाय वरदराज की इस कृति को देखकर गुरुवर ¦ 


भटोजिदीक्षित को सन्देह हो गया था कि मध्यकौमुदी को पठने के पश्चात्‌ मेरी 
(सिद्धान्तकौमुदी को कौन पडेगा? क्योकि सिद्धान्तकौमुदी का सार-सर्वस्व 
मध्यसिद्धान्तकौमुदी है । । 

. इस ग्रन्थ मेँ सिद्धान्तकौमुदी की अपेक्षा संक्षेप के अतिरिक्त प्रकरण-क्रम 
मे भी भिन्नताहै। वाक्यम सर्वप्रथम अर्थज्ञान के लिए पदच्छेद अपेक्षित 
होता है । अतः पूरव मे सन्धि-परकरण को रखा-गया है । अनन्तर सुबन्त पदीं 
के ज्ञानंके लिए. षडचिद्ध-प्रकरण ओौर अव्यय-प्रकरण का संघटन किया गया 
हैः। इसके बाद स्त्रीप्रत्यय की अपेक्षा तिडन्त पदोंके ज्ञान के लिए तिङन्त 
प्रकरण का. विन्यास स्वेथा उचित दहै क्योकि स्त्रीप्रत्यय कृत्तद्धित-समास के 
बाद ही अपेक्षित है । मतः अन्त में (स्त्री-प्रत्यय' का होना ही उचित है । इसी 
प्रकार कारक का भी समास से पूवं होना युक्तिसद्धत प्रतीत होता है। क्योकि 
विभक्त्य्थ॑ज्ञान पर ही समास-परक्रिया आधारित है। 

 मध्यतिद्धान्तकौमुदी की एक अत्यन्त प्राचीन टीका 'मध्यमनोरमा' है; 


एसा कु विद्वानों ने स्वीकार क्ियाहै। परन्तु इसका मुद्रित संस्करण 


अावधि अप्राप्यदहीदह। 


ञाजकल मध्यसिद्धान्तकौमुदी के संस्कृत-हिन्दी टीकाओं सहित अनेक 
संस्करण निकल रहै हैँ । उनमें .पं० सदाशिव शषस्करीको सुधाः संस्कृत ` 
व्याख्यां तथा पं०. रामचन्द्र जा द्वारा रचित “इन्दुमती' हिन्दी टीका का प्रमुख 
स्थान रहा है । क अ = ह +~ 





( ९ ) 


प्रस्तुतः संस्करण में सुबोधिनी" संस्कृत-हिन्दी व्याख्या का संक्षेप सें 
वण्यैविषय -इस प्रकार है-संस्कृत में जिज्ञासु छात्रौ को सूत्राथं समञ्लाना ही 
उदेश्य रहा है । हिन्दी में प्रत्येक सूत्रं का पदच्छेद, अनुदृत्ति तथा सूत्रभेद ` 
प्रद्थित कर विद्याधियों को सूव्राथं समन्लने की ओर स्वतः उन्मुख होने कीः 
प्रणाली बतकायी गई हैँ । अनन्तर ग्रन्थ की "दृत्ति" के अनुसार सूत्राथं किया 
गया है । "विमशे' मे अनुत्त सूत्रों का उल्लेख करते हए सूत्रस्थ पदों के साथः 
उनका सम्बन्ध प्रदशित कर सूत्राथं स्पष्ट किया गयाहै। प्रक्रियानुसार क्रम 
से उदाहरणो कौ सिद्धि की गई है भौर प्रत्युदाहरणों के दारा सूत्रस्थ पदों की 
सार्थकता दिखलायी गई है । प्रसङ्खवरशच कठिन स्थलों का स्पष्टीकरण भौ किया 
गया हे 1. नवीन प्रकरणों के आरम्भमे पूर्वापर सङ्खति उपक्रमके रूपमे 
की गई है । इसके अतिरिक्त अन्य ज्ञातव्य तथ्यों का प्रतिपादन किया गया है । 

स्तुत संस्करण की व्यास्या के विषद्र मै गुण-दोषों का विवेचनः सुधी 
पराठकजन ही करेगे । मेरे प्रमाद एवं अज्ञानवश कुछ नरटियां हुड होंगी । अतः 
नीर-क्षीर-विवेकी विद्वानों से निवेदन है किवे उन्हे सुधारकर सूचित करने 
काकष्ट करे। आशा एवं विश्वास है कि 'मध्यसिद्धान्तकौभुदी' के इस 
संस्करण से छात्रगण अवश्य ही लाभ उठायेगे । 


शिवरात्रि, २०४६ वि° । ॥ 0 


प्रकरण-सुची 


१ सन्ञाप्रकरणम्‌ 
२ अच्सन्धिप्रकरणम्‌ 
२ प्रकृतिभावसन्धिप्रकरणस्‌ ` 
४ हत्सन्धिप्रकरणम्‌ 
५ विसगंसन्धिप्रकरणम्‌ 
६ स्वादिसन्धिप्रकरणम्‌ 
७ अजन्तपुंट्लि द्ध प्रकरणम्‌ 
८ अजन्तस्त्रीलिद्धप्रकरणम्‌ 
९ अजन्तनपुंसकलिद्धप्रकरणम्‌ 
१० हलन्तपुंत्लि द्खप्रकरणम्‌ 
११ हलन्तस्व्रीलिङद्धप्रकरणम्‌ 
१२ हलन्तनपुंसकलि प्रकरणम्‌ 
१३ अव्ययप्रकरणम्‌ 
वातिकादिसूची 
सूत्रसूची 





।। श्रीः ॥ 


 मध्यसिद्धान्तकोसुदी 


(सुबो धिनी!-संस्कृत-हिन्दीग्याख्योपेता 


न्न्नकक्ऊ् 


अथ संज्ञाप्रकरणम्‌ 
नत्वा वरदराजः धीगुरन्‌ भदटरोजिदील्ितान्‌ । 
करोति पाणिनीयानां मध्यसिद्धान्तकोमुदीम्‌ ॥1 


श्री सरस्वत्यं नमः' 
श्रीगणेशं नमस्कृत्य साम्बं विश्वेश्वरं परम्‌ । 
बालानां सुखबोधाय सुबोधिनीयं विरच्यते ॥ 

अन्वयः- वरदराजः श्रीगरून्‌ भटरोजिदीक्लितान्‌ नत्वा पाणिनीयानां मध्यसिद्धान्त- 
कौमुदीं करोति । 

'सङ्टादीनि मद्खल्मध्यानि मङ्कखान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि 
भवन्त्यायुष्मत्पुरुषाणि चाध्येतारश्च बृद्धियुक्ता यथा स्युः' इति भाष्यादिसिद्धप्रतिपादित- 
कतेव्यताकं ्रन्थादौ मङद्धलमाचरन्‌ वेयाकरणो वरदराजः “गुरुः साक्षात्परं ब्रह्य 
इत्य॒वितं हदि निधाय श्रीगरून्‌ प्रणम्य चिकीषितं प्रतिजानीते- नत्वेति । वरदराजः 
== मध्यसिद्धान्तकौमुदो प्रणेता, श्रीगरून्‌--च्रिया = निखिलशास्व्रज्ञानरूपया शोभया, 
सहिताः श्रीसहिताः, ते च गुरवः-गरृणन्त्युपदिशन्तीति गरवस्तान्‌=-सच्छास्त्ोपदेशका- 
निति यावत्‌, भटो जिदीक्षितान्‌ = शब्दकोौस्तुभ-सिद्धान्तकौमुदी-मनोरमा दिग्रन्थकतन्‌ 


प्रक्रत यन्थ “मध्यसिद्धान्तकौमुदीः के आरम्भ भ अन्धकार वरदराजभट्राचायं शिष्टोंकी 
परम्परा का अनुसरण कर, अपने यन्थ की निविध्न परिसमापि देत मङ्गलाचरण प्रस्तुत करते है । 

मूलाथं- मै वरदराज पदवाक्यप्रमाणज्ञानरूप शोभा से युक्त अपने गुरू भीभट्रोजिदीक्षित को 
प्रणाम करके पाणिनिमुनि रचित व्याकरणद्याख् भ प्रवे हेतु मध्यसिद्धान्तकोयुदी को वनाता रहू। 

विमश-'णरः साक्षात्परं बह्म, नास्ति तत्वं गुरोः पदम्‌” इत्यादि रिष्ट व्यवहार से विदित 
है कि ज्ञानदाता गुरुका सवंश्रेष्ठ स्थान है, वहम परमपदाथं है। अतः अन्धकार ने आरम्भमें 
विध्नों के विनाश्च हेतु गुरुनमस्कारात्मक म्ल प्रस्त॒त किया है।. | 

किंसी यन्थ के अध्ययन मै मध्येताओं की प्रब्त्ति के ङ्िएट अनुबन्धचतुष्टय अथात्‌ विषयः 
अधिकारी, सम्बन्ध ओर प्रयोजन का निरूपण करना आवदयक द्योता है। अतः इस प्राचीन 
परम्परा का अनुसरण करते इए प्रक्रत मन्थ मध्यसिद्धान्तकौमदी के मङ्गलाचरण शोकम मी 
'अनुबन्धचतुष्टयः की कल्पना की गईं है । 


र ` मध्यसिद्धान्तकोमुदी 


अइउण्‌ ।१। ऋलक्‌ 1२। एओडः ।२३॥ एेओच्‌ ।४। हयवरट्‌ ।५। ण्‌ ।६। 
जमङणनम्‌ 1७1 क्षभस्‌ 1८ घढधष्‌ ।९। जबगडदश्‌ ।१०। खफछरठथचटतच्‌ ।१९१। 





( बहुवचनमत्रादरा्थेम्‌ ), नत्वा प्रणम्य, अञ्जलिशिरःसंयोगादिव्यापारेण तोष- 
यित्वेति भावः । पाणिनीयानाम्‌- पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयं ( व्याकरणजास्तरम्‌ ), 
तदधीयते विदन्ति वेति पाणिनीयास्तेषां पाणिनीयानाम्‌, मध्यसिद्धान्तकौमुदीम्‌-- 
सिद्धः = निष्पन्नः, अन्तः = निणेयो येषान्ते सिद्धान्तास्तेषां कौमुदीव कौमुदी--कौमुद्या 
अथेप्रकाशकत्वधर्मेण चल्दरिकयाऽत्र साम्यमिति भावः, मध्या=लघुकौमुद्यादिवन्नात्यल्पा, 
सिद्धान्तकौमुदीवच्च नातिविस्तीर्णा; चासौ सिद्धान्तकौमुदी मध्यसिद्धान्तकोमूदी-- 
(ुंवत्क्मेधारय ०' ( ६।३।४२ ) इत्यनेन पुंवद्भावः”; ताम्‌, करोति == विरचयति । 
म द्ध काचरणोऽनुबन्धा अपि निवेदानीया भवन्ति । यथोक्तमभिगरुक्तेः-- 
विषयश्चाधिकारी च सम्बन्धश्च प्रयोजनम्‌ । 
विनानुबन्धं ग्रन्थादौ मद्धलं नेव शस्यते ॥ 
ग्रन्थाध्ययनविषयकप्रदृत्तिप्रयोजकन्ञानविषयत्वमनुबन्धसामान्यलक्षणम्‌ । अत एवा- 
त्रापि पाणिनीयानां मध्यसिद्धान्तकौमुदीम्‌' इति कथनेनानुबन्धाः सूचिताः । पाणि- 
नीयानामर्थाद्‌ वेयाकरणानां सिद्धान्तज्ञानं विषयः । तज्जिज्ञासुरधिकारी, अन्ये त्वधीत- 





(१) विषय का अभिप्राय है--किंसी शाख या मन्थ की प्रतिपा्यवस्तु। यहाँ वयाकरण 
सिद्धान्तज्ञान प्रस्तुत ग्रन्थ का विषय है। 

(२ ) जिस कायं के ङि मनुष्य स्वयं को योग्य ( अधिकारी ) समञ्चता है; उसी मे उसको 
प्रवृत्ति होती है । यह अधिकारिता मुख्यतया दो बातों पर निमर होती है, प्रथम--इष्टसाधनता 
दवितीय कृतिसाध्यता । “इदं मदिष्टसाधनम्‌? अर्थात्‌ जिसमे उत्ते अपने उदेश्य की सिद्धिमें 
सफलता मिले तथा इसके साथ यह भी भावदयक है “इदं मल्करृतिसाध्यम्‌ अर्थात्‌ वह उस कायं 
को करने मे समथं मी है। इस प्रकार मरन्थाध्ययन मे प्रवृत्ति के लिए इष्टसाधनता ओर कृति- 
साध्यता का ज्ञान आवश्यक होने से अधिकारी मी अनुबन्ध माना गया है । यहाँ वेयाकरणमध्य- 
सिद्धान्त का जिज्ञाछ् अधिकारी है । 

( ३) सम्बन्ध्ञान अध्येता की प्रवृत्ति के लिए आवरयक होने से सम्बन्ध भी अनुबन्ध है । 
ग्रन्थ का प्रतिपाच-प्रतिपादकभाव सम्बन्ध है । 

(४ ) श्रयुडक्ते प्रयोजयति वा प्राधान्येन यत्तसपरयोजनम्‌” इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रयोजन 
का अथं है-प्रधानप्रवत्तक । अध्येता को जव तकृ यन्थ कै प्रतिपाद्य विषय के ज्ञान की उपयोगिता 
कौ जानकारी नहीं होती, तव तक उस ग्रन्थ के अध्ययन मे उसकी प्रवृत्ति नदीं होती) इस 
प्रकार अध्येता कौ प्रवृत्ति के ठि विषय का ज्ञान ावर्यक होने ते विषयज्ञान का प्रयोजन मी 
अनुबन्ध माना गया है । प्रक्रत ग्रन्थ का प्रयोजन प्रकृतिप्रव्ययादिविमाग से शब्द्-निष्पादन है । 

अक्षरसमाम्नाय के चोतक अइउण्‌ इत्यादि १४ सूत्र भी प्रत्याहारो की सिद्धि म "आदिरन्त्येन 
सहेता" के साथ एकवाक्यता होने से सूत्र कहे गये दै । इस प्रकार शक्तिनियामकत्व होने के कारण 
इनको संज्ञासूत्र भी कहते है १ 


१. ““एषां क्रमबोधकत्वेऽपिं “आदिरन्त्येन सहेता" इत्यनेनेकवाक्यतया वृ्तिपरिच्छेदकत्वेन 
सक्नासृत्रत्वम्‌"” ( ल० श ० शे ) 


| 





, सज्ञाप्रकरणम्‌ | ३ 


कपय्‌ ११२१ शषसर्‌ ११२१ हल्‌ ।१८६॥ इति माहेश्वराणि सुत्राण्यणादिसं्ार्थानि ॥ 
एषामन्त्या इतः 1 हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः । लण्‌मध्ये त्वित्संज्ञकः । 


कान्यकोषादिद्धिजात्तिरधिकारीति वदन्ति । प्रतिपादयप्रतिपादकभावः सम्बन्धः । 
अनायासेन तदवगमः प्रयोजनम्‌ । 

अडइडउण्‌ इति। वर्णानां स्पष्टप्रतिपत्तये संहिताया अविवश्नणादेतेषु अइड 
इत्यादिष्वसन्धिः । सौत्रत्वान्नेतेभ्यो विभक्त्युत्पत्तिः । यद्वा स्वराणां चादिषु पाठात्‌ 
. “चादयोऽसत्त्वे इति निपातसंज्ञायां "निपात एकाजनाङ' इति प्रगृह्यत्वात्‌ प्रकृतिभावः । 
ननु अकारादिवर्णेभ्यो "वर्णात्कारः" - इत्यनेन कारप्रत्ययः स्यादिति चेन्न, “रोगाख्यायां 
ण्वुल्‌ बहुरुमि'त्यतोऽनुडृत्तबहुलग्रहणसामर्थ्यात्‌ । न च “एओडः, एेभौच्‌' इत्यत्र स्थान- 
प्रयत्नसाम्ये सावण्यं स्यादिति वाच्यम्‌; “एओङः , एेओच्‌” इति पृथक्‌सूत्रपाठात्‌ । 
खणिति । ननु (अइउण्‌' इत्यत्र णका रानुबन्धेनेवाणादिप्रत्याहारसिद्धौ पूनः रूणित्यत्र 
णकारानुबन्धग्रहणं व्यथेमिति न शङ्कयम्‌, "व्याख्यानतो विद्येषप्र तिपत्तिनंहि सन्देहादि- 

क्षणम्‌" इति परिभाषया तस्य साफल्यात्‌ । तथा च व्याख्यानम्‌- 

"परणैवेण्ग्रहाः सरवे पूर्वेण वाऽणृग्रहा मताः । ऋतेऽणुदित्सवणस्येत्येतदेकं परेण तु ॥' 

इति = इमानि चतुदेशसूत्राणि, माहेश्वराणि = महेश्वरादागतानि माहेश्चराणि, "तत 
आगतः" इत्यण्‌ । महेश्व रप्रसादप्राप्तानीत्यथैः । तदुक्तं पाणिनीयशिक्षायाम्‌-- 

“जद्उण्‌ , ऋलृक्‌ , एओङ्‌ , फेओच? इन चार स॒घ्नों मे सन्धिकायं की प्रवृत्ति वर्णा की स्पष्ट 
प्रतीति के कारण नष्टीं होती । अन्यथा सन्धि हो जाने पर वर्णी की एृथक्ता को व्याख्यान आदि 
के द्वारा सूचित करना पड़ता अथवा अइउ इत्यादि. स्वरों का चादिगणर्भ पाठदहोनेते. 
'चादयोऽसत्वेः से निपातसंश्ञा दो जानेपर "निपात एकाजनाडः सत्र से प्रगृह्यसंज्ञा होकर प्रकृतिभाव 
होने से सन्धि नदीं होती । अकारादि वर्णा से बाहुककात्‌ 'वणात्कारः' से कारप्रत्यय मी नदीं दोता 1 

यर्हौँ ए तथा े का कण्ठताङ स्थान भौर विवृत प्रयत्न साम्य द्ोनेसे एवम्‌ ओ . तथाजौ 
वणौ का कण्ठोष्ठ स्थान ओर विवृत प्रयत्न समान होने से . सवणं संज्ञा होकर ^एञोड , पेगोच्‌? 
इन दो सूररं के स्थान पर एक्ट सतर से काम चर सकता था? एेसी शङ्का की जाती है । इसका 
निराकरण यह है फि पाणिनि ने "ओक , पेओौच्‌°ये दो सत्र पथक्‌ पडे है । अतः एदे तथा ओ 
ओ वर्णो की परस्पर सवणं संज्ञा नदीं होती । 

वणंसमाम्नाय म “ण्‌, अनुबन्ध का पाठदो खत्नोँंमे किया गयादहै, प्रथम तो `“ अइउण्‌ च॒ल्न 
भ, दूसरा “लण्‌? सूर भँ । अतः अण्‌ ओौर इण्‌ प्रत्याहारो भ यद शङ्का उत्पन्न होती है कि णकार 
से पूवं “ण्‌ का म्ण किया जाय अथवा पर ( दूसरे ) “ण्‌? का यहण किया जाय १ इस ङ्काका 
समाधान व्याख्यान के द्वारा किया जाता है कि "अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः ( १।१।६९ ) सूत्र भं 
तो अण्‌ प्रत्यादार पर-णकार तक स्वीकार किया जाय; अन्यत्र समी जगह पूव-णकार तक । श्ण 
प्रत्याहार पर-णकारसे ही यद्य है । | 

मूरार्थ- ये १४ माहेश्वर सत्र अण्‌ , अक्‌ , अच्‌ इत्यादि संज्ञाओों ( प्रत्याहारो ) की सिद्धि के 
किए दै। इन १४ ( चौदह ) सूनौ के अन्तिम वर्णं (ण्‌क्‌ङनच्‌ ट्‌ आदि ) इत्सं्ञक द्योते दै 


१. इत्संज्ञकत्वम्‌ दत्संज्ञायोग्यत्वम्‌. वाुबन्धत्वम्‌ । अनु पश्चात्‌ बध्यते युज्यते इति अनुबन्धः 
जो बाद भरं जोड़े जये वे अनुबन्ध के जाते है । ये अनुबन्ध इत्संज्ञा सदृश ्टोते दै । 








ट मध्यसिद्धान्तकोौसमुदी 
येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌ । ` - 
इति । 


कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मे पाणिनये नमः ॥ 

नन्वेषां माहेश्चरसूत्राणां वेयाकरणसिद्धान्तप्रकाडने उपयोगाभावादिह तदुपन्यासो 
व्यथं इत्यत आह-अणादिसंज्ञार्थानीति । अण्‌ आदिर्यासां ताः अणादयः == अक्‌, अच्‌, 
अल्‌, हल्‌ इत्यादिसंज्ञारूपप्रव्याहाराः, अणादयश्च ताः संज्ञा अणादिसंज्ञाः, ताः अथः 
प्रयोजनं येषां तानि अणादिसंज्ार्थानि । कथमेषां सूव्राणामणादिसंज्ञाथेत्वमित्यत 
आह--एषामन्त्या इत इति । एषां चतुदंशसूत्राणामन्त्ये भवा अन्त्याः “दिगादिभ्यो 
यदित्यनेन यत्प्रत्ययः, णकारादिवर्णा इत्संज्ञका भवन्तीत्यथः । हुकारादिष्विति । 
सुकरतयोच्चारणाथेमेव हकारादिष्वकारोच्चारणं कृतम्‌, अन्यथा ह्य्‌वर्‌ इत्येवं 
 क्कष्टोच्चारणार्पत्तेरिति भावः। अथवा अचं विना हलामुच्चारणाभावात्‌ पुनः 
पुनरकारपाठो हकाराद्युच्चारणाथं इत्यवगन्तव्यम्‌ । यथोक्तम्‌--"उच्चैरुदात्तः' इति 
सू त्रस्थभाष्ये--(न पुनरन्तरेणाचं व्यञ्जनस्योच्चारणं भवतिः इति । 

ननु “उरण्‌ रपरः” इत्यत्र रप्रत्याहारेण रख्योग्रंहणार्थं रप्रव्याहारसिद्धिरा- 


८ अर्थात्‌ उनका लोप होता दै, शाखप्रवृत्ति मे उनका उपयोग नहीं होता है । ) हकार इत्यादि 


व्यज्ञन वर्णो म अकार उच्चारण की विधा के लिए दै। परन्तु ष्लण) सूत्रम अकार की इत्संज्ञा 
होती है) इत्सज्ञा होने सेउसकासीलरोपदहदो जाता है। 


विमर्श-म इ उ ण्‌ इत्यादि चौदह सूत्र “मादेधरसूत्रः कदे जाते हँ । इस व्ण॑पमूह का 
परिचय महपि पाणिनि को मदेश्वर ( भगवान्‌ शंकर ) की कृपासे प्राप्र हआ दहै। इस सम्बन्ध 
भ एक किवदन्ती प्रचलित है कि-पाणिनि अपने गुरु वषाचायं के गुरुकुल मे विदाध्ययन करते 


थे । अध्ययन के समय अपनी प्रतिमा का समुचित विकास होते हृए न देखकर अत्यन्त खिन्न रदा 


करते थे । वषौचायं के ही शिष्य कात्यायन प्रखरप्रतिमासम्पन्न ये । अपने सहाध्यायी कात्यायन 
से राखराथ मे पराजित होकर पाणिनि ने मगवान्‌ शंकर की आराधना की । जिसके परिणाम- 
स्वरूप उन्हं रिव के उमरू-निनाद से वणंसमाम्नाय ८ १४ सूत्रों) की प्राप्ति इई ।१ इस प्रकार 
अपने आराध्य भगवान्‌ शिव से वरदान के रूपमे प्रा शब्दं की चतद॑श सत्रों मे कल्पना कर 
महषि पाणिनि ने बड़ वैज्ञानिक ढंग से स्वर-व्यज्न विभाग किया है। इन चौदह सूरो से प्रव्या- 
हारों कौ कल्पना द्वारा शाल का निरूपण करने भे परम काधवहुमां है । ये प्रत्याहार इस 
व्याकरणश्चाख मे अत्यन्त उपयोगी है । प्रत्याहार का अथं है- संक्षिप्त कथन इस प्रकार अनेक 
वर्णा का ज्ञान संक्षेपमें हो जाने से व्यवहार म सरलता दो जाती है। जेसे अच ओर हल प्रत्या- 
हारों से क्रमशः स्वर ओर व्यज्जन वर्णोका ज्ञान सखगमतासे दो जाता है। अतः इन चौदह 
मादेश्वर-सू्नों को प्रत्याहार सूत्र भी कहा गया है । 

अण, अक. अच आदि संज्ञा करना इन १४ सघोंका प्रयोजन है। इन सूत्रों के अन्तिम 
व्यज्जन वणं की इत्संज्ञा होती है। इत्संज्ञक वणका लोप होने से प्रत्यादारोंमे इन८ण्‌क्‌ 
ङ इत्यादि ) व्यज्ञनवर्णो का समावेदरा नहीं किया जाता । प्रत्याहारो के निमाणमे इन इत्संज्ञक 
वर्णौ की उपयोगिता है, जो उनके नामों मे साक दृष्टिगोचर होती है । 
१. (नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपच्चवारम्‌ । 


उद्धतुंकामः सनकादिसिद्धानेतद्‌ विमं शिवसूत्र जालम्‌ ॥* ( नन्दिकेश्वर कृत काशिका ) 
. '्रत्याहियन्ते सडाक्षिप्यन्ते वणः यत्र स प्रत्याहारः ॥' 


संज्ञाप्रकरणम्‌ = | थ्‌ 


हकारो द्विख्पात्तोऽयमटि शष्थपि वाञ्छा । 
 अ्हुणाधुक्षदित्यत्र दयं सिद्धं भविष्यति \! 
( १) हरर्त्यम्‌ १११।३ । उपदेशेऽन्त्यं हकित्स्यात्‌ । उपदे आद्योच्चारणम्‌ । 





वर्यकी, सा च लणृसूत्रस्थाकारस्येत्संज्ञां विना न सम्भवतीत्यत भाह--कण्मध्ये ` 
त्वित्संज्ञकः । अत्र मानचच (रपरत्वं वक्ष्यामीति भाष्यमेव । "लण्‌ इति सूत्रेऽकार 
इत्संज्ञको न तुच्चारणमात्राथैः । 

अन्वथः--अयं हकारः अटि ल्यपि वाज्छता द्विर्पात्तः, अहृणाधुक्ष दित्यत्र ह्यं 
सिद्धं भविष्यति । 

अटि क्ल्यपीति । अट्‌ प्रत्याहारे राल्प्रत्याहारे च हकारस्य ग्रहणं स्यादित्येतदर्थं ` 
हयवर डित्यत्र "हृद्‌ इत्यत्र च हुकारोऽयं ` द्विरुपात्तः = द्विवारं पठितः । अरि हकारस्य 
प्रयोजनमाह्‌-अर्हृणेति । “अट्‌कुप्वाङ्नुमि'ति . सूत्रेणाङ्व्यवायेऽपि णत्वम्‌ । शकि 
पाठस्य फलमाह-अधुक्षदिति । श इगुपधादनिटः क्सः" इति च्लेः क्सादेशः 

( १) हट्‌ प्रथमान्तम्‌, अन्त्यं प्रथमान्तम्‌ । पददयं सूर्रम्‌ । “उपदेरोऽजनुनासिक' 
इत्‌ इत्यस्मात्‌ पूवेसूत्रादुपदेश इति इदिति चानुवतते । तदाह्‌-उपदेशेऽन्त्यमित्यादिना । 
अथ कोऽयमुपदेश इत्यत आह-उपदेश्च आयोच्चारणमिति । उपशब्दोऽ आआद्यथेकः, 
दिरिरुच्चारणक्रियायाम्‌ । आद तदुच्चारणजञ्चेत्याद्योच्चारणम्‌ = प्रथमसुच्चारण- 
मित्यथंः, तच्च प्रत्यासत्त्या मुनित्रयस्यंव । केचित्त्‌- 


हयवरट इत्यादि सत्रों के हकारादि वर्णां मे अकार उच्चारण की सविधाकेर्एिहै। क्योकि 
स्वरों की सदायता के बिना व्यजनो का स्पष्ट उच्चारण नहीं दो पाता। किन्तु ष्टण सूत्र के 
मध्य मे ( कुकारोत्तस्वतीं ) अकार इत्संज्ञक दहै । इसके साथ ही "लण्‌ सृघ्रस्थ अकार. को अनुना; -. 
सिक माना जाता है। क्योकि अच्‌ स्वर वर्णो के इत्संज्ञाविधायक१ सूकरं भे सानुनासिक अचं 
की इत्संज्ञा स्वीकार की गई दै। माहेश्वर-सूत्रों मे अन्तिम व्यज्जन वर्णी के अतिरिक्त इस ककारो 
तरवतीं अकार की इत्संज्ञा का प्रयोजन “रः प्रत्याहार की सिद्धि है। अन्तिम इत्संज्ञक अकरार के 
साथ 'हयवर२› सुत्रस्थ.र्‌ को आदि वणं मानकर मध्यवती ल ओौर आदि वणं र का जहणद्योनेसे 
र प्रत्याह बनता है। इस प्रकार इस "र, प्रत्याहारम रौर दोनो वर्णी का समावेश ्टोता 
है । फलतः अगे अच्‌ सन्धि? प्रकरण म (“उरण्‌ रपरः” ( १।१।५१ ) दत्र के सहकार से. अवण 
ओौर लृकार कौ गुण एवं बृद्धि. क्रम्नः अरः मर “आल? होते है । अन्यथा र प्रत्यादार-सिद्धि के 
अभाव भरं ऋ ओरल की परस्पर सवणं संजञाहोने से "रपरः केवरू अर्‌ तथा आर्‌ ही दोता। 

अट प्रत्याहार ओर शल्‌ प्रत्याहार में हकार का यहणष्टो, इसलिए मादेश्वर सन्नौभे दोबार 
ष्ठः का पाठ किया गया है । "अट" प्रत्याहारम हकार का समवेश्च दो जने से "अर्हैणः मँ 'अट्‌- 
कुप्वाडनुम्‌०? से णत्व हो जाता है तथा “शर प्रत्याहार मे हकार का समवेश्.दोने से अधुक्षत्‌” 
म शल इ्युपधात्‌०? सत्र से च्छि के स्थान पर्‌ "क्सः अदेश्न दो जाता है। । 

८ १) पद्-दलन्त्यम्‌ । अनुृत्ति-उपदेशे इत्‌ । संज्तासूत्र । 

मूराथं--उपदेश्च जवस्था मै विधयमानः जो अन्त्य हल ( व्यज्जन वण ), उसकी इत्संज्ञा होती 
है व्याकरणशाख्च के प्रवतेक पाणिनि, कात्यायनः, पतज्जलि आदि आचार्यौ का प्रथम.उच्चारण 


` १. “उपदेशेऽजनुनासिक इ्‌› ८ १।३।२ ) । 
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सु्रेष्वद्ष्टं पदं सृत्रान्तरादनुवतंनीयं सवत्र । ( २) अदशनं लोपः १।१।६० । प्रसक्त- 
स्यादलेनं लोपसंज्ञं स्थात्‌ । ( ३ ) तस्य रोपः १।३।९ । तस्येतो ोपः स्यात्‌ । णादयो- 
“धातुसूत्रगणोणादिवाक्यलि ङ्गानुशासनम्‌ । 
आगमप्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकौतिताः ॥* इत्याहुः । 
( २) अदशनं प्रथमान्तम्‌, लोपः प्रथमान्तम्‌ । शास्त्रतोऽथेतश्च प्रसक्तस्य = 
प्राप्तोच्चारणस्यादशेनम्‌ = श्रवणाभावः, खोप इत्यथैः । 
( ३ ) तस्य षष्ठयन्तमु, लोपः प्रथमान्तम्‌, तस्य = इत्संज्ञकस्येत्यथंः । णादयो- 
"उपदेश, का जाता है । नो पद सूत्रम नही देखे गये है, उनको दूसरे सूत्रों से सव जगह 





` अनुवतंन कर लेना चाहिए । 


विमर्डा- प्रत्यादारस॒न्नों दारा स्वर-व्यज्ञन वर्णा का विभाग करने के पश्चात्‌ प्रत्याहार सिद्धि 
का उपक्रम किया जा रहा है। कार्यो कौ सुगमता के लिए पाणिनीय सूत्रोंको छः भागों मे विभक्त 
किया गया दहै- संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेद ओर अधिकार ।१ 

“हलन्त्यम्‌? इत्संज्ञाविधायक स्र है । य्ह “उपदे दोऽजनुनासिक इत्‌” सूत्र से अनुवृत्त 'उपदेदो 
इत्‌” तथा सूत्र मे विद्यमान “अन्त्यं, हलः पदां कौ एकवाक्यता दोने पर॒ 'उपदेदोऽन्त्यं हल इत्‌ 
इस प्रकार बोध होता है। 

परकेत मे “उपदेशः पद का अथं आद्य उच्चारण है। यहाँ “आद्यः शब्द पाणिनि, कात्यायन 
ओर पतज्लि तीनों म॒नियों के अर्थम रूढ है। अतः अज्ञात वर्णौ के स्वरूप-ज्ञान के किए तीन 
मुनि द्वारा उच्चरित को उपदेश कते दँ । प्राचीन आचार्यौ ने चोचरण को धातु, सूत्र, गण, 
उणादि, लिङ्गानुश्चास्तन, आगम, प्रत्यय ओर अदेश्य के रूपमे स्वीकार किया दहै। कारिकाकार 
के अनुसार “शाख्वाक्य' ही उपदेश दहै ओर वे सूत्रपाठ तथा खिलपाठ के अन्तगंत समाविष्ट किये 
गये ह । सूत्रपाठ से पाणिनि की 'जष्टाध्यायी' मौर खिलपाठ से धातु, गण, उणादि तथा लिङ्गा- 
नुरासन का यहण किया जाता है । 

इस प्रकार हलन्त्यम्‌" सूत्र से उपदेश मे अन्तिम व्यज्जन वणं की इत्संज्ञा सिदध हुई । 

(२ ) पद्-अदशंनं लोपः। संक्तासूत्र 

मूराथं- विद्यमान वस्तु के अदशांन-=न दिखलायी पड्ने को लोप कहते & । 

विमश्- यां प्रसङ्गतः लोपसंज्ञा का विवेचन किया जा रहा है । 

सूत्र मे संज्ञा-लोप मौर सं्ञी--अदशंन है । ` यहो जदद्चंन शब्द का अर्थं श्रवणाभाव जौर 
उच्चारणाभाव के रूप मे स्वीकार किया गया है । इस प्रकार प्रसक्त याखतः, अर्थतः विमान -- 

प्रा्नोज्चारण का जो अदश्चन, वह लोपसंज्ञक होता है, अर्थात्‌ उस अभाव को लोप कहते ह । 


(३) पद्-तस्य, लोपः । अनुबृत्ति--इत्‌ । विधिसूत्र। 


१. कम शब्दों म किसी वात का स्पष्ट वणन करना सूत्र का प्रयोजन होता है- 
'अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोयुखम्‌ । 
अस्तोममनवयं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ इति सूत्रलक्षणम्‌ । 
"संज्ञा च परिभिषाच विधिनियम एव च। 
जतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सत्रलक्षणम्‌ ॥' 
तत्र नामकरणं संज्ञा । अनियमे नियमकारिणी परिभाषा । कतव्यत्वेन निर्देशो विधिः । प्राप्त 
विधिनियामकं नियमः । अतस्मिन्‌ तद्धमापादकम्‌ अतिदेशः । उत्तरप्रकरणव्यापी अधिकारः । 





संज्ञाप्रकरणम्‌ ७ 


ऽणाद्यर्थाः । ( ४ ) आदिरन्त्येन सहेता १।१।७१। अन्त्येनेता सहित आदिमेध्यगानां 
स्वस्य च संज्ञा स्यात्‌ । यथा अण्‌ इति अ इ उ -वर्णानां संज्ञा । एवमच्‌, हड्‌, अल्‌ 
इतथादयः ! (५ ) उकालोऽज्छस्वदीधप्टुतः १।२।२७ । उश्च उश्च ऊरेश्च वः! वां 
काल इव कालो यस्य सोऽच्‌ कमादध्स्वदीधष्लुतसंज्ञः स्थात्‌ । सः प्रत्येकमुदात्तादिभेदेन 





ऽणादर्था इति । अण्‌ आदिर्येषान्तेऽणादयस्तेऽर्थाः प्रयोजनं येषन्तेऽणाघर्थाः । णादयः 
== वणंसमाम्नाये पठिताः णक्‌ च्‌ प्रभृतय इत्संज्ञकाः वर्णाः अणू्‌-क्‌-अच्‌-इत्यादि- 
परत्याहारप्रयोजनका इति । 

( ४ ) आदिः प्रथमान्तम्‌ । अन्त्येन तृतीयान्तमु 1 सह* इति अव्ययपदम्‌ । इता 
तृतीयान्तम्‌ । अन्त्ये भवः अन्त्यः, तेन इता सहोच्चायैमाणः आदिः अण्‌ अक्‌ इच्‌ 
इत्यादिरूपा संजञेत्यथः । यस्मात्पूवं नास्ति परमस्ति स आदिः, यस्मात्परं नास्ति 
पुवेच्चारस्ति सोऽन्तः । आयन्तशब्दाभ्यामत्र मध्यगा आक्षिप्यन्ते । स्वं रूपमिति 
सूत्रात्‌ स्वमित्यनुवत्तेते षष्ठया च विपरिणम्यते । तदाह--अन्त्येनेत्यादि । | 

( ५ ) अभणादिसंज्ञासु सिद्धासु अचो हस्वादिसंज्ञां दशंयत्ति-ऊकारोऽजिति । 


मूलार्थ--उस इत्संज्ञक वण का रोप हो जाता है। 

(४ ») पद्-आदिः, अन्त्येन, सह, इता । अनुद्त्ति-स्वं रूपम्‌ । संक्तासूज्र । 

मूला्थं--जन्तिम इतसंज्ञक वणं के साथ उच्चायमाण आदि वणं अपने तथा मध्यवती वर्णौ 
का बोधक होता है) जेसे-'अण्‌ः अ इउवर्णोका बोधक दहै उसी प्रकार अच्‌, इल्‌ , अल्‌ 
इत्यादि प्रत्याहार भी जानने चाहिए । 

विम्य प्रत्यादारबोधक सूत्र है। यद्य आदि भौर अन्त्य पद अवयवाथंक है। इन 
आदि ओर अन्त्य श्न्दों से समुदाय का आक्षेप किया जाता है । 'स्वं रूपं शब्द स्यादाब्दसंज्ञा" सूत्र 
से स्वं रूपम्‌, को अनुवृत्ति है । इस प्रकार आदि मौर अन्त्य पद मध्यवतीं वर्णो के साथ स्वयं 
` आदि वणं भी संज्ञी है । अन्तिम इत्संज्ञक व्ण कालोप हो जाने से प्रत्यादार मे उसे सम्मिर्ति 
नदीं किया जाता । जेसे--अच्‌ प्रत्याहार भे अन्त्य इत्‌ हुआ जच का चकार, तत्सदृश अच्‌ 
का चकार, उसके साथ आदि वणं अद्ड्‌ का अकार (उसके सदृश अच्‌ का अकार ), उससे 
आक्षि्ठ समुदाय-ज इउकलषएयोरेओौ' है। इसी प्रकार अण्‌-गल इत्यादि प्रत्याहारो की 
सिद्धि द्दोतीर्है। 

प्रत्याहारो की संख्या ४२ है, जिनका क्रम इस प्रकार दै- 








-जक्‌ [अन्‌ [ददन्‌ [इर चर्‌ [र.ङ्घलं ६३६३, | र. क्षल्‌ । ३१. यन्‌ इ. क्ल्‌ | 


अच्‌ | ८.अण्‌ | १४. एच्‌ |२०., चय्‌. |२६. शू |३२. यण्‌ |३८. वक्ष्‌ 
"अट्‌ | ९.इण्‌ |१५.पच्‌ |२१.च्व्‌ |२७. क्षप्‌ |३६३.यम्‌ |३९. शर्‌ 
„ अम्‌ ` | १०. इक्‌ |१६.खर, |२२. जश्‌ |२८. बश |३४. यय्‌ |४०. शल्‌ 


५. अल |११. इच्‌ |१७.खय्‌ |२३. ज्य्‌ |२९. मष्‌ |३५.यर्‌. |४१. दल्‌. 
६. अशा |१२. उक |१८. उम्‌ |२४..्लरः । ३०, मय ।३६. रट | 
इसके अतिरिक्त र प्रत्याहार भी है । जिसका विवेष्वन पृवंमे क्रियाजा चुका दहै। 
( ‰ ) पद्‌--ऊकालः, अच्‌, हस्वदीषप्डतः । संज्ञासूत्र । 
मूरार्थ--उ, ऊ-ओर ऊ ३-ये तीनों उकार "वः, पद से जाने जाते है । इन एकमात्निक, 
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त्रिधा । ( £ ) उच्चंरुदात्तः १।२।२९ । ताल्वादिषु सभागेषु स्थनेषूर्वंभागे निष्पन्नो- 
ऽजुदात्तसंनञः स्यात्‌ । ८ ७ ) नीचेरनुदात्तः १।२।३० । ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्व- 


हस्वदीषंप्लृत इति समाहारदन्दः, सोत्र पुस्त्वम्‌ । वां काल इवेति । फलिताथं- 
कथनमिदम्‌ । विग्रहस्तु वः कालो यस्येति बोध्यः । अपदेन स्वोच्चारणकालो लक्ष्यते । 

( ६ ) उच्चः अव्ययपदम्‌, उदात्तः प्रथमान्तम्‌ । उच्चैररब्दोऽधिकरणशक्ति- 
प्रधानः “उध्वंभागे' इत्यथे वतंते । (ऊकालोऽच्‌' इत्यतः (अच्‌' इत्यनुवतंते । तदेत- 
` दाह ताल्वादिष्वित्यादिना । सभागेष्विति । ताल्वादीनां स्थानानां सावयवत्व- 
कथनम्‌ ऊष्वेभागे इत्यस्योपपादनाथेम्‌, तेषामखण्डत्वे ऊध्व भागे इत्यनुपपत्तेः । 


दिमात्रिक ओर त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण कार के समान जिस अच का उच्चारण कार हो, उस 
अच्‌ स्वर की क्रमदयाः हस्व, दीं ओर ष्ठत संज्ञा होती है । वह अच्‌ उदात्त, अनुदात्त मौर 
स्वरित मेद से पुनः तीन प्रकारका होता है। 
विमर्शं- सल मे पठित कार शब्द मात्रा-विद्ोष का बोधक है। हस्व, दीव जौर प्टप्त-ये 
तीनों संज्ञां स्वर वणं के उच्चारण मँ लगने वारे सीमित समय की मापक ्है। उ, ऊ ओर ऊ ई 
से क्रमश्च: एकमा्िक, द्विमात्निक ओर त्रिमात्रिक स्वरोंका बोधदहोतादहै। इन तीनों कालोंका 
अन्वय यथासंख्य परिभाषा के द्वारा हस्व, दीघं ओर ष्ठत शब्दों के साथ होने से एकमात्रिक स्वर 
कौ हस्वसंज्ञा, द्विमात्रिक की दीघंसंज्ञा तथा त्रिमािक की ष्ठत संज्ञा होती है वह हस्व, दधेघं 
ओर प्ठंत रूप प्रत्येक अच उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित भेद से तीन प्रकार का होता है। 
विशेष--य्ह शंका होती है किं वणसमाम्नाय भ पहले कारका पाठ किया गया है 
उसको तथादइको छोड़कर सृत्रकारनेदृष्टान्तकेरूपमेउवणेका ग्रहण क्यों किया? इसका 
समाधान हे कि ब्राह्युहूत मे उनक्छट ( सुगा ) कौ ध्वनि कु, कू, वू ३ मे क्रमः आरोह होता है । 
उसमं एकमात्रिक हस्व उ, द्विमात्रिक दीघं ऊ तथा त्रिमात्रिक ष्ठुत ऊ ३ प्रसिद्ध है। यह मात्रा 
समय का प्राकृतिक मापक हे । अतः आाचायं ने प्राकृतिक सुरे की ध्वनि का श्रय लेकर सत्र 
उच्चारणकार का निधोौरण किया है। 
(६ ,) पद्--उचेः, उदात्तः । अनुदृत्ति-अच्‌ । संज्ञासूत्र । 
मूलाथ- सुख के भीतर ताछ आदि समाग स्थानों के ऊध्व॑भाग से उच्चरित स्वरवर्णा कौ 
उदात्त संज्ञा होती है। 
विमद्-आचाय पाणिनि ने वर्णा की उच्चारण पद्धति भे उदात्तादि वणधर्मा की निष्पत्ति 
पर्‌ सृष्षम विचार किया है। प्रकृत सूत्र म (उच्चैः तथा “उदात्तः दो पद्‌ है। 'ऊकाडोऽच 
( १।२।२७ ) सत्र से अच्‌! पद अनुदृत्त है । सामान्यतः “उच्चैः शब्द से ऊचे स्वर से बोरुनाः 
अथंज्याज।तादै, किन्तु यहां “उच्चः शब्द मुख के अन्दर स्थित ताल, कण्ठ आदि भागो 
के उपरी मागका ज्ञान कराता दहै; क्योकि तालु, कण्ठ, मूर्धा, दन्त, मोष्ठ आदिं स्थानांत 
वर्णो का उच्चारण किया जाता है। इन स्थानों के उच्चैः=-ऊपरी भागों से उच्चरित अच 
स्वर वणं उदात्तसंश्क होते है । 
(७ ) पद्- नीचः, अनुदात्तः । अनुब्ृत्ति-अच्‌ । संन्ासुतर । 
भूला्थ- ताल आदि समाग स्थानों के अधोभाग मे उच्चरित अच्‌ अनुदात्तसंज्ञक होता है। 


१. "एकमात्रो भवेद्‌ हस्वो दिमाव्रो दीघं उच्यते । 
त्रिमात्रस्तु ष्ठतो ज्ञेयो व्यज्ञनं चाधमात्रिकम्‌ ॥' 








~- + ष्वकज्क ` 


संज्ञाप्रकरणम्‌ 


धो्ागे ` निष्प्नोऽजनुदा्संजञः स्यात्‌! (८) समाहारः स्वरितः १।२।३१ ॥ 


उदात्तानुदात्तत्वे वणेधमोौ समाद्िथेते यस्मिन्‌ सोऽच्‌ -स्वरितसनज्ञः स्यात्‌ । सः नववि- - 


धोऽपि प्रत्येकमनुनासिकाननुनासिकत्वास्यां द्विधा । ( ९ ) भुखनातिकावचनोऽनुना- 


सिकः १।१।८ । मुखसहितनासिकयोच्चायेमाणो वर्णोऽनुनासिकसंज्ञः स्यात्‌ । तदित्यम्‌- . 





( ७ ) अनुदात्तसंज्ञामाह-नीचरिति । नीचश्सब्दोऽधिकरणरक्तिप्रधानः अघो- 
भागे" इत्यर्थं विद्यते । | 
( ८ ) स्वरितसंज्ञामाह- समाहारः स्वरित इति । पू्वेसूत्राभ्याम्‌ उदात्तानुदात्त- 
पदे अनुद्त्ते व्याख्यानाद्‌ धर्मप्रधाने षष्ठ्यन्ततया च विपरिणम्यते । यत्र समाहरणं स 
समाहारः । अधिकरणे घञ्‌ । 'ऊकालोऽजि'त्यस्मात्‌ अनित्यनुवतेते । ततश्चोदात्तत्वा- 
नुदात्तत्वयोधंमेयोयेस्मिन्नचि मेलनं स्यात्‌ सोऽच्‌ स्वरितसंज्ञको भवतीत्यथंः । 
( ९ ) अनुनासिकसंज्ञामाह-मुखनासिकेति । मुखसहिता नासिका सूखनासिकेति 


विमरश--प्रकृत सूत्र मे मी "नीचः" पद्‌ मुख के अन्तगंत ताड आदि भागों के निम्न भागका 
बोधक है । अतः तालु-कण्ठादि स्थानों के नीचेः=-नीचे के भागों से उच्चरित स्वरवणंकी 
अनुदात्त संज्ञा होती है । | 1 

विशेष- ऋग्वेद मे अनुदात्त स्वर को वणं के नीचे पडी रेखा दारा निर्दिष्ट किया जता है । 

(८) पद्-समादारः स्वरितः । अनुचृत्ति-उदात्तः, अनुदात्तः, अच्‌ । संकासून्न। 

मूरार्थ--उदात्तत्व ओर अनुदात्तत्व दोनों वणेधमं जिसमे इकट्ठे हो जये, वंह अच्‌ = 
८ स्वर ) स्वरितसं्ञक होता है । 

विमरश- पूर मे (समाहारः संज्ञी है जौर 'स्वरितः' संञा । उदात्तत्व भौर अनुदात्तत्व दोनों 
वणधमौ का समाहार एकीकरण ही स्वरितः कहता दै । दोनों वणधर्मा का एकत्र समविश 
होने से उच्चारण की मध्यता प्रतीत होती है। य्या यद शंकाकी जाती है कि उदात्त भौर 
अनुदात्त दो विरोधी वणैधमं है । उनका एक अच्‌ भ भिल्ना सम्भव कैसे दोगा १ इसका 
समाधान यह दै कि-जिस वणं की स्वरित, संज्ञा दोती है, उसमे अंशद्य की स्थिति समष्टि 
रूप मे रहती है । जिसमे उदात्त धमं की स्थिति है, उस अं म अनुदात्तत्व धमं की स्थिति 


नदीं एवं जिस अंश मे अनुदात्तत्व की स्थिति हैः उसमे उदात्तत्व धमं की स्थितिनदीं। शस 


प्रकार इन्हीं दोनों वणधर्मौ के मेर से स्वरित स्वर की उत्पत्ति होती है। 


विशेष-ऋण्वेदभ स्वरित स्वरका चिह्ठ वर्णं के ऊपर एक खड़ी रेखा द्वारा सूचित किया 
जातादहै। ` 


= 


इस प्रकार हस्व, दीं, ओर प्डत-ये तीनों उदात्तादि भेदसे नौ प्रकारके होते ह । यथा-- ` 


१. हस्वोदात्त, २. हस्वानुदरात्त, ३. हस्वस्वरित, ४. दीर्धोदात्त, ५. दीर्घानुदात्त, ६. दीषस्वरित, 
७. प्ठुतोदात्त, ८. प्ठतानुदात्त, ९. प्ठतस्वरित । उक्तं रीतिसे-नौ प्रकार का वह.अच्‌ पुन 


अनुनासिक ओर अनुनासिक मेदसे दो-दो प्रकारकादोतादै। जो अथिम स्रद्वारा खट . 


किया गया है। 

(३ > पद्‌- मुखनासिकावचनः, अनुनासिकः । सं्ञासूत्र । 

मूलार्थ--मुख सहित नासिका ( नाक ) से जिस वणं का उच्चारण होता है, वह अनुनासिक 
` संक्ञक वणं कहराता हे । 


, ८ 


४ 


४ 








१० | मध्यसिद्धान्तकौमुदी 


अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः । लृवणेस्य दादश । तस्य दीर्घाभावात्‌ । 
एचामपि दश्च 1 तेषां ह्स्वाभावात्‌ । ( १० ) तुल्यास्यप्रयत्नं सवणंम्‌ १।१।९ । 
ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्नश्चेत्येतदद्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवणेसंज्ञं स्यात्‌ । 


विग्रहः “शाकपाथिवादित्वात्‌ सहितपदस्य लोपः ।* उच्यतेऽसाविति वचनः, कमणि 
ल्युट्‌ । मुखनासिकया वचन इति “मुखनासिकावचनः! । (कतकरणे कृता बहुलमिति 
तृतीयासमासः । 

सर्वेषां स्वराणां साम्ममन्यरूपेणाष्टादशभेदाः न भवन्तीत्याहु-तदित्थमिति । 

( १० ) अथ सवणंसंज्ञामाह--तुल्यास्येति । आस्यशब्दोऽत्र न मुखमात्रपरः, किन्तु 
आस्ये = मूखे भवम्‌ आस्यम्‌ = ताल्वादिस्थानम्‌ शरीरावयवाद्यत्‌" इति भवाथ 


विमदां-अनुनासिक पद का अथं है- (नासिकाम्‌ अनुगत इति अनुनासिकः ( नासिकाम्‌ 
अनु पश्चात्‌ प्राप्तः) अधात्‌ नासिका से उच्चरित वणं । सामान्यतया वर्णौ का.उच्चारण सुख से 
ही होता है, किन्त जिस वणं के उच्चारण में मुख के साथ नास्तिका भी सक्रिय दो, वद अनुनासिक 
कहलाता है ।१ इस प्रकार वर्गो के अन्तिम वणङ्‌,ञ्‌,ण्‌,न्‌ जर म्‌ अनुनासिक दैं। 
इन अनुनासिक ओर अनुनासिक दो मेदों के कारण पूर्वोक्त नो मेदो को दुयुना करने से 
अ, इ, उ, ऋ इने से प्रत्येक वणं के अठारह मेद हुए । दीघं न हदोनेसेलके बारह भेद ै। 
हस्व न दोनेसेए, ओ, एे, ओौ इनमें प्रत्येक के बारह मेद ै। 
स्वरों का भेद्‌बोधक चक्र 


अइउक्ल्‌ अङइउकऋषएओष्ेयं 
( हस्व भेद ) ( दीधं मेद ) ( ष्टुत भेद ) 


१. हस्व उदात्तानुनासिक ७. दीघं उदात्तानुनासिक १३. प्टत उदात्ताुनासिक 
२. .,, उदात्ताननुनासिक ८. › उदात्ताननुनासिक १४. ,, उदात्ताननुनासिक 
३. ,, ' अनुदात्तानुनासिक ९. , अनुदात्तानुनासिक १५. ,, अनुदात्तानुनासिक 
४. ,, अनुदात्ताननुनासिक १०. ,, अनुदात्ताननुनासिक १६. ,, अनुदात्ताननुनासिकं 
५. ,, स्वरितानुनासिक ११. , स्वरितानुनासिक १७. , स्वरितानुनासिक 
६. ,, स्वरिताननुनासिक १२. , स्वरितानन॒नासिक १८. ,, स्वरितानन्‌ुनासिक्‌ 


स्वरों के अष्टादश भेदों का निरूपण करने के पश्चात्‌ आचायं सवर्णं संज्ञा का निरूपण 
करते दै-- | 

( १० ) पद्-तय्यास्यप्रयत्नम्‌ , सवर्णम्‌ । संजासूत्र । 

मूराथे- ताल जादि स्थान मौर आभ्यन्तर प्रयत्न जिन वरणौ के तुल्य ( समान ) दौ 
उनकी परस्पर सवण संज्ञा दौती हे । 

विमश्- पत मे तुल्यः पद्‌ सदश का पयायवाची है । “आस्यः पद से मुखभवस्थान ताङ 
आदि स्थानोंका यरहणक्रिया गयादहै। इन स्थानों से टकराकर वर्णं बादर आति है अर्थात्‌ 
उच्चरित होते हँ । इसी प्रकार प्रयत्न मे “प्रः शब्द से मुखभव यत्न-आभ्यन्तर का ही ग्रहण होता 
दै, वाह्य का नही; क्योकि वर्णा के बाहर निकलने के पूवं आभ्यन्तर प्रयत्न होते है, जो वर्णो के 
उच्चारण मँ अत्यन्त सहायक होते दै । इसी प्रयत्नरीता के कारण यहाँ माभ्यन्तर प्रयत्न ही 


१. "किच्चिन्युलवचनम्‌ , किच्धिन्न सिकावचनम्‌ ।' ( व्याकरणमदहाभाष्यस्‌ ) 











एक ` 


[र 


सज्ञाप्रकरणम्‌ | ११ 


( ऋटृव्णेयोभिथः सावण्यं वाच्यम्‌ ) ! अकूहविसजेनीयानां कण्ठः । इचुयशानां तालु । 
ऋटुरषाणां मूर्धा । टृतुल्सानां दन्ताः । उपुषन्मानीयानामोष्ठौ । जमङ्णनानां नातिका ` ` 
च । एदेतोः कण्ठतालु । ओदोतोः कण्ठोष्ठम्‌ । वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ । जिह्वामूलीयस्य 
जिह्वामूलम्‌ । नासिकाऽनुस्वारस्य । इति स्थानानि । यत्नो दिधा-आभ्यन्तरो 
बाह्यश्च । आद्यः पश्चधा । स्पृष्टेवत्स्पृष्टेषद्विवतविवुतसंवृतभेदात्‌ । त्र स्पृष्टं भ्रयतनं 
स्पर्शानाम्‌ 1 ईषत्स्ष्टमन्तःस्थानाम्‌ । ईषदधिवतमुऽ्मणाम्‌ । विवृतं स्वराणाम्‌ । हस्व- 


यत्प्रत्ययः । प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः । मस्य प्रयत्नश्चास्यप्रयत्नौ, तुल्यौ आस्यप्रयत्नौ 
यस्य व्णेजाक्स्य तत्त॒ल्यास्यप्रयत्नम्‌, परस्परं सवणेसंज्ञकं स्यादित्याह-ताल्वादीति । 
.. ऋदवणेयोः स्थानसाम्याभावादप्राप्ता सवणेसंज्ञा वात्तिकक्रता विधीयते - ऋलवणं- 
योरिति । आ च खव्णेश्च ऋदवणौ, तयोः ऋदवणेयोमिथः परस्परं सावर्ण्यं = सवणैत्वं 
वक्तव्यमित्यर्थः । कस्य कि स्थानमित्याकाङक्षायां तदृव्यवस्थापकानि शिक्षावचना- ` 
न्यर्थतः सङ्गरह्ा ति--अकुहचिसजंनीयामिति । ज” इत्यष्टादशभेदाः गृह्यन्ते । "कु" इति 
कादिपचात्मकः कवर्गः । विसजेनीयराब्दोऽपि विसगेपर्यायः । दन्ता इति । दन्तमूल- 
पदेशा इत्यर्थः, अतो भग्नदन्तस्याप्युच्चारणं भवत्येव । नासिका चेति । चकारेण 
स्वस्ववर्गानुक्ररू ताल्वादि गृह्यते । यत्नो द्विषति । यत्नशब्दोऽ्र प्रयत्नपरः । यत्ना- 
नामाभ्यन्तरत्वं बाह्यत्व च वर्णानामृत्पत्तेः प्रागूध्वंभावित्वमिति शिक्षाग्रन्थेषु स्पष्टम्‌ । ` 


अपेक्षित है । अतः जिन वर्णौ के कण्ठ, ताङु, मूधां आदि स्थान जर आभ्यन्तर प्रयत्न समान दां 
वे परस्पर सवणं-कहलति रहै । 

मूरार्थ-- ऋकार ओर लृकार की ( भिन्न स्थान होने पर भी ) परस्पर सवणं संज्ञा होती है । 
अकार, कु==( कवग ) कृ, ख, ग, घ, ङ , इ ओर विसग१ का कण्ठ स्थान है। इ, चु =( चवगं ) च, 
छ, ज, क्च,ज,य ओौरराकाताटुस्थान है। ऋ, (ट वग) ट, ठ,ड,ढ,ण, र ओरषका 
मूधा स्थानदहै। ल्‌, तुन्(तवगं)त,थ,द,ध,न,र ओरसका दन्त स्थानदहै। उ, पु 
( पवग ) प, फ, ब,+ भ, म ओर उपष्मानीय का ओष्ठ स्थानदहै। ज,म,ङ,ण,न का नासिका 
स्थानमभी.है। एटेका स्थान कण्ठताठदै।.ओ, ओका स्थान कण्डटोष्ठदहै। भ्वःका स्थान 
दन्तोष्ठ है । जिहामूलीय का स्थान जिहामूर है । अनुस्वार का स्थान नास्तिका है--ये वणौ के , 
स्थान है । यत्न दो प्रकार के है--आभ्यन्तर जौर बाह्य । प्रथम आभ्यन्तर प्रयत्न के पोँच भेद दै- 
१. स्पृष्ट, २. ईषस्स्पृष्ट, २. ईषदविवृत ४. विवृत ओर ५. संवृत । स्पद वर्णो का स्पृष्ट प्रयत्न है । 
अन्तःस्थ वरणौ का ईषत्सृष्ट प्रयत्न है । उष्माण= श, ष, स ओर ह वणो का ईैषद्धिवृत प्रयत्न है । 
स्वरो का विवृत प्रयत्न है! हस्व अ का प्रयोगदशामे संदृत प्रयत्न है, किन्तु प्रक्रियादशामं 
विष्ृत प्रयत्न रहता है । यह आचायं पाणिनिने अअ सूत्रतेन्ञापितकियादहै।. 


१. यदद अकार के सादचये के कारण विसगंका कण्ठ स्थान कहा गयादहै, किन्तु विस्तगं 
अयोगवाह है; अतः आश्रय का जो स्थान होगा, वदी विसगं का स्थान दोगा । जैसे "रामः" यदौ 
विसर्गं का स्थान कण्ठ दोगा जौर हरिः, यद्य विसगं का स्थान ता दोगा, क्योकि पाणिनीय 
शिक्षा मै स्पष्ट कदा गया है- 

'अयोगवाह्या विज्ञेया आश्रयस्थनभागिनः ।' पा० शि०--२२ 
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स्यावणस्य प्रयोगे संवृतम्‌ । प्रक्रियादज्ञायां तु विवृतमेव । बाह्यप्रयत्नस्त्वेकादशधा-- 
विवारः संवारः श्वासो नादो घोषोऽघोषोऽत्पप्राणो महाभ्राण उदात्तोऽनुदात्तः स्वरित- 
श्चेति । खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च । हशः संवारा नादा घोषाश्च । वर्गाणां प्रथम- 
तृतीयपचचमा यणश्राह्पप्राणाः । वर्गाणां द्वितीयचतुथोौ शलश्च महाप्राणाः । कादयो 
मावसानाः स्पर्शाः । यणोऽन्तःस्थाः । ज्लषसहा ऊष्माणः । अचः स्वराः । --क~-ख 





आद्यः--आभ्यन्तरप्रयत्नमित्यथंः । . बाह्य इति । आस्यबहिभूतदेशे गख्विवरादौ 
विकासादिरूपकायेकरो बाह्यः । घोषाश्चंति । चकारेणाचामपि सङ्ग्रहः । यणश्चेति । 
अत्रापि चेनाचो ग्रहणं भवति । एवच बाह्य प्रयत्नेऽचामपि घोषसंवारनादात्पप्राणाः 
प्रयत्नाः भवन्ति । ह्स्वस्थावणेस्येति । प्रयोगे इत्यस्य व्यवहारकाले इत्यथे: । प्रक्रिया- 


वाह्य प्रयत्न ग्यारह प्रकार के है विवार, संवार, श्वस, नाद, घोष, अघोष, अस्पप्राण, 
महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित। खर्‌ प्रत्याहार बोध्य वर्णोका विवार, श्वास तथा 
सधोप प्रयत्न हे । दश्‌ प्रत्याहार के संवार, नाद ओर धोष प्रयत्न हैँ । वर्गो के प्रथम (क, च, ट, 
त, प), तृतीय (ङ, ज, ड, द ब ) ओर प्रम (ङ,ज,ण,न,म) तथायण्‌ (य, वर, ल) के 


अस्पप्राण प्रयत्न दै । वर्गो के द्वितीय (ख,छ, ठ, थ फ), चतुथं (घ, क्चःट,धमभ) तथा शल्‌ 


प्रत्याहार के महाप्राण प्रयत्न दहै। कसे म॒ पयंन्त वणं स्पद्लं कदलति है । यण्‌--य,र, ल, 
व को अन्तःस्थ कहतेर्है। ्‌,+ष.स्‌, ह्‌ को ऊष्म कहते दँ । मच्‌-=(अ,इ,उ, ऋ, लल्‌, ए, 
ओ, दे, जौ ) स्वर कलते है । - क-ख मे क ओौरख से पूवं आधे विसगं के समान जिहया- 
मूलीय कहलाता है । प-फ यर्दा प ओर फ सै पङ आधे विसगं के समान उपध्मानीय 
कहलाता दै । 'अं' ओर “अः इनमें स्वरं वणं के बाद क्रमश्च: अनुस्वार ओर वि सगं कहलाते है । 

विम- प्रसव सवणंसंज्ञा मे उपयोगी वर्णो के प्रमुख आठ स्थानों का निरूपण किया 
गय। है, जो अधोट्वित वणोँद्धषस्थान-वोधक चक्र से स्पष्ट हो जायेगा- 





स्थान-बोधक चक्र 
वणं उच्चारण स्थान 
स्वर्‌ | व्यजन स्थान 
अ क,ख, ग, घ, ड, ह, ( : वि्षगं) . कण्ठ 
द च, छ, ज, ञ्च, ज, य, रा ताढं 
त ट,ठ\ड,द,ण,र,ष मूधां 
ल त,थ,द्‌,ध,न, ल, स दन्त 
उ प, फ, व, म, म ( --प~-फ-उपध्मानीय ) ओष्ठ 
ञ,म,ङ,ण,न नासिका तथा स्वस्वर्गींय स्थान 
ए, कण्ठताल | 
ओ, ओं कण्टोष्ठ 
व्‌ दन्तोष्ठ 
~-क~-ख-जिहामूलीय जिह्वामूल 


( अनुस्वार ) नासिका 
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इति कखाभ्यां प्रागधेविसगेसदृक्लो जिह्वामूलीयः 1 >-प~-फ इति पफाभ्यां प्रागर्धं 
विसगंसदश्च उपध्मानीयः । अं अः . इत्यचः परावनुस्वारविसगौ । - ( ११) अणुदि- 


दशायाम्‌ = 'शास्वरीत्या शब्दसाधनसमये' इत्यथः, संवृत्तत्वविधायकस्य “अ अ" इति 
सूत्रस्य सम्पूर्णामष्टाध्यायीं प्रत्यसिद्धत्वात्‌ 1 । 


यत्न दो प्रकार के होते ईहै--आम्यन्तर ओर बा्य । वर्णौ के सुख से बादर निकल्नेसे पके ` 
किये गये प्रयत्न “आभ्यन्तर” कहते ह 1 उसके पश्च त्‌ होने वाले प्रयत्न बाह्य हैँ । व्णोत्पत्ति मे |. 
अब्थवहित पूवं न होने से बाह्य प्रयत्न को गौण प्रयत्न का जाता है ।१ 

आभ्यन्तर प्रयत्न पोच है--सपृष्ट, दैषत्सपृष्ट, ईषदधिवृत, विवृत ओर संवृत । इनका विवेचन 
मूला्थमे किया जा चुकादहै। जबक से.म पय॒न्त २५ व्यज्ञनों म जिह्वा ताड तथा कण्ठ आदि 
स्थानों का स्पन्चं करती दै, तब उसे स्पृष्ट प्रयत्न कहते है । “ईषत्सष्टः का अथं है- ताङ़ जादि ` 
स्थानों को जिह दारा धीरे से स्पश्चं करना । 'विब्रृतः का अथं है--जिहा एवं ता दि उचारण ` - ` 

स्थानोँके बीचका मायं खुला रहे। “ईेषद्िवृतः से तात्पयदै किं उक्त मध्य का मागं थोडा- । 

सा विवृत = खुला रदे । संवृत प्रयत्न इस्व अक्रार के व्यवहार कार मे होता है । साधनिकादश्ा 
म विवृतद्ीदहोतादहै। क्योकि हस्व “अः का संदृत-विधायक सत्रं “अ अ ( ८।४।६८ ) सम्पूणं 
अष्टाध्यायी के प्रति असिद्ध मने जाने से इस सृत्रके द्वारा किये गये कायं कीओर शाखकीदृष्टि .. 
नदीं जाती । अतः वह अकार विंदृत माना गया है । वर्णो के आभ्यन्तर प्रयत्न को . निम्न चक्र 


से स्पष्ट किया गया है-- 2 
॑ आभ्यन्तरभयतन-बोधक च्छ | 

| मा.अचत्न| स्ट | शतस | श्दिति | , प्रयत्न | स्पृष्ट | दैषत्स्पृष्ट | दषदिथेत विवृत | स्पत ` विवृत ॐ 

संज्ञा | स्पशं - | अन्तःस्थ | ऊष्म | | | 
कभगश्वःड | य,+वर+ल | कशभष, स्ह | अ१डइ,उ हस्व जकार |7 
च+छभ्ज,ञ्च+ज | ` ` |. ऋ, लृ, ( प्रयोगदसा . 
र^ठडढ.ण | ` | ओऽपेओ | भँ) 
ह | त^थ.द.धन | | ४ | 

प,फ.ब,भमम ` 








वाद्य प्रयत्न ग्यारह प्रकार के होते है, जिनका विवेचन मृकारथं भे किया गया है । जिन वर्णों 
का उच्चारण' करते समय कण्ठ कां विकास हो, उनको विवार कहते हैँ । ` जिन वर्णौ के उच्चारण ` 
करते समय श्वास चलता हो उत्ते श्वास, जिनके उच्चारण म नाद व्यक्त ध्वनि हो उसे नाद तथा 
जिन वर्णो का उच्चारण करने गूँज दोती हो उनको घोषे, तदतिरिक्त को अघोष एवं जिन वर्णों 
` के उच्चारण म प्राणवायु का अस्प उपयोग दो उप्ते अस्पप्राण सौर अधिक उपयोग द्ये उसे महप्राण 
कहते है । - 


किन वणौ का कोन-सा बाह्य प्रयत्न है १ यह निम्नलिखित चक्रे स्पष्टदो जयेगा"। ` 


१. आभ्यन्तर प्रयत्न का उपयोग सवणंसंक्षामे होता है, परन्तु बाष्य प्रयत्नका उपयोग 
सव्रणसंज्ञा म नदीं द्योता । किन्तु आन्तरतम्य परीक्षा अर्थात्‌ वर्णौ मँ परस्पर अत्यन्त समांनताका ` 
अन्वेषण करते समय बाह्य प्रयत्न की आवदयकता ्टोती रै । 


५ 
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त्छवणंस्य चाव्रत्ययः १।१।६९ 1 अविधीयमानोऽण्‌ उदिच्च सवणंस्थ संज्ञा स्यात्‌ । 
उत्रेवाण्‌ परेण णकारेण । कुचुदटुतुपु एते उदितः । तदेवम्‌-अ इत्यष्टादशानां 
संज्ञा \ तथेकारोकारौ । ऋकारस्तिज्ञतः । एवं लकारोऽपि । एचो द्वादशानाम्‌ । अनुना- 


( ११ ) संज्ञासूत्रमिदम्‌ । प्रतीयते = विधीयत इति प्रत्ययः, स न भवतीति 
अप्रत्ययोऽविधघीयमानः, अदेरप्रत्ययादिभिन्नोऽण्‌ इत्यथः । चकारात्‌ स्वं रूपमि'ति 
सूत्रात्‌ स्वमित्यनुवतेते, तच्च षष्यन्ततया विपरिणम्यते । तदाह-अविधीयमान 
इत्यादिना । अण्‌ अविधीयमानः सवर्णंबोधकः, उदित्‌ विधीयमानोऽपि सवणंबोधको 
भवतीति भावः। अणिति पूर्वेण परेण वा प्रत्याहार इत्याशङ्कायामुच्यते--अ्रेति । 








बाद्यग्रयत्न-बो धक्‌ चक्र 
बा. रल | विव सः | सवास नादः | ससपभाण | महाप्राण | उदात अ प्रयत्न | विवार, = ^ | अल्पप्राण | महाप्राण | दिस 
क,ख, ग, घं, ङ, य |क,ग.,ङ,य | ख,ध, श अष 
च, छ, ष ज, ञ्च,ज,व | च,ज,ज,व | छ, ञ्च, ष द ओं 
ट, ठ, स =, ल ५८९ ॥ & ॐ ०५ | & च स उरे 
तथ द्‌,ध.न,क |त,दः+न,रु | थ थ, द ऋ्ओौ 
प, फ व,+स,म प,व, म फ़, भ ल 


इस प्रकार व्यज्ञन वर्णम प्रत्येकके चार तथा स्वर वर्णामे प्रत्येक के तीन बाह्यप्रयत्न 
होते रहै । 

( ११ ) पद्- भण, उदित, सवणस्य, च अप्रत्ययः । अनुल्ृ्ति-स्वं रूपम्‌ । संत्ञासूत्र । 

मूराथं--विधीयमान ( प्रत्ययभिन्न ) अण ओर उदित्‌ सवणं के बोधक =सवणीं अक्षरों के 
ग्राहक होते ह । 

ञाचार्यो के व्याख्यान से यहो अण्‌ पर-णकार तक लिया जातादहै। चु डत पु-ये उदित्‌ 
कहलाते हँ । "अणुदित्‌" सूत्र का फल इस प्रकार है--“अ' अठारह का बोधक होता है । इसी प्रकार 
इकार सौर उकार मी अठारह-अठारह के बोधक हैँ । ऋकार तीस का बोधक है एवं लृकार भी 
तीस का बोधक है। एच्‌-=ए, ओ, पे, ओ प्रत्येक बारह के बोधक होते दै । अनुनािक र 
अननुनाप्तिकभेद सेयवल दो प्रकारके होते दै। इसीलिए अनुनासिक ध्य व र' अनुनासिकः, 
निरनुनासिक दोनों का संज्ञाबोधक है । 

विमशं- सत्र दारा विधान करिये जाने वाले को प्रत्यय कहते है । इससे भिन्न “अप्रत्ययः! का 

अथ है--जिपका विधान न फिया गया दो--अविधीयमान । इस प्रकार अविधीयमान ८ प्रत्ययः 
भिन्न ) केवल अण्‌ का ही विशोषण है; उदित्‌ का नदी । अतः प्रत्यय-भिन्न जण प्रत्याहार ञ।र 
उकारेत्संज्ञक उदित्‌? वणं अपने स्वरूप तथा सवणं के ग्राहक होतं है । 

केवल इसी सत्र मे अण्‌ प्रत्याहार पर-णकार से जिया जाता है। अतः यदौ अण पद सेअ 
इ,उ, ऋ ल्‌, ए, ओ,एे, ओ, ह, य, व, र, रु वर्णो का बोध होता है। कु--कवगं, चु = चवगं 
ड यवग, तु == तवग, पुं पवग, ये उत्कारेत्संज्ञक है । अतः ये वण॑ भी सवर्णं के बोधक होते दै) 
स्पष्ट ज्ञान कं लिए वर्णा के प्रकार बताये जा रहै हैँ । अ= १८, इ १८, उ = १८, (ऋ ओर ल 
वर्णों की परस्पर सवणं संज्ञा होने के कारण ऋ = १८ +ल १२ ) ऋ == ३०, इसी प्रकार ल॒ = 


१. “उत्‌ इत्‌ यस्य उदित्‌ । अण्‌ च उदित्‌ च अणुदित्‌" ८ बहुव्री हिगभः इतरेतरदन्द्ः ) । 











संज्ञाप्रकरणम्‌ १५ 


सिकाननुनासिकमेदेन यवला द्विधा । तेनानचुनासिकास्ते ` दयोयोः संज्ञा । ( १२) 

परः सल्िकषः संहिता ११४११०९ । वर्णानामतिशयितः सन्निधिः संहितासंज्ञः स्यात्‌ । 

( १३ ) हलोऽनन्तराः संयोगः १।११७ । अनज्भिरव्यवहिता हलः संयोगसंज्ञाः स्युः । 

( १४) सुप्रिङन्तं पदम्‌ १।४।१४ ॥ सुबन्तं तिडन्तं च पदसंज्ञं स्यात्‌ । | 
इति सन्ध्युपयोगि संज्ञाप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


अस्मिन्नेव सूत्रे अण्‌ परेण णकारेण गृह्यते । अन्यत्र--'अणोऽप्रगह्य °* इत्यादौ पूवेण 
णकारेण प्रत्याहारः । अत्र व्याख्यानमेव शरणम्‌ । यथोक्तं भाष्ये- 
| “परेणैवेण्‌ग्रहाः सरवे पूर्वेणैवाणुग्रहा मताः । 
ऋतेऽणुदित्सवणेस्येत्येतदेकं परेण तु ॥' इति । 
( १२) प्रः अतिशयितः, स्धिकषंः सामीप्यम्‌-अधंमात्राधिककारुग्यवधान- 


राहित्यम्‌ । अधेमात्राकार्व्यवधानन्तु स्वाभाविकमेव । तदेतदभिप्रेत्याह-अतिकश्चयित ` 
इत्यादि । | | 


 ( १३ ) हलोऽनन्तरा इति । अनन्तराः = अव्यवहिताः, विजातीयन्यवधानरहिता 
इति यावत्‌ । एवच स्वरवर्णेग्यवधानदून्या हट्वर्णाः संयोगसंज्ञका भवन्तीत्यथंः । 
। ( १४ ) सुप्तिडिति । 'स्वौजसमौट्‌ ० इति सूत्र ˆ सु इत्यारभ्य सुपः पकारेण 


३०, ( दीं गौर ष्लप् होनेसे, हस्व न दोनेकेकारण एओ, टे, ओौ प्रव्येकके १२ प्रकार 
(मेद) दोते हे । | | ` 
विशेष--प्रक्ृत सत्र मँ “अप्रत्ययः पद का समवेश्च होने के कारण प्रत्ययावयव अण्‌==अ इ 
उ आदि वणं सवर्णौ के बोधक नहीं होते । अतः (त्यदादीनामः ( ७।२।१०२ ) स॒घ्र से विधीयमान 
'अ से केवर इस्व अकार काही यहण होता है। 
( १२ >) पद्-परः, सन्निकषः, संहिता । संक्ञासुन्न। 
 मूलार्थ--वर्णौ की अत्यन्त सन्निधि = ( समीपता ) को संहिता कहते है । 
चिमरशश- परकृत सूत्र मे संहिता संज्ञा है, "परः सन्निकषः संज्ञी । परः अत्यधिक, सन्निकषंः == 
सामीप्य । इस प्रकार सृत्राथं है- वर्णो की जो अत्यधिक समीपता दै उसकी संहिता संज्ञा होती है, 
एक वणं के उच्चारण के बाद अधमात्राकार का व्यवधान स्वाभाविक दोतां है। उससे अधिक 
काल का व्यवधान न रदे--यदह अथं विवक्षित है।१ जैसे ्वुधी +-उपास्य मे इकार उकार की 
अत्यथिक समीपता होने से "संहितायाम्‌? ( ६।१।७० ) के अधिकार मे “इको यणचि ( ६।१।७४ ) 
सूत्र से यण्‌ अदे इय्‌ होकर शसुद्धयुपास्यः' रूप होगा । । 
( १३) पद्‌-हरः, जनन्तराः, संयोगः । संक्ञासून्र । 
 मूला्थ-सच्‌ वणो के व्यवधान से रहित दल संयोगसंज्ञक होते हँ । | 
विमदा-- व्यवधान रदित दो यादो से अधिक व्यज्ञनसमूह “संयोगः कदलाता है । व्यव- 
धान विजातीय वर्णौ का होता है व्यज्जन वणौ के विजातीय स्वर वणं! अतःदोया अधिक 
व्यजनो के बीच भै स्वर वणौ का व्यवधान न दो--यह अथं यदा अपेक्षित है । जेसे-अग्निः 
शब्दभेग्‌ न्‌ दो व्यज्ञनों कासंयोगहै। 
( १४) पद-उ्तिउन्तं, पदम्‌ । सं्ञासूत्र । 
१. "परो यः सन्निकर्षो वणानाम्‌ , अर्॑मात्राकारुन्यवधानं स संहितासंकञो मवति ।' ( काशिका ) 








१६ मध्यसिद्धान्तकौमुदी 


अथ अचूसन्धिः 
( १५ ) इको यणचि ६।१।७७ । इकः स्थाने यण्‌ स्यादचि संहितायां विषये । 
सुधी उपास्य इति स्थिते ॥ ( १६ ) तस्मि्चिति निर्दिष्टे पु्वंस्य १।१।६६ । सप्तमी- 


प्रत्याहारः । एवं ^तिप्तसूञ्चि ०' इत्यत्र ^ति' इत्यारभ्य महिडो ङकारेण प्रत्याहारः । 
सुप्व तिङः च सुप्तिङौ, तौ अन्ते यस्य तत्सुस्िडन्तम्‌ । राब्दरूपन्तु शब्दरास्त्रप्रस्ता- 
वाल्लभ्यते । अन्तशब्दश्च प्रत्येकमभिसम्बध्यते द्रन्द्रादौ दन्द्रान्ते च श्रूयमाणं पदं 
परत्येकमभिसम्बध्यते' इति नियमादिति । 

इति सज्ञाप्रकरणम्‌ । 





( १५ ) इकः षष्ठयन्तम्‌, यण्‌ प्रथमान्तम्‌, अचि सप्तम्यन्तम्‌ । इक इत्यत्र 
स्थानषष्ठी, तथा च “षष्ठी स्थानेयोगा" ( १।१।४९ ) इति परिभाषया स्थान इति 


लभ्यते । स्थान च--प्रसङद्धः । अचीव्यत्रौपरलेषाधिकरणे सप्तमी संहितायामित्यधिकार- 


मूला्थ-खवन्त ओर तिडन्त कौ पद संज्ञा दती है । 

विमदा प्रक्रत सत्र म पद संज्ञा है ओर “खक्षिडन्तम्‌' संज्ञी । खप्‌ का अथं है- प्रातिपदिक 
नाम विहित विभक्तिसंज्ञक प्रत्यय ८ स्वौजसमौट? सूत्रम खसे लेकर सुप्‌ तक २९१ प्रत्यय ) ओर्‌ 
तिंङ का अथं है--धातु से विदित विभक्तिसंज्ञक प्रत्यय ( 'तिप्तस्‌ञ्चि०' सत्र से विहित तिप 
सते केकर मदहिङ तक १८ प्रत्यय ) प्रकरणव्यात्‌ “शब्द स्वरूपम्‌ का अध्याहार किया जाता है। 
इस प्रकार उक्त दोनों प्रत्यय जिस शचब्दस्वरूप के अन्त मे रहै, वे क्रमशः खुवन्त ओर तिडन्त है । 
उन दोनों की पद संज्ञा होती है । 

संन्ताप्रकरण समाप्त । 

सज्ञा प्रकरण मे सन्धि१ के प्रसङ्गमे (संहिता संज्ञा की उपयोगिता का प्रतिपादन कियाजा 
चुका है ।२ एक पद मे, धातु ओौर उपसगे के मिलने पर तथा समास मे सन्वि नित्य (माव 
दयक ) होती है । वाक्य मै सन्धि करना वक्ता की इच्छा पर निमर रहता है ।3 सन्धियोँ पाँच 
प्रकार कौ मानी गई दै-अच्सन्धि, प्रकृतिभाव, दल्सन्धि, विसगंसन्धि ओर स्वादिसन्धि । 
वणंसमाम्नाय मै अच्‌ स्वरो का प्रथम पाठ होने से पूवं भै अच्‌ सन्धि का विवेचन करियाजा 
रहा है। 

( १ ) पद्‌--इकः, यण्‌ , अचि । विधिसूत्र। 

मूरुथ-इक्‌ के स्थान मे यण्‌ आदेरा होता है, अच्‌ परे रहते संहिता के विषय भे । 

विमदा-प्रकृत सूत्र म इक्‌ इ उ ऋ ल॒ वण स्थानी ईै। यण-य वरलरूवणं आदेश द । 
संहितायाम्‌? का अधिकार है। इस प्रकार इक्‌ ओौर अच्‌ के बीच किसी अन्य वर्णं का व्यवधान 

न होने पर इक्‌ के स्थान पर यण्‌ आदेश होगा । 


१. सन्धिः संहिता इति पयायः । सम्पूवंकाद्‌ धाधातोः "उपसगे घोः किः" इति किप्रत्यये 
(सन्धिरिति । 

२. "परः सन्निकषः संहिता" ( १।४।१०९ ) । 

३. “संहितैकपदे नित्या नित्या धातपरसगंयोः । नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥” 








च 


[काक चा ` क 


` अचस्न्धिप्रकरणम्‌ ` ` १७ 


निदेशेन विधीयमानं कायं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पूर्व॑स्य ज्ञेयम्‌ ! ( १७.) स्थानेऽन्तर- : ` 
तमः १।९१।५० । प्रसङ्गे सति सदुश्षतम आदेः स्यात्‌ । सुधूय्‌ उपास्य इति जाते । 





त्वेनानुवतंते । इत्यत आह- इकः स्थान इत्यादि ।. सुधी इति ।  . शोभना धीरयेषान्ते 
सुधियः । सुधीभिः उपास्यः सुध्युपास्यः । अत्र “सुधी + उपास्यः इति स्थिते । 

,( १६ } तस्मि्लिति । तस्मिन्निति सप्षम्यन्तानुकरणम्‌ । निरिति नैरन्तर्ये, `` 
दिशिरुच्चारणार्थः ।* “अचि अणि' इत्युक्ते - व्यवहितेऽग्यवहितेऽप्यचि प्राप्तेऽव्यवंहित - ` `. 
एवेति, पूर्वस्य परस्य च प्राप्ते पूवेस्यवेति च नियम्यते । 2 

( १७ ) स्थानेऽन्तरतमः । स्थानं = प्रसङ्गः, शास्तप्रदृत्तिरिति यावत्‌ । अन्तर- `. 
राब्दोऽत्र सदृशपर्यायः, अतिशयितोऽन्तरः अन्तरतमः । अथदिकस्य स्थानिन अनेकादेर- | 
प्रसद्खे सति यः स्थानार्थगणप्रमाणतः स्थानिना सदृशतमः स एवादेशो भवति । ` 


` विशेष--“यस्य स्थानेऽन्यद्विधीयते तत्स्थानि । येन विधीयमानेन अन्यत्‌ प्रस्तं निवत्तते स 
सदे शः ।› अर्थात्‌ विमान होकर जो बाद मे न रहे, वह स्थानी ककाता है । जिसके आनने ` 
पर स्थानी न रहे, वह "अदेशः करता है । आदेश शद्चवत्‌ होतादहै, जोस्थानीको इटकर  . ~ ¦ 
स्थित होतादहै। `  , १ 

( १६ >) पद्‌-तस्मिन्‌, इति, निर्दिष्टे, पूवस्य । परिभाषासूत्र। 

मूखार्थ--( सूत्र मे ) सप्तम्यन्त पद्‌ का उच्चारण करके ` विधीयमान कायं वणान्तर के व्यव- 
धानसेरदहित पूवके स्थानम द्ोतादहै। 

विमर्श सूत्र म “इतिः शब्द अथंनिदेशार्थं ` प्रयुक्त किया गया है । अतः 'तस्मिन्‌' शब्द से 
"सप्तमी विमक्ति' यह अथं किया जाता है । तदनुसार सप्तमी-निदेश से विधीयमान कायं वणाौन्तर 
से अग्यवहित पूव को दोता दै । परिणामतः सुधी +उपास्यः भ “इको यणचि सत्र द्वारा विधौय्‌- 
मान कायं यण्‌ , प्रकृत परिभाषासत्र से एकवाक्यता दोने पर इक्‌ जओौर अच्‌ के वीच किसी जन्य 
वणं का व्यवधान न दने पर धकारोत्तरवतीं इकार के स्थानम ही इञा । 


( १७ >) पद्-स्थाने, अन्तरतमः । परिभाषासूच् । 
मूरा्थ- प्रसङ्ग रटने पर सद्रतम अदेश होता है । | 
विमरश--जन एक वणं के स्थान भे अनेक अदेशं .की प्राप्ति दोती है, तब प्राप्त दयोने वाङ + 
जदि के मध्यमे जो सवते अपिक. सदृश हो, उसके स्थान भ वदी आदेश दता है । अंसे | 
सुधी +-उपास्यः भै के स्थान मं यण्‌~यृव्‌ रल्‌ चारोंकी प्रापि है, किन्तु ई तथाय्‌ 
का ता स्थान समान षोने से उक्तचारों वणौ से ध्य्‌" सबसे अधिक निकट है । अत ५ 
स्थान पर्‌ ध्य्‌, अदेश हआ । 
सादर मुख्यतया चार प्रकार के होते है--९. स्थानतः, २. अथतः, ३. य॒णतः, ४. प्रमाणतः । ! 
( १ ) दध्यत्र--दयि-~+-अत्र भ स्थानी इकार तथा अदेश "य" दोनों ता स्थान वाले है, अत 
 स्थानञ्ृत साम्य से इके स्थानम भ्य्‌, यण्‌ हुआ । ( २) कष्टाय शगाल-वाचक क्रोष्टं रान्य 
जीर करो्टशब्द समानाथंक है । अतः अर्थत सादृश्य को रेकर "तृज्वत्क्रोष्टुः सूत्र से क्रोष्टु शन्द 
के स्थानम "क्रोष्ट, अदेश हआ । ( ३ ) वाग्धरिः--वाग्‌+-हरिः' मे संवारः नाद, घोष तथा 
महाप्राण प्रयत्न वजे हकार मे वैसा दी षकार हुआ, कर्कि उक्त प्रयत्न दोनो के समान द्‌! | 
 यर्दोगुण से तात्प प्रयत्नो से है । (४) प्रमाणङ्कत आन्यं मे मात्रासाम्य अपेक्षित दै । अस्म, 
द मण त्र | र" + 
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( १८ ) अनचि च ८}४1४७ । अचः परस्य यरो देवास्तोन त्वचि। इति धस्य 
द्वित्वम्‌ । ( १९. ) ्षखां जश्‌ क्लि ८।४।५३ ॥ चलां जश्‌ स्यात्‌ सलि परे । इति पूवं 
घस्य दः ( २० ) संयोगान्तस्य लोपः ८।२\२३ । संयोगान्तं यत्पदं तस्य लोपः स्यात्‌ । 
| ( २१ ) अलोऽन्त्यस्य १११।५२ । षष्ठटीनिदिष्टोऽन्त्यस्याल आदेश्ः स्यात्‌ । इति 





| ( १८ ) अनचि च । अनचि" इत्यत्र प्रसज्यप्रतिषेधः । न अच्‌ अनच्‌ तस्मिन्न 
नचि । “यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वे"त्यतो "यर' इति 'वा' इति चानुवतते । “अचो 

| रहाभ्यां दे" इत्यत अच इति दवे इति चानुवतते । अत आह्‌-अचः परस्पेत्यादिना । 

| ( २१ ) अलोऽन्त्यस्य । अर इति षष्ठुयन्तम्‌ । अत्र॒ “षष्ठी स्थाने" इति सूत्रमनु- 
वतेते । तच्च षष्ठी प्रथमान्ततृतीयान्ततया विपरिणम्यते । विधीयमान आदेश इत्यध्या- 


अमूभ्याम्‌- यहां क्रमशः हस्व अकार के स्थान में हस्व उकार तथा दीघं आकार के स्थान मेँ दीं 
ऊकार हण दै-षत्र-"अदसोऽसेदांदुदोमःः ( ८।२।८० ) । 
विशेष- प्रक्रत सूत्र मे "षष्ठी स्थानेयोगा" से ‹स्थाने" पद की अनुवृत्ति आने से पुनः “स्थाने 
ग्रहण का फल यह है कि जरह अनेक प्रकार के सादय प्राप्त हो, वरहो स्थानकरत सादृदय दी 
वलवान्‌ होता है 
( १८ ) .पद्‌--अनचि च । अनुच्त्ति-यरः, वा, अचः, दे । विधिसूच्र । 
मूरार्थ-अच से परे यर को विकल्पसे द्वित्व दोता दै, किन्तु अच्‌ परे रहते द्वित्व नदीं 
होता । इस प्रकार “सु ध्‌ य्‌ उपास्यः" मे द्वित्व होकर दो धकार इए घच्‌ य्‌ उपास्य इति। 
विमश- प्रक्रत सूर मे 'यरोऽनुनासिके०°' सत्र से यरः” तथा वाः एवं अचो रहाभ्यां द्वेः से 
'अचः' तथा रेः की अनुव्रत्ति आती है। इन सव पदों को जोड़ कर इस प्रकार अथं होता है- 
अच्‌? से परे ्यर्‌?के स्थानम द्वित्व होतादहै, किन्तु यर्‌ से परे यदि अच्‌ वणंदहो तो द्वित्व 
नहीं होगा । 
( १६ ) पद्-ञअ्रलां जच चरि । विधिसूच। 
मूलाथं-ज्चट्‌ के स्थान पर जद आदेशा होता है, क्श परे रहते । 
विमश-ज्चट प्रत्याहार वोध्य वर्णौ के स्थान पर लश प्रत्याहार वोध्य वर्णो के पश्चाद्वतीं 
होने पर जश्‌ प्रत्याहार बोध्य वण (ज्‌ वृग्‌ड्‌द्‌) हो जाते दै । इस प्रकारश्वुध्‌ पू य्‌ उपास्यः" 
मे पूवधकार के स्थान पर स्थानक्ृत सादृश्य होने के कारण दन्तस्थानीय ( जश्‌ प्रत्याहार वोध्य 
वणं ) द्‌" हआ । क्योकि पूवषकार का पृश्चादवतीं धकार लश प्रत्याहार का है । 
(२० ) पद-संयोगान्तस्य लोपः । अनु्ृत्ति--पदस्य । विधिसूत्र । 
मूलाथ--संयोगान्त पद का लोप होता है। 
विमश्चं--"पदस्य' ( ८।१।१६ ) के अधिकार भ होने से रक्त सूत्र मे "पदस्य की अनुवृत्ति 
आती है । "अलोऽन्त्यस्य" परिभाषासत्र के साथ एकवाक्यता होने से यह मथ निष्पन्न होता दै- 
जिस पद के अन्तमे संयोग ( संयुक्त वृणं ) हों , उसके अन्त्य वणं कालोप होता है | 
( २३ ) पद्-अलः, अन्त्यस्य । अनुचरृत्ति- षष्ठी ८ स्थाने ) । परिभाषासूत्र । 
मूलाथ-पष्ठी-निद श से विधीयमान कायं अन्त्य अल्‌ के स्थान मे हो । 
विमश्ा-मकृत ज्र मे “षष्ठी स्थानेयोगा? सूत्र से षष्ठी व स्थाने की अनुचरन्ति आती दै । अल्‌ 
प्रव्याहर के भन्तगेत सभी वणं आ जाते है । इस प्रकार सत्न मे षष्ठयन्त पद का निदेश कर 
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यलोपे प्राप्ते । ( वा० यणः प्रतिषेधो वाच्यः ) सुद्ध्युपास्यः । मद्ध्वरिः । धात्त्रंशः । 
लाकृतिः ! ( २२ ) एचोऽयवायावः ६।१।७८.१ एचः कमात्‌ अय्‌, अव्‌, आय्‌, आव्‌, 





दियते । अतः स्थाने विधीयमान अदेशः षष्ठीनिरदिष्टस्य यः अन्त्य अं तस्य 
स्यादित्यथ । यणः प्रतिषेध इति । संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य यणो लोपस्य प्रतिषेधो 
वक्तव्य इत्यथः ।` सुद्ध चुपास्य इति । अव भ्सुधी + उपास्यः" इति स्थिते 'तस्मिचचिति 
निर्दिष्टे पू्वेस्य' इति सूत्रेण स्तमीनिदंशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तिरेणान्यवहितस्य 
पूवेस्यवेति नियमविधानात्‌ “स्थानेऽन्तरतमः इति सूत्रेण च सद्रातमादेशविधान- 
नियमात्‌ “इको यणचि" इत्यनेन ईकारस्य स्थाने य्‌' इति यणादेशे अनचि च" इति 
सूत्रेण धकारस्य विकल्पेन द्वित्वे, सुध्‌ ध्‌ य्‌ +- उपास्य इति जाते श्षलां जश्‌ क्षशि' 
इति सूत्रेण प्रथमधकारस्य दकारे सु द्‌ ध्‌ य्‌+उपास्यः' इत्यवस्थायाम्‌ 'अलोऽन्त्यस्ये'ति 
परिभार्षैक्रवाक्यतया संयोगान्तस्य लोपः" इति सूत्रेण यकारस्य लोपे प्राप्ते यण 
प्रतिषेधो वाच्यः" इति वातिकेन यलोपनिषेघे सति 'सुद्धचुपास्यः' इति रूपं सिद्धम्‌ । 
मधोः अरिः मध्वरिः = मधुनामकदत्यस्य शात्रुरिति। “मधु + अरिः इति च्छेदः। 
धातुरंशः धात्रशः । ख + आकृतिः = लाकृतिः । 

( २२ ) एचोऽयवायावः । एचः षष्ठ्यन्तम्‌, अयवायावः प्रथमान्तम्‌ । अय्‌ च 
अव्‌ च आय्‌ च आव्‌ चेति विग्रहः। !इको यणची 'त्यतोऽचीत्यनुवर्तते । 


जहा आदेश का विधान किया गया हो, वह अन्तिम वणं को होता है + तदनुसार “संयोगान्तस्य 
लोपः? सत्र की प्रकृत सूत्र से एकवाक्यता होने पर भ्य द्‌ ध्‌ य्‌ उपास्यः यद्या अन्तिम वण य्‌, का 
रोप प्राप्न हुमा । उसका निषेध वातिकं द्वारा किया जा रहा है-- 

( वा० ) "यणः प्रतिषेधो वाच्यः संयोगान्त पद के अन्तिमि यण्‌ य्‌ वरल कालोप नीं 
होता, ठेसा जानना चादिए । इस प्रकार सद्धयुपास्यः' रूप सिद्ध हुमा । इसका अथं है- 
"सुधीभिः उपास्यः" अथात्‌ विद्वानों द्वारा उपासना करने योग्य । | 


"मधु + अरिः" य्ह उकार को यण्‌ वकार-भम ध्‌ व्‌ मरिः--ध्‌ का द्ित्व, जरत्व पूवंधूको 


द्‌ होकर "मद्ध्वरिः = मधु नामक दत्य के शु = विष्णु ! ष्धातु + अंशः ऋकार के स्थान पर यण्‌ 
०२, तथा (्त्‌" को द्वित्व होकर "धात्रशः" रूप हुआ । धात्रशः ब्रह्मा का अंशा । . "ल्‌ + आकृतिः 
--ल1कृतिः--ल के स्थानं मे छः होकर 'लाक्ृतिः" रूप सिद्ध होगा भ्ल कौ अक्ति की तरद 
स्वरूप वाला" अथं है । | 
( रर ) पद्-एचः, भयवायावः । अनुद्ृत्ति--अचि, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 
मूरा्थ--एच्‌ के स्थान भँ क्रम से अय्‌, अव्‌+ मय्‌, आव्‌ आदेश होते है, अच्‌ परे रदते। _ 


विमर्श--यर्द एच्‌-=ए, भ, दे, ओौ स्थानी है ओर जय, अव्‌ , आय्‌ ; आव्‌ अदेश हे । 


दोनों की संख्या चार है । इको यणचि, सूत्र से "अचि पद अनुवृत्त है । तदनुसार यथासंख्य 
परिभाषा द्वारा स्थानी तथा अदेश की समान संख्या होने के कारण क्रमशः एन्=अय्‌, ओ 
अव्‌ , दे आय्‌ ओर ओ आव्‌ आदेश होते दै । । 

प्रसज्गतरश उदर्य ओर विधेय के समानसंख्यक होने पर व्यवस्था.निदे शक सत्र की व्याख्या 
कौीजारदहीदै। 


४ 
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| | एते स्युरचि ! ( २३ ) यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌ १।३।१० 1 चमसम्बन्धी विधि- . 
यथासङ्ख्यं स्यात्‌ 1 हरये । विष्णवे । नायकः । पावकः । ( २४ ) वान्तो यि प्रत्यये 
६।१।७९ । यादौ प्रत्यये परे ओदौतोरवावोौ स्तः । गव्यम्‌ । नान्यम्‌ । ( वा० अध्वपरि- 





( २३ ) यथासङ्ख्यमिति । अत्र समानामिति सम्बन्धसामान्ये षष्ठी । साम्यचचाच्र 
सङ्ख्यातो विवक्षितम्‌ । अनुदिश्यत इत्यनुदेशः । उहेरयप्रतिनिर्देदययोः समसङख्यत्वे 
क्रमात्कायं स्यादित्यथेः । हरे + ए = हरये । विष्णो + ए = विष्णवे । नं ¬- अकः = 
नायकः । पौ + अकः = पावकः । । 

( २४.) यकारादाविति । अत्र “यि” इति प्रत्यये इत्यस्य विशेषणम्‌ । सप्तम्यन्ते 
वणेग्रहणे यो विधिः सः--तद्वर्णादौ ज्ञेय इत्यर्थंक “यस्मिन्विधिस्त दादावल्ग्रहणे' इति 
परिभाषया तदादिलाभेन यकारादावित्यथंलाभः । गव्यमिति 1 गोशब्दात्‌ शगोप- 
यसोयेत्‌" इत्यनेन विकारा यत्प्रत्यये कृते "गो + यम्‌" इति स्थिते, ओकारस्याऽचपरक- 
त्व[भावात्‌ एचोऽयवायावः" इत्यनेनावादेशाप्राप्नौ "वान्तो यि प्रत्यये" इत्यनेन यकारादौ 








( २३ ) पद्-यथासंख्यम्‌ , अनुदेशः, समानम्‌ । परिभाषासून्न । ` 
मूखा्थ--समान सम्बन्धी विधि क्रमद्यः संख्यानुसार होती दै । 
विमश्च- यह परिभाषा सूत्र है। स्थानी ओर अदेश की समान संख्या होने पर आदेश क 
प्रवृत्ति क्रमानुसार प्रथम को प्रथम, द्ितीय को द्वितीय, तृतीय को ठतीय--इस प्रकार से होती है। 
यहो "यथासंख्यम्‌? का अथं है (संख्यामनतिक्रम्य-अव्ययीमाव स°}- क्रमाच॒सार१ । इस परिभाषां 
को उपस्थिति से पूव सूत्र दारा एच्‌-ए, ओ, दे, ओं के स्थान पर विधीथमान अददा क्रमश्च 
होते द । 
हरे +ए, विष्णो +ए, नै + अकः, पौ +अकः मे क्रमश्च ए=अय्‌--हरये ( दरि के ङि )। 
ओ अव विष्णत्रे ( विष्णु के लिए )। रेआआय्‌- नायकः ८ नेता )। ओ आव्‌- पावकं 
( अग्नि )। 
( २४ ) पद्-तरान्तः यि प्रत्यये । विधिसूत्र । 
मूकाथ--यकारादि प्रत्यय के परे “ओ तथा “ओ' को वान्त ( अव्‌, आव्‌ ) आदेश होते है| 
गो का विकार-गन्यम्‌ (घी, दूष इत्यादि )। यर्हौँ विकार अथं मे "गोपयसोर्यत्‌" सत्र से 
यत्प्रत्ययः, विभक्तिकायं गो +यम्‌ , ओ अव्‌ अदेश हभ है । नाव्यम्‌ ८ नावा तार्य॑म्‌ नौकां 
से पार करने योग्य जर }- नौ +-यम्‌ ८ भनौवयोधमं० से यत्प्रत्यय.), भौ आव नाव्यम्‌ । 
विमश- प्रकृत सत्र म अव्‌) तथा “आव? ञदैशों के लिए ष्वान्तः पद का प्रयोग करिया गयां 
हे । अतः ध्येन विना यदलुपःन्नं तत्तेनाक्षिप्यतेः के अनुसार "जवः तथा "जाव" अदेश ते "ओ 
तथा “ओ स्थानी का ग्रहण किया जाता है) इस प्रकार सन्धिके विषयमे यकारादि परे रहने 
पर ओ एवम्‌ ओ के स्थान मेँ क्रमः अय्‌ तथा आव्‌ आदेश्च होते दै । 4 
( वा० ) अध्व=मागं के परिमाण (नाप) अथेमेगोद्रब्द को यूति शब्द कै परे वान्त आदेश 
होता है । उदादरण--गन्यूतिः। गो +यूतिः, ओ == अव्‌--गव्यूतिः ८ यूतिः--यु + कितन्‌ ८ ति) 








१. 'सङ्ख्याश्व्द्रेन क्रमो लक्ष्यते 1 यथासङ्ख्ये यथाक्रममनुदेशो मवति । ( कादिका ) 
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माणे च ) गव्यूतिः । (२५) घातोस्तस्तिमित्तस्थैव ६।११८० \ थादौ प्रत्यये परे धातो- ` 
रेचश्चेदवान्तादेशस्ताहि तन्निमित्तस्य नात्यस्य । -रुग्धम्‌ । अवश्यलाग्यम्‌ । तत्तिमित्तस्य 


प्रत्यये परेऽवादेशे गव्यमिति रूपम्‌ । नावा तार्यं नाव्यम्‌ । नौ + यम्‌ + “नौवयोधमऽ 
इत्यादिना यत्प्रत्ययः । अध्वपरिभाणे चेति । मागंपरिमाणे गम्यमने गोशब्दाद्‌ युति- 
शब्दे परेऽवादेशो भवतीत्यर्थः । गो + युतिः = गन्यूतिः, क्रोशयुगमित्यथैः 


( २५ ) धातोस्तल्चिमित्तस्यैवेति । अत्र एच इति "वान्तो यि प्रत्यय" इति चानु- 
वर्तंते । यादिप्रत्यये परे धातोरेचो भवन्‌ वान्तादेशः यादिप्रत्ययनिमित्तकस्य॑व -एचो 
भवति, अन्यस्य नेत्यथंः। सूत्रारम्भसामथ्यदिव सिद्धे एवकारस्तु विपरीतनियम- 


 वारणा्थः । अन्यथा तन्निमित्तस्य चश्चेद्रान्तादेशस्तदहि. धातोरेवेति नियमः. स्यात्‌ तथा 


च "बाभ्रव्यः इत्यत्र वान्तादेशो न स्यात्‌ । -लग्यमिति । लृन्‌धातोः “अचो यत्‌" इति . 
यत्प्रत्यये 'सावंधातुकाधंधातुकयोरि "ति गणे "खो + यम्‌" इत्यत्र वान्तादेशे रूव्यमिति 
रूपम्‌ । अवश्यलान्यभिति ।. - "ओरावश्यके" इति लूनो ण्यत्‌ (अचो ज्णिति' इत्यनेन 
ऊकारस्य बुद्धिः ओकारः, अवरयमित्यव्ययम्‌, मयू रव्यंसकादित्वात्‌ समासः । गौकारस्य 


ऊ तियूतिजूतिसातिहेतिकीतंयश्च" से निपातन से उ को दीष ऊन्=यूतिः)। अमरकोष के अनुसार 


'गन्यूतिः का अथंष्दो कोस है। 

( २४ >) पद्-षातोः, तन्निमित्तस्य एव । अनु्त्ति-वान्तः, यि प्रत्यये, एचः । नियमसूनत्र । 

मूलाथं--यकारादि श्रत्ययकेपरेधातुकेषएच्‌ को यदि वकारान्त अदेश दो तो यकारादि- 
प्रत्यय-निमित्तक एच को ही हो; अन्यंको नहीं । सूत्रम तज्निभित्तक पद का महण क्यों किया 
गया १ ञओयते । ओयत । 

विमद--यद नियमसत्र है । पूवं सन्नो से यहा "वान्तः, वि प्रत्यये तथा "टचः" पदों की 
अनुवृत्ति आती है । अतः धातु के अवयव एच्‌ स्थानी दै ओर वान्त अव्‌ तथा आव्‌ आदेश्च 
है । सामान्यतः पूवं सत्र से यकारादि प्रत्यय के परे रहते ओ तथा जौ को क्रमश्चः अव्‌ तथा आव्‌ 


. अदेश्च होते है, किन्तु यह सभी धातुमीं मे नदीं होता । उस सामान्य वचन का यदद नियमन 


द्विया गया है । नियम की व्यवस्था "एवः शब्द द्वारा की मई है! तदनुसारय्‌ वणस प्रारम्भ 
होने वाले प्रत्यय के परे रहते धातु के एच्‌ को वान्तादेश दो तो वह एच्‌ यादिःप्रत्यय-निभित्तक 
ही होना चाहिए; अन्यथा नहीं । उदाहरण-२. रुग्यम्‌ । + यत्‌ (य ) गुण लो य्‌, . 

वान्त अव आदेश्च <क्न्य +सु ( अम्‌ )== कन्यम्‌ ( काटने योग्य ) । इस उदाहरण म यकारादि ` 

प्रत्यय श्यत्‌ है, उसी को निमित्त मानकर 'सावधातु°ः से उन्=ओ गुण । अतः ओकार के स्थान 
पर अव्‌ आदेशा हभ । २. अवदयरून्यम्‌--'अवदय + ‰८८ू+ण्यत्‌ (८ य ) "अचो ल्णिति' सत्र से 
उ को वृद्धि. “ओः. <अवदय छो +य ओ = अवदेश <अवद्यलान्य +सु ( अम्‌ )--अवदयलान्यमे 
( सवर्य काटने योग्य ) । प्रत्युदाहरणे-ओयते । ओयत ।› प्रकृत सृत मँ तन्निमित्तक पद्‌ का 
गरदण ष्ाने से भ्य" वण॑ से आरम्म होने वाङ प्रत्यय को निभित्त मानकर होने वरे ओ तथाभौ 


क्रमाः अव तथा आव अदेशं का विधान विये जाने से “ओयतेः तथा 'ओौयतः म वान्त अदेश्च 


( अव तथा आव्‌ } नदी होते है । इन दोनों प्रल्युदादरणो म ओ तथा ओ यादि-पत्यय-निमित्तक 
नही दै । यथा-८ १ ) ओयते-आड्‌+ वेञ्‌ + कट्‌ ( कमं मे प्रत्यय ) (ते), यक्‌-आां+वे+ 


`" 
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किम्‌ ? ओयते । ओयत । ( २६) क्षप्यजय्यौ लक्यां ६।१।८१ । यान्तादेश्चनिपात- 
नाथेमिदम्‌ 1 क्षय्यम्‌ । जय्यम्‌ । शक्यां किम्‌ ? क्षेतुं जेतुं योग्यं क्षेयं पापं जेयं मनः । 
( २७ ) कथ्यस्तद्थे ६।१।८२ । तस्मे प्रङृत्य्थयेदं तदर्थम्‌ । केतारः क्रीणीयुरिति 
बुद्ध चा आपणे प्रसारितं कथ्यम्‌ । क्रेयमन्यत्‌ । क्रयणाहमित्य्थंः । ( २८ ) अदेङ्गुणः 


घात्ववयवत्वाद्‌ यादिप्रत्ययनिमित्तकत्वाच्च वान्तादेशः। तचिमित्तस्येवेति किम्‌ ?. 


नियमस्य क प्रयोजनमित्याशयः । ओयत इति । आदपपूर्वाद्‌ वेलृधातोः कर्मणि लट्‌ 
"भावकर्मणोः" इत्यात्मनेपदे यकि, सम्प्रसारणे पूवेरूपे “अकृत्‌" इति दीर्घ, जाड 
सहोकारस्य गरणे तस्य यादिप्रत्ययनिमित्तकत्वाभावाच्न वान्तादेशः । ओयत इति । वेः 
कर्मणि कङ्‌, यगादि प्राग्वत्‌ आटि “आटञचे'ति ब्रद्धिः । 

( २६ ) क्षग्यजय्याविति । क्षिधातोः जिधातोश्च “अचो यत्‌" इत्ति यत्प्रत्यये गणे 
क्षे + यम्‌, जे +यम्‌--इत्यत्र अयादेशस्याप्राप्तौ शक्यार्थे निपातनम्‌, क्षेयमिति ! 
"अहु कृत्यतरचश्चे'ति यत्‌ । स च न राक्या्थं इति नात्र यान्तादेशः । 

( २७ ) प्रकृत्यथयिति-- प्रकृत्यर्थो द्रव्यविनिमयः । 





य ~+ ते, व= उ ८ सम्प्रसारण ) पूवैरूप <-आ + उ +य +ते यण <-ओयते । ( २ ) ओयत--आ ~+ 
वेन्‌ +-रुड ( कमं म ) त, यक्‌--आ~+वे +य +त, सम्प्रसारण, पूवंरूप <-आ+-उ +य +त, 
आट का आगम, दीधे, “आश्व से वृद्धि--ओयत ८ बुना गया ) । 

( २६ ) पद्‌--क्षय्यजय्यौ, शक्यार्थ । विधिसूत्र। 

मूलखार्थ--शक्य अथं मे क्षय्य ओर जय्य निपातन" से सिद्ध होते दं । क्षय दने मे चक्य-- 
क्ष्यम्‌ । जीतने में समथ = जय्यम्‌ । सूत्र मे रशक्याथ पद का ग्रहण क्यों किया १ योग्यता अर्थं 


यान्तदेदा न हो, अतः “शक्याथ॑ मे" कहा गया हे । यथा--क्षेयम्‌ ( पापम्‌ ) नाच्च करने योग्य 


पाप । जेयम्‌ मनः ( जीतने योग्य मन ) । 

विमर्या--दवय अथौ मे निपातन ( विदोष विधान ) करने के ठिए प्रक्रत सूत्र कौ रचना की 
गई है। पूवं सूत्र से अय्‌ जदेश्च कौ अप्रा्ति मे यह व्यवस्था को गई है । उदादरण--१. «क्षि + 
यम्‌ ८ यत्‌ ), गुण <क्षे+यम्‌ , निपातन से अय्‌ आदेश--क्षय्यम्‌ । २. जय्यम्‌--जि ~+ यम्‌ 
( यत्‌ ), गुण, जे + यम्‌ , अय्‌ आदेश <-जय्यम्‌ । 

( २७ >) पद्- क्रय्यः, तदथं । विधिसूत्र । 


मूखा्थ-“ग्राहक खरीद इस दृष्टि से जो वस्तु बाजार मं फलाकर रखी जाती है- इस अथ 


म क्रय्यम्‌” राब्द निपातन से सिदध. होता है । बेचने योग्य अर्थ मे क्रेयम्‌? होता हे । 
विम यद "तदर्थ" पद से धातु का अथे लिया जाता दै ( तस्मे इदं == तद थम्‌ , तस्मिन्‌ ) । 
तदनुसार क्री धातु का अथं द्रव्य-विनिमयखरीदना दहै । मूल्य देकर खरीदने हेतु प्रसारित वस्त॒ 
के किए क्रय्यम्‌? का प्रयोग होता है। प्रक्रिया इस प्रकार दै--^(की + यम्‌ ८ यत्‌ ), गुण <करे+ 
१. जो शब्द लोक मे जसे सुने जाते ये- प्रचलित ये, उनका उसी रूप मे आचार्यो ने उचछेख 
कर दिया है। एसे राब्दोंके विषयमे उनके अर्थंके अनुसार प्रक्रति-प्रत्यय कल्पित कर दिये 
जाते है-- 
“धातुसाधनकालानां प्राप्त्यथं नियमस्य च । 
अनुबन्धविकाराणां रूढ यथं च निपातनम्‌ ॥° -महामाष्यप्रद्धेपः ५।२।११४ 
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११।२ । अदेङ्‌ च गुणसंज्ञः स्यात्‌ । ( २९ ) तपरस्तत्कालस्य १।१।७० ! तः परो 
यस्मात्‌ तात्परो वा उच्चार्यमाणो वर्णः समकालस्यैव संज्ञा स्यात्‌ । ( ३०) आद्‌ गुणः 
 ६११।८७ । अवर्णादचि परे पूवेपरयोरेको गुणादेश्णः स्यात्‌ । उपेन्द्रः । रमेशः । गद्धोद- ` 





( २८ ) अदेङ्गुण इति 1 अच्च एङ्‌ चेति समाहार्न््ः । अत्‌ एड इत्युभयत्र 
तपरकरणम्‌ । तथा च अ" इति हस्वाकारस्य॑व “ए, ओ" इति द्विमात्रस्यैव गुणसंज्ञा । ` 


( २९ ) तपर इति । अत्र बहुत्रीहितत्पुरुषसमासद्वयम्‌, अत आह--तः परो 
यस्मादिति । समकालस्यैव = उच्चा्यमाणसमानकाकिकस्येवेत्यथंः । 

( २० ) आद्गुण इति--"एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकारः । “इको यणचि" इत्य- 
तोऽचि इत्यनुवतंते । अत आह-अवर्णादचीत्यादिना । उपे इति । “उप +- इन्द्र 
इति स्थितेऽत्र "आद्गुणः" इत्यनेन पूवपरयोः अकार -इकारयोः स्थाने कण्ठतालृस्थानकः 


यम्‌ , निपातन से अय्‌ अदेश्च-- क्रय्यम्‌ । "केवर बेचने योग्य वस्तु, जो धर मे या अन्यत्र रखी 
है अथं मे "करेयम्‌, प्रयोग होता है । य्ह अय्‌ आदेश्च नदीं होता । 
( २८ ) पद-अदेड , गुणः । संज्ञासु त्र । 
मूराथ--हस्व अकार तथा एड==ए, ओ की गुणसंज्ञा होती है । 
( २९ > पद्-तपरः तत्कालस्य, अनुचत्ति-सवणस्य, स्वं रूपम्‌ । संत्तासुत्र । 
मूका तकार है परे जिससे अथवा तकारसे परे (त्‌ से पूवं अथवा पश्चात्‌ ) जो अच्‌ 
ह उच्चायंमाण समान कारुका दही बोधक होता है। 
विमश-प्रकृत सत्र मे पूवं दो ख्रां से 'सवणंस्य तथा ^स्वं रूपम्‌” की अनुद्रत्ति आती है । 
तपरः” पद मे बहुत्रीहि ओर तत्पुरुष दो समास है-( १ ) तः परः यस्मात्‌ सः तपरः ( बहु° ) । 
(२ ) तात्‌ परः= तपरः ( तस्पुरुषः ) । 'तत्कारुः' पद म उत्तरपदलोपी बहुव्रीहि समास है-- 
तत्का इव कारो यस्य सः । इस प्रकार "व्‌ है परे जिससे अथवा प्त्‌? से परे जो स्वर वण, वह ` 
उच्चार्यमाण समानकार ( मात्रा ) का बोधक होता है। उदाहरणतः--उक्त सूत्र 'अदेडः गुणः में 
` “अत्‌, शब्द मे उच्चरित अकार केवर हस्व ( छ प्रकार का ) अकार का बोधकं होगा, क्योकि 
अके बाद तकार दै। इसी प्रकार "एङ पद्मेषएतथाओ केवल द्िमात्रिक एकार तथा ओकोरके ` 
बोधक होगे, क्योंकि य्दा एड पद "त्‌” के पश्चात्‌ आया है ८ तात्‌ परः )। 
विशेष-“अणुदित्‌ ० इत्यादि यदहणकशाख के जन्तगेत समकारु का बोध कराने वाला दोनै 
सते इस सूत्र को संज्ञासूत्र कदा गया है । 
(३० >) पद्--आत्‌, यणः । जनुचरृत्ति-अचि । विधिसून्न । 
मूलार्थ--मवणं से अच्‌ परे रहते पूव-पर के स्थान मे गुण रूप एकादेश द्योता है । 
विमर्ष मै दो पद ईै--*जत्‌' जर श्युणः? । “आत्‌” पच्चमी विभक्ति के एकवचन का 
रूप है । तपरकरण नदीं है । “ईको यणचि" से "अचि पद की अनुवृत्ति आती है। "एकः पूव. 
परयोः" का मथिकार है । तदनुसार अवणं से अच्‌ परे रहते पूवं ओर पर दोनों वर्णो के स्थान में 
एक गुण (अ, ए, ओ ) आदेश्च होता है। उदाहरण--उप +-इन्द्रः == उपेन्द्रः । यहां पकारो 
तरवरतीं अकार के पश्चात्‌ अच्‌ वण “ड है । अतः दोनों वणं अ+-इ ( स्थान-साम्य होने कै कारण 
मिककर ) गुण ए हो गये । अ ( कण्ठ स्थान )+इ ( ताड )==ए ( कण्ठता स्थान )। इसी 
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कम्‌ \ ( ३१ ) उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ १।३।२ ! उषदेशेऽनुनासिकोऽजित्संज्ञः स्यात्‌ । 
प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः 1 लणसु्स्थावर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रल्योः 


संज्ञाः । ( २३२ ) उरण्‌ रपरः १।१।५१। ऋ इति त्रिरतः संज्ञेत्युक्तम्‌, तत्स्थाने 


गुणसंज्ञकः एकारो -जातः, तेन "उपेन्द्रः" इति सिद्धम्‌ । रमा ईशः, गङ्धा + उदकम्‌ 
इति च्छेदः । 

(३१ ) उपदेशेऽजित्‌ ! उपशब्द आद्यथंकः । दिशरिरुच्चारणक्रियायाम्‌ । उप- 
` देशनमुपदेशः, भावे घनिति, मनोरमाकारः । अनिनज्ञातस्वरूपस्य कार्यार्थं स्वरूपनज्ञाप- 


नाथेमपूर्वोच्चारणं हचपदेशः । भ्रतिन्ञेति । प्रतिज्ञायत इति प्रतिज्ञा । अनुनासिकस्य , 


भावः आनुनासिक्यम्‌ । प्रतिज्ञा आनुनासिक्यं येषां ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः = पाणिन्या- 
दिध्रोक्ता वर्णाः प्रतिज्ञामात्रबोध्यानुनासिक्यवन्त इत्यथैः । कणृसुत्रस्येति \ लणूसूतर 
तिष्ठतीति लणसूत्रस्थः, स चासौ अवणंश्च रण्सूत्रस्थावणैः, तत्र सहोच्चायेमाणो रेफः 
(र्‌ इत्येवंरूपः रेफलकारयोः संज्ञा = बोधक इत्यर्थः । 

¢ ( ३२ ) उरणिति--उः अण्‌ रपरः इति च्छेदः । “उः' इति ऋशब्दस्य षष्ठयेक- 
वचनम्‌ । “स्थानेऽन्तरतमः' इत्यतः स्थाने ग्रहणमनु वतंते तदाह-ऋ इत्यादिना । रपरः 





प्रकार-रमा+ईशः == रमेः । आ~-ई ए 1 गङ्गा +-उदकम्‌ गङ्गोदकम्‌ 1 आ-+उ=ओ 
( गङ्गाका जर )। 

'गुणसन्धि-बोधक चक्रः 

स्थानी + स्थान आदेश 

अ ( कण्ठ ) ~+ इ ( ताढ ) = ए-( कण्ठताढं ) 

अ (कण्ठ) ~ उ (सोष्ठ) == ओ ( कण्टोष्ठ ) 

अ ( कण्ठ) + ऋ (मूर्धा) == म (अर्‌-कण्ठमूरधां ) | द्रष्टव्य- 

अ ( कण्ठ) + ल ( दन्त) == अ ( अल-कण्ठदन्त ) उरण्‌ रपरः" 

विशेष-ग्ण-सन्धि की वाधक दीघं तथा बृद्धि सन्धि ह । 

(३१ ) पद्-उपदेरे, अच्‌ , अनुनासिक, इत्‌ । संत्तासूत्र । 

मूखाथ--उपदेशावस्था मे अनुनासिक अच्‌ की इत्संज्ञा होती दै। गुरु-परम्परा द्वारा निश्चया- 
त्मकं कथन से पाणिनि प्रोक्त वर्णो की अनुनासिकता का ज्ञान किया जातादहै। ्लण सूत्रम 
इत्संज्ञक भम वणं के साथ उच्चरित रेफ ‹र' ओर “ल! का बोधक होता हे। 

विमश्च- प्रक्रत सन के अनुसार पाणिनि आदि चिमुनि दारा संकेतित अनुनासिक अच्‌ वणं 
इत्स्ञक होते दँ । प्राचीन काल भे कोई चिह-विशेष अच्‌ वर्णौ कौ अनुनासिकता का चोतक 
होता था। अव केवल इत्संज्ञा रूप कायसे कारण स्वरों की अनुनासिकता जानी जाती है। 
उदाहरणतः “लण्‌! मे ककारोत्तरवतीं "अकार कौ इत्संज्ञा पाणिनि द्वारा अनुनासिक माने जाने 
कै कारण दती है । परिणामस्वरूप “हयवरट्‌ सूर का ^? लण्‌! केञके साथ भिरुकर ^र' 
प्रत्याहार कैरूपभर्‌ ओरल इनदो वर्णो का बोध कराता है। 

(३२ ) पद्‌--उः अण्‌ , रपरः । अनुच्रत्ति-स्थाने । परिभाषासूच्र । 

मूराथं- ऋकार वे तीस प्रकार संजञा-प्रकरण मे कहेजा चुके दै । उसके स्थान पर होने 
वाला अण्‌ रपर होकर ही प्रवृत्त होता है। 











अचसन्धिप्रकरणमे | ~ थ्‌. 


योऽण्‌ स रपरः सन्नेव प्रवत्तेते । कृष्णद्धिः । तवत्कारः । ( ३३ ) जोपः ज्ञाकल्यस्य 
<८।२३।१९ । अवणेपूरवेयोः पदान्तयोर्यवयोर्वा . रोपोऽक्जि परे । ..( ३४ ) पुवेत्रासिद्धम्‌ 
८१२११ । अधिकारोऽयम्‌ । तेन सपादसप्ताध्यायीं प्रति चरिपाद्यसिद्धा न्रिषाद्ामंपिं पुर्वं 





= रप्रत्याहारपर. इत्यर्थः । तेन "ऋ" स्थाने अर्‌ “ख' स्थाने च अल्‌ -विधीयते। 
कृष्णद्धिरिति । कृष्ण + ऋद्धिः" इत्यत्र “आद्गुणः इति सूत्रेण पूवपरयोः अकार- 
तऋकारयोः स्थाने रेफशिरस्कोऽकारे कृते, जलतुम्बिकान्यायेन रेफस्योध्वंगमने सतिं 
कृष्णद्धिः' इति सिद्धम्‌ । तव + लकारः" इति च्छेदः । 


( ३३) खोप इति। श्रो - ज्रि" इत्यतः अपूवेस्येति अशीति चानुवतते, 
योघु ०" इत्यतः व्योरित्यनुवतंते । अत आह -- अवर्णंति । 


( ३४ ) पुवेत्रासिद्धनित्ति । अधिकारसूत्रमिदम्‌ । स्वदेशे वाक्या्थरून्यत्वे सतिं 


 विमश-प्रकत खत्र दारा चथ्के स्थानम दने वारे आदेश की विशेष व्यवस्थाकौीजारही 

है । ऋञओरलके स्थानम युणादि की प्राचि होने परअ, ए, ओ इत्यादिमेसे. कोई भी उसका 
अन्तरतम स्थानी नहीं दै । अतः. प्रक्रत सूत्र म स्थाने पद कौ -अनुवृत्ति आने से यह सूत्राथं होता 
है-( उः स्थाने ) चके स्थानम दोन वाला अण्‌ यदिप्राप्दैतो वहरके साथ दही प्रवृत्तःदोगा। 
१, से रप्रत्याहार र ,लका यरहण दोता दै। उदाहरण-ङृष्णद्धिः। कृष्ण ~-ऋद्धिः “नाद्‌ 
गुणः" से गुण--अ कः ~+-अ, "उरण्‌ रपरः सूत्र से रपर-( अर ) कृष्ण्‌ अर द्धिः करष्णद्धि 
( कृष्ण का रेश्वयं ) । य्ह कृष्ण +- द्धिः म णकासोत्तरवतीं अ ओर ऋ के स्थान मे कौन-सा गुण ,, 
हो ? पेसी शंका होती है; क्योकि अ ओर ऋ मे स्थानकृतं समानता नदीं मिरुती 1 धय का कण्ठ 
सओौरक्छ्का मूधा स्थान है। पेसा युणसंक्ञक कोई वण नदीं है, जिसका कण्ठ-मूधां स्थानदो 
तथापि दग्धाश्वरथन्यायसे (दो राजा वन म. अपने-अपनेरथसे ग्ये। जंगम आग रुगनेसे 
एक का रथ जल गया, दूसरे का घोड़ा पलायित हुजा । रेसी परिस्थिति दोनों मै अमाव को 
तुस्यता है । दोनों का परस्पर सदायंताथं संयोजन ददयोत्ता है । तव “अश्वो नष्टः, मम रथो दग्धः, 
आवयोः संयोगः । उसी प्रकार यदय अकार गुण को स्थानी की अवेक्षा है ओर. ऋकार को गण- 
संज्ञक अदेशकी) अ ओर ऋ परस्पर स्थानाभावरूप ` आनन्तयं से जड गये-गुण अकार 
'्डरण रपरः की सदायतासे रपर अर्‌, जङतुम्बिकान्यायेन रेफ का उध्वगमन होने पर 
छरष्णद्धिः' सिद्ध हुभा । इसी प्रकार तव~ लृकारः युण--रपर ८ अल्‌ ) <-तव्‌ +-अल्‌ + कारः = 
तवल्कारः ( तुम्हारा लृकार ) । 

८३३ > पद्-रोपः राकस्यस्य । अनुचत्ति-पूवंस्य, अशि, व्योः पदस्य । विधिसूत्र। 

मूरार्थ--अवणेपूवंक पदान्त यकार, वकार का विकल्प से छोप होता दै, जश्च परे रहते । 

विमं --शाकल्य के मत मे रोप होता है" यह सूज्लगत्‌ पदो का अथं है "किस स्थितिमे 
किन वर्णो कालोप होः १ इस शङ्का का समाधान पूव॑दघ्नों से अनुद्रत्ति किये जाने पर दोताहै। ` 
अतः "भोभगो ० ८ ८।३।१७ ) से "अपूवस्य॒' तथा "अर्चिः एवं ^न्योरघु० ( ८।३।१८ ) से योः 

ग अनुदृत्ति आती दहै । (पदस्य का अधिकार है) इस प्रकार अवण॑पूवक्‌ ` पदान्तं यकार-वकार 

का अद्य परे रहते श्चाकल्य के मतम रोप होता है! अन्य जचार्यौ के..मतमेरोप्‌का विधान 
न हयेने कै कारण विकल्प से लोप कदा गया है। 

(३४ > पद्-पूवत्र, असिद्धम्‌ । अधिकारसूत्र 
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प्रति परं शास्त्रमसिद्धम्‌ । हर इह । विष्ण इह । हरयिह । विष्णविह । ( ३५ ) 
वुद्धिरादेच्‌ १।१।१। अआदेच्च वृद्धिसंज्ञः स्यात्‌ । ( ३६ ) वृद्धिरेचि ६।१।८८ । . 
आदेचि.परे वद्धिरेकादेञ्ञः । गुणापवादः । कृष्णैकत्वम्‌ । गद्धोघः । देवश्वयंम्‌ । कृष्णो- 


-उन्टर- जट 
उत्तरसूत्रेण सर्हैकवाक्यतयाथेबोधजनकत्वमधिकारत्वम्‌ । अष्टाध्याय्या दितीयपादस्या- 


दिमं सूत्रमिदम्‌ । इतःपरं सवंत्रवाधिक्रियत अत एव त्रिपाद्यामपि पूवं प्रति पर्‌. 
शास्वरमसिद्धमिति सङ्धच्छते । 

। ( ३६ ) (आद्‌ गरुणः इत्यतः आदित्यनुवतंते । गरुणापवाद इति । निरवकाशो 
विधिरपवादः । 


मूखार्थ--यह अपिकार सत्र है। सपादसप्ताध्यायीस्थ ( सवा सात अध्यायांके) स्रंको 
दृष्टि मे त्रिपादीस्थ (अष्टमाध्याय के अन्तिम तीन पादीं ) के सत्र असिद्धहोतेदहै 1 त्रिपादीमेमी 
पूवसू के प्रति परसत्र असिद्ध होता है। 
विमश-पाणिनीय अष्टाध्यायी के प्रथम से अष्टमाध्याय के प्रथम पाद तक सपादसप्ताध्यायी 
ओर अष्टम अध्याय कै द्वितीय, तृतीय एवं चतुथं पादमात्र त्रिपादी कदे जाते हैँ । 
उदाहरण-हरे ¬+ इह, विष्णो +इह । यर्दा "एचोऽयवायावः" सूत्र से क्रमशः ए अय्‌ , ज == 
अव्‌ अदेशा हो जाने पर (टर अय्‌ इह, - विष्ण अव्‌ इह? स्थिति मे अदे्चावयव य॒ ओौर व्‌ पद के 
अन्त म है; उसके पूव “अ है। दोनों प्रयोर्गोमे य्‌, व्‌ के पश्चात्‌ ड' (अश) दोनेसे “लोप 
चाकस्थस्यः सेय्‌,+व का लोप ददो गया--हर इद । विष्ण इह । यहां इन दोनों उदाहरणोंमे 
अ-+इ==ए युणसन्धि प्राप्च है, परन्त॒ “पूवत्रासिद्धम्‌ के प्रभाव से लोपशाख के असिद्ध होने के 
कारण स्वरसन्धि नहीं होती । लोप का विकल्प से विधान होने से पक्ष म हरयिह, विष्णविह । 
(३६ ) पद-ृद्धिः आदेच । संक्तासूत्र। 
मूलाथ--आत्‌ ( जा ) एेच्‌ (ठे, भौ ) कौ वृद्धि संज्ञा हो । 
विमदा मे शरद्धिः' संज्ञा है, "जदेच्‌' संज्ञी । संज्ञी होने के कारण "आदे च्‌” पद उदेश्य 
है तथा संज्ञा होने से वद्धिः" पद्‌ विधेय है । अतः “अदेङ्‌ गुणः आदि क तरह य्दा भी उदेदयं 
का कथन पूवं में होना चाहिए । यहाँ इस नियम की अपेक्षा इसङ्एि कौ गईं है किं अष्टाध्यायी 
का प्रथम सूत्र होने से “वृद्धिः पद यहाँ मङ्गला्थेक है ।१ 
(३६ ) पद्-उद्धिः, एचि । अनुघ्त्ति--आत्‌। विधिसूत्र। 
मूखाथौ--अवण से एच्‌ परे रहते पूवं-परके स्थानमें बृद्धि रूप एक अदे होता है। 
“गुणः सन्धि का अपवाद्‌ है । 
विमशचं-आद्‌ गणः" से अनुत्त पद्‌ “आत्‌” तथा सघ्रस्थ “एन्‌” पद्‌ स्थानी है। आदेश्च 
(बृद्धि) सेञा,एे,जौ वर्णका ग्रहण होता है। “आके वाद एच्‌ ==ए, ओ, एओ वर्णक 
रहते हए पूवं भौर पर दोनों वर्णो के स्थान पर एक ही वृद्धि रूप अदेश होता है | 
(१) “अ या अः ~+-ए=एे। ( २) .अ' या भमा" +र दे। 
८३ ) “अः या "आए? +-ओ = ओ । (४ ) “अ या "आः? +-ओ -- ओ । 
उदृाहरण-( १) कष्ण + उकत्वम्‌ ( अ +-ए = }=ृष्णेकत्वम्‌ । अधं-- कृष्ण कौ एकता । 





१. “माङ्गलिक आचार्यो महतः राखौधस्य मङ्गला बरद्धिद्ब्दमादितः प्रयुडक्ते- महाभाष्यम्‌ 
( सूत्र १।१।१ )। 
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त्कण्ठयम्‌ ! ( ३७ ) एत्थेधत्युट्‌सु ६।१।८९ \ अवणदिजादयोरेत्येधत्योरूढि च परे वुद्धि- 
रेकादेशः स्थात्‌ । पररूपगुणापवादः 1 उपेति । उपेधते प्रष्ठैहः। एजा्ोः किम्‌ ? उपेतः । 
मा भवान्प्रेदिधत्‌ । ( स्वादीरेरिणोः) स्वेरम्‌ । स्वैरी । स्व॑रिणी ! ( अक्षादूहिन्यासुष- 
सङ्ख्यानम्‌ ) अक्षौहिणी सेना । ( प्रादृहोढोढयेषेष्येषु ) प्रौहः । प्रौढः 1 भ्रौडिः । प्रैषः । 
प्रेष्यः । ( ऋते च तृतीयासमासे ) सुखेन ऋतः सुखार्तः । त्तीयेति किम्‌ । परमतः । 


( ३७ ) एतिश्च एधतिश्च ऊट्‌ चेति विग्रहः । अत्र वृद्धिरेचि' इत्यतः एचींत्य- 
नुवतेते । "एत्येधती' इमौ हितप्‌ निर्दिष्टौ । इण्‌ गताविति, एध्‌ बद्धाविति धातू 
विवक्षितौ "यस्मिन्विधिः इति परिभाषाबलेन एजादाविति लभ्यते । तच्च एत्येधत्योरेव 
विशेषणम्‌, न तु ऊठोऽसम्भवात्‌ । "एकः पूरवेपरयोररि"त्यधिकृतम्‌ । (आद्‌ गुणः" इत्यतः 
आदित्यनुवतेते । तदाह-अवर्णादित्यादिना । धेन नाप्राप्तौ यो विधिरारभ्यते स 
तस्य बाधको भवती"ति न्यायेन “एडिः पररूपम्‌" इति पररूपस्य "आद्‌ गुणः" इति ¦ 
गुणस्य चापवादोऽयम्‌ । | | 


८ २ ) गङ्गा +-ओधः ( आ +-ओ = मौ ) = गङ्गौघः । अथं--गङ्गा का प्रवाह । ( ३ ) देव +-ेशवयंम्‌ 
८ अ ~+-एे=एे ) = देवैश्वयेम्‌ । अथं--हे देव ! आपका रेश्वयं ।.८ ४ ) कष्ण ~+-ओौत्कण्ठ यम्‌ ( अ ~ 

ओं = भौ )-कृष्णोत्कण्ठ यम्‌ । अथे-- कृष्ण कौ उत्कण्ठता 1 ` 

(३७ ) पद्--एत्येधव्यूटस । अनु्ति-इृद्धिः, एवि, आत्‌ । विधिसूच्र । । 

अ्थ--जवणे से एजादि एति, एषति ौर उट्‌ परेहो तो पृवे-पर के स्थानम वृद्धिरूप एक 
अदेश होता है । पररूप ओर गुण सन्धि का यह अपवाद-सूत्र है । ( १ ) उपैति--उप +-एतिं 
( अ ~+-ए दे ) बृद्धि उपेति । अथ--समीप जाता है । ( २ ) उपेधते--उप +एषते ( अ +-ए = 
ठे ) वृद्धि = उपैधते । अथे--समीप मं बढ़ता है । इन दोनों उदाहरणों मे पररूप ( ६।१।९४ ) प्राप्त 
था, उसके जपवादस्वरूप प्रकृत सत से वृद्धि हई । ( ३ ) प्र्ठौदः-ग्र्ठ +-ऊः, ( म +-ऊ ओ ) 
` बृद्धि=प्रष्ठौहः। अथं-- बे । यहाँ गुणसन्धि ( ६।१।८७ ) प्राप्त थी, उसके अपवादस्वरूप 
वृद्धि. हुई । । | | | 

परकृत सत्र भ एज_ आदि विदोषण क्यों कदा १ उपेतः, मा सवान्प्रेदिधत्‌ । सत्र मै एजादि पद 
इण्‌ तथा एध के विक्षेषणके रूपमे न होने पर “उप ~+-इतः' तथा ध्र +-इदिधद' मे मी बृद्धि प्रा 
होने लगेगी । ब्ृद्धिन दो, इसलिए एजादि पद दोनों धातुओं के विज्ञेषणके रूप मे प्रयुक्तं इञा 
है । अतः दोनों `प्रत्युदादर्णों म धातु का पूवं वणं एकार रदित होनेसे वृद्धि नदी हई, किन्तु 
"आद्‌ गणः से गुण इञा; उपेतः == समीप गया हुजा । मा भवान्प्रदिधत्‌ == भप बहुत न बं । 

(वा०) स्व श्चन्द के जवणेसे परे हैर तथा ईैरिन्‌ चन्द का अच्‌ हो तो पू्वे-पर के स्थान परर 
वृद्धि रूप एकादेश दोता है । ( १ ) स्वैरम्‌--स्व +दैरम्‌ ( अ +-ईै=पे ) स्वैरम्‌ । अथं-स्वच्छन्द । 
। (२) स्वैरी--स्व +-दैरी (अ+ई=दे बृद्धि ) स्वरी । अथं--स्वेच्छा से गमन करनेवाला । 
(३) स्वैरिणी-स्व +-ईरिणी (अ +-ई==एे ) =स्वेरिणी । अथं--स्वेच्छाचारिणी खी । य्ह 
्रातिपदिकयहणे लिङ्ञविशिषटस्यापि हणम्‌, परिभाषा कौ प्रवृत्ति होने से वार्तिक द्वारा वदि इई । 

(वा०) अक्ष शब्द से उदिनी शब्द परे रते पूवे-पर के स्थान म वृद्ध रूय एकादेश होता 
है । यह वाक्षिक प्रा युण का बोधक है । उदादरणं--अक्षौहिणी । अक्ष ऊहिनी ( ज +-ऊ = ओ, 
नण ) अक्षौहिणी सेना । सेना-विशेष । वि 
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( प्रवत्स॑तरक्तम्बलवसनार्णदशानाम्रणे ) प्राणेमित्यादि । ( ३८ ) उपसर्गाः क्रियायोगे 
१।४।५९ । प्रादयः क्रियायोगे उपसगेसज्ञाः स्युः । प्र । परा। अप। सन्‌ । अनु । 
अव । निस्‌ । निर्‌ । दुस्‌ । दुर्‌ । वि। आङ्‌ । नि। अधि) अपि। अति। सु ।-उत्‌। 
असि । प्रति । परि । उपः। एते प्रादयः । ( ३९ ) भूवादयो धातवः १।२।१ । क्रिणा- 


( ३८ ) उपसर्गा इति । क्रियासम्बन्धे सतीत्यथेः । 
( ३९ ) भ्रूवादय इति । भूश्च वाचेति भ्रुवौ, आदिश्च आदिर्चेति आदी, भूवौ 


आदी येषान्ते भरुवादयः । भू-प्रभृतयो वा सद्रा इत्यथः । सादर्य चात्र क्रियावाचकत्वेन 
गह्यते, तदाह --क्रिपावाचिन इत्यादि । 


(वा०) प्रब्द से ऊह, ऊठ, ऊटि, एष, एष्य शब्दों के परे रहने पर पूवं-पर के स्थानं 
वद्धि रूप एकदेश होता है । उदाहरण-८ १ ) प्र+ऊदः ( अ {ऊ ओ ) प्रौहः ( जच्छा 
ताकिक )। (२) प्र+ऊढः (अ+ऊ-ओ ) प्रौढः ८ बढ़ा हुआ ्रौद्‌)। (३) भ्र+ऊडिः 
( म~+ऊ=ओ ) प्रौढिः (प्रौदता)। (८४) प्र +एषः (अ~+ए--एे ) प्रषः (प्रेरणा )। 
( ५.) प्र +एष्यः ( अ +-ए = ) प्रेष्यः (नोकर ) । 

( व[० ) अवणं के अनन्तर ऋत चाब्द के परे रहते पूव तथा पर वर्णौ के स्थानम वृद्धि रूप 
एकादेद् होता है, तृतीयातत्पुरुष समास मे। उदाहरण-खख ¬+ ऋतः ८ सखेन ऋतः ) । अ ~ 
ऋ=ञर्‌=सुखातंः। अधं-छल से प्रप्र । प्रव्युदाहरण- प्रकृत वातिक मे "ठृतीयास्षमासेः , 
पद्‌ न रहने पर "परमश्चासौ चतः इस विग्रह वाले कमधारय समासमं बृद्धि होने लगेगी, जो 
इष्ट नदीं है । अतः (तृतीयासमासे" पद्‌ का ग्रहण किया गया है । यर्दा गुण होने पर (अ-~-ऋ 
== अर्‌ ) "परमतः" हमा । 

८ वा० ) प्र, वत्सतर, कम्बर, वसन, ऋण, दश--इन शब्दों के पश्चात्‌ ऋण शब्दके प्रे 
रहते पूर्वं एवं पर वण के स्थानम वृद्धि रूप एकदेदय होता है। उदाहरण-( १) प्रार्णम्‌ । 
प्र+-कऋणम्‌ (अ-~-ऋआर्‌) बृद्धि=प्राणम्‌ । अथ-अधिक ऋण । इसी प्रकार वत्सतर ~ 
ऋणम्‌, कम्बल ~- ऋणम्‌ , वसन ~+ कऋणम्‌ , दच्च +-ऋणम्‌ इत्यादि मे बद्ध होती हे। 

(३८ ) पद्-उपसगाः, क्रियायोगे । अनु्ृत्ति- प्रादयः । संक्तासूत्र। 

मूखाथं- त्रिया के योगम प्र आदि की उपस्षगं संज्ञाहोतीदहै। प्र, परा, मप, सम्‌ , जनु, 
अव, निस्‌, निर्‌, दुस्‌, इर्‌, वि, आङ्‌, नि, अधि, अति, अपि, स, उद्‌, अभि, प्रति, पर, उप- 
ये प्रादि दँ। 

दिमशं-प्रादि उपसग की संख्या २२ है। क्रिया से संयोग होने पर ही उपस्तगं संज्ञा होती 
है । ठौकिक संस्कृत भँ उपसगं धातु से पूवं क्गाये जाते हैँ तथा वैदिक संस्कृत मै धातु के पश्चात्‌ 
तथा बीचमे भी ्गतेद। धातुके साथ उपसग जोड़ने पर अथं-परिवतंन, अथे प्रक्रृटता 
आदि प्रतिक्रिया होती है । यथा--दरति ( चुराता दहै), प्रहरति ( प्रहार करता है)। सूते 


प्रसूते मादि 
(३६ ) परद्- भूवादयः, धातवः । सं्ञासूत्र। 
मूखाथे-क्रियावाचक भू आदि कौ धातुसंज्ञा होती है । 
विमद्य--षत मं दन्दगमित बहुतरीहि समास दहै । भूश्च वाश्चेति भूवौ, आदिश्च आदिश्च जादी, 


भूवौ जादौ येषान्ते भूवादयः । अतः "वा" के सदृश अर्थात्‌ क्रियावाची मू आदि धातुसंश्ञक होते है । 
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वाचिनो भ्वादयो. धातुसंज्ञाः स्युः । ( ४० ) उपशचर्गादुति घातो ६।१।९१ \ अवर्णा- 
न्तादुपसर्गादृकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादे्ञः स्थात्‌ । प्राच्छ॑ति । ( ४१) वा.सुप्या- 
पिशलेः ६।१।९२ । आदुपसर्गाद्कारादौ सुब्धातौ परे बुद्धिर्वा । आपिज्ञलिग्रहणं पूजा- 
थेम्‌ । ( ४२ ) अचो रहाभ्यां दहे ८४1४६ ॥ ` अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य . . 
यरोद्धेवा स्तः! इतिप्राप्ते। (४३) शरोऽचि ८।४४९ \ . दे न 1 प्राषभीयति । 


` (४० ) (आद्‌ गुणः इत्यतः पश्वम्यन्तमादित्यनुवतंते । तच्चोपसगं विरेषणमतस्त- 
तविधिवर्णान्तादिति भ्यते । ऋतीति तु धातोविश्ेषणत्वाद्‌ यस्मिन्विधिरिति तदा- 
 दिकाभेन ऋकारादावित्यथंः। "एकः पूर्वपरयोः" इत्यधिकारदेकादेशलाभः। छृद्धिरेची!- . 
त्यतो बृद्धिरित्यनुवतेते, तेनोक्ताथेलाभ इति । प्राच्छैतीति । प्र+ ऋच्छति .इति.. .-. „ 
दशायाम्‌ ऋ च्छतीत्यस्य क्रियावाचकत्वाद्‌ शभ्रुवादयो. धातवः" इत्यनेन धातुसंज्ञायां प्र * 
इत्यस्य क्रियायोगात्‌ "उपसर्गाः क्रियायोगे" इत्यनेनोपसर्ग॑संज्ञायाम्‌ “उपसर्गादुति धातौ ४ 
, इत्यनेन पूवपरयोः स्थाने ( आ ) बद्धौ रपरे च कृते प्राच्छंतीति निष्पन्नम्‌ । - ` ˆ ` `, ` ^ 
( ४१) वा सुपीति । 'उपसर्गादुति धातावि'ति सूत्रमनुवतेते "आद्‌ गणः" इत्यत 
आदिति, व्ृद्धिरेची 'त्यतः वृद्धिरिति चानुवर्तते । . आदित्युपसंगं विशेषणत्वेन तदन्त- 
विधिः । प्रत्ययग्रहुणपरिभाषया सुबित्यनेन सुबन्तप्रकृतिको धातुविकक्षितः । 
( ४२ ) अचो रहाभ्यामिति । यरोऽनुनासिक इत्यतो यर्‌ इत्यनुवतंते । अच इति 
` दिग्योगे पश्चमी, पराभ्यामिति शेषः । 
( ४३ ) अचि परेरारो न द्वित्वमिति भावः) 





पृथ्वी का पर्यायवाचक भूपद की ध।तुसंज्ञा नही होती है । वैसे हो विकस्पा्थंकं अन्यय (वाः पद 
मी धातुसंज्ञक नदीं होता 1 क्योंकि वद "वा, क्रियावाच्री नहीं है ( दधाति क्रियामिति धातुः )। 
( ४० >) पद--उपसगाद्‌, ऋति, धातो । अनुद्त्ति-भत्‌ , वद्धि । विधिसूत्र । 
मूला्थ--अवणीन्त उपस्गं से ऋकाराद्वि धातु परे रहते पूवं ओर परके स्थानम ब्द्धिरूप 
एकादेश होता है । उदादरण--प्राच्छति । 
विमर्श प्रकृत सत्र मै अनुदृत्त “आत्‌ शब्द "उपसर्गात्‌? का विशेषण होने से तदन्त विधि 
होती है । (एकः पूवपरयोः का अधिकार है 1. अतः अवर्णान्त उपसगं के बाद ऋकारादि धातुके 
रहने पर पूवं ओर पर वणे के स्थानम वृद्धि रूप एकादेश दो जाता है 1 ` जेसे-प्राच्छति । भर+ 
` ऋच्छति ८ अ +ऋ आर्‌ ) प्राच्छति । अथ--अधिक चरता है । 
(४१ >) पद्‌--प्ा, खपि, जापिशरेः । अयुदृत्ति-आत्‌, उपसर्गात्‌, ऋति, धातौ, इद्धिः । 
 विधिसून्न। ५.५ / 
मूखार्थ--अवर्ान्त उपसगं से ऋकारादि सुब्धातु ( नामधातु) परमेहो तो विकल्पते 
वृद्धि ददोती है आपिश्चकलि ग्रहण आद्र केपि हे। | 
(४२ >) पद्‌- अ चः, रह।भ्यां, दवे । अनुदृत्ति-यरः वा । विधिसूत्र । 
मूलार्थ--अच्‌ से परे “र तथा ह” उसे परे यर्‌ वणौ को विकल्प से द्वित्व होता दे । 
( ४३) पद्--शरः, अचि 1 अनुदृत्ति- दे न । विधि (निषेध „) सन्न । . 
मूला्थं--अच्‌ परे रहते शर को द्वि नदीं दता । प्राषेभीयत्ति, प्रषमीयति । 


{ 
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३० मध्यसिद्धान्तकोौमुदी 


प्रषेसीयति । { ४४ ) एङ पररूपम्‌ ६।१।९४ । आदुपसगदिडादौ धातौ परे पररूप- 
मेकादे्यः । प्रेजते । उपोषति । ( ४५ ) अचोऽन्त्यादि टि १।१।६४ ॥ अचां मध्ये 
योऽन्त्यः स आदियेस्य तद्टिसज्ञं स्यात्‌ । ( शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ ) तच्च टेः । 
ाकन्घुः । ककन्धुः । कुक्टा । सीमन्तः केशवेशे । सीमान्तोऽन्यः । मनीषा । हलीषा । 
लाङ्कलीबा । पतञ्जलिः । सारङद्खः पशुपक्षिणोः । साराद्धोऽन्यः । आकृतिगणोऽयम्‌ । 


( ४४ ) “उपसर्गात्‌ इति "धातौ" इति चानुवतते । आदित्यनुढृत्तमुपसर्गादित्यस्य 
विशेषणम्‌ । “यस्मिन्विधिरि'ति परिभाषाबलेन तदादिलाभः। "एकः पूवेपरयोः' 
इत्यधिकारादेकादेरलाभः । प्रेजते-- प्र + एजते इति स्थिते "ब्ृद्धिरेची^त्यनेन वृद्धौ 
प्राप्तायां तां प्रबाध्य "एड पररूपमि^त्यनेन पुवेपरयोः स्थाने पररूपैकादेशे प्रेजते इति 
रूपम्‌ । एवम्‌ “उप + भोषति' इत्यत्रापि बोध्यम्‌ । 

( ४५ ) अच इति निर्धारणे. षष्ठी । जातावेकवचनम्‌ । अन्त्ये भवः अन्त्यः, अन्त्य 
आदियस्य तद्‌ अन्त्यादीति विग्रहः । 

शकन्ध्वादिष्विति । शकन्ध्वादि विषये तत्सिध्यर्थं पूवपरयोः पररूपं वाच्यमित्यथंः । 
तच्च ठे: । अथर्ट्टिः पररूपं भवति । शाक + अन्धुः इति स्थिते सवणेदीर्घे प्राप्तेऽनेन 
वातिकेन टेः पररूपे कृते शकन्धुः" इति । ककं ¬+-अन्धुः । कुल + अटा । सीमन्त 
इति । केशानां रचनाविशेषे गम्यमाने “सीमन्‌ + अन्तः" इत्यत्रानः पररूपं भवती- 


विमर- प्रक्रत सूत्रम "अचो रहाभ्यां देः (८।४।४६ ) से दे तथा (नादिन्या क्रो्चो० 
( ८।४।४८ ) से “न? को .अनुदृत्ति जाती है । तदनुसार स्वर वर्णा के अनन्तर शर=शष्स्‌को 
द्वित्व नदीं होता । उदाहरण प्र + कऋषमीयति ( ऋषभमात्मानमिच्छतीत्यथं क्यच्‌ ) (अ+ 
==आर--वरद्धि)<प्र्‌ आर्‌ षभीयति=प्राषंमीयति । यहा अचो रहाभ्यांदेःसेष्‌ को द्वित्व प्राप्त 
है । परन्छ “दरोऽचिः सघ के द्वारा निषेध होने से द्वित्व नहीं हज । पक्ष मे अर्थात्‌ वृद्धि के 
अभाव मे.युण ( अ+ ऋ अर ) प्रषभीयति । 
(४४ ) पद्‌--एडि, पररूपम्‌ । अनुच्त्ति-आव, उपसर्गात्‌, धातौ । विधिसूत्र । 
भूलार्थ--अवर्णान्त उपसगं से एङ आदि धातु परे रहने पर पूव-परके स्थानम पररूप 
एकादेदा होता है । प्रेजते, उपोषति । | 
विसर- प्रस्त सत्र भे आद्‌ युणः से “आत्‌”, 'उपसगादृति ०” से “उपसर्गात्‌, एवं "धातौ 
की अनुवृत्ति आती हे । तव सूत्रका पूर्वोक्त अथं होतादहै। पररूप सन्धि वृद्धिका वाध करती 
दे । उदाहरण-( १ , प्र+एजते ( अ +ए==ए ) प्र्‌ एजते प्रेजते । अथं--अधिक कपत है । 
( २ ) उप्‌ ओषति ( अ+ ओओ ) उप्‌ ओषति उपोषति । भर्थ--उपवास करता है । 
( ४६ ) पद्‌--जचः, अन्त्यादि, टि । संज्ञासूत्र । 
मूलाथं--अचों के मध्यम जो अन्त्य उच्‌ , वह है आदि मे जिसके, उस समुदाय की रिसंज्ञा 
होती हं । ( वा० )--“शकन्ध्वादिगणपटित शब्दों की सिद्धिके किए पूव॑-पर के स्थान मे पररूप 
एकदेश हो ओर वह भी टिसंञक वर्णौ का हो एेसा कहना चाहिए । शकन्धुः । कर्कन्धु : । 
कुलटा । ( वा० )-केरग्रसाधन अथं वाच्य हो तो “सीमन्तः, भिन्न अर्थ मे सीमान्तः । मनीषा । 
हलीषा । लङ्गलीषा । पतज्ञछिः । ( वा )-पञ्च-पक्षी अथं वाच्यद्ोतो (सारङ्गः, भिन्न अथं 








अचसन्धिप्रकूरणम । २३१ 


मातंण्डः । ( एवे चानियोगे ) । क्वेव भोक्ष्यसे । अनियोगे किम्‌ । तवेव । ( ओत्वो- 
ष्ठयोः समासे वा ) स्थूखोतुः । स्थुलौतुः । बिम्बोष्ठः । बिम्बौष्ठः । समासे किम्‌ । 


त्यथः । मनस्‌ + ईषा ! हल ¬+ ईषा । लाङ्खल + ईषा । पतत्‌ + अञ्जलिः । सार + 
अङ्कः । “मृत +-अण्डः' इत्यत्र पररूपे कृते मृतण्डादागतं इत्यर्थं अण्‌ प्रत्ययः । एवे 
चेति । नियोगोऽवधारणम्‌--अन्ययो गव्यवच्छेदः, अनियोगे = मनिर्धारणेऽथं य "एव! 
शब्दस्तस्मिन्नकारात्‌ परे पूर्वपरयोः पररूपमेकादेशः स्यादित्यथेः । कुव +- एव = क्वेव । 
ओ्वोष्ठयोरिति । अवर्णात्‌ ओतुशब्दे ओष्टशब्दे च परे पूवेपरयोरचोः विकल्पेन 
पररूपं वक्तव्यमित्यर्थः । स्थुल + ओतुः । स्थुलश्चांसौ ओतुरिति विग्रहः ओतु- 
ज्िडालो मार्जारः" इत्यमरः । बिम्ब ~+ ओष्ठः । 


| सारङ्गः । यद आकृतिगण है । मातण्डः । ( वा० )--अवण के अनन्तर "एव शाब्द रहने पर पूव 
| परके स्थान भ पररूप एकदेश होता है, अनिश्चय अथं मेँ । क्वेव भोक्ष्यसे । अनियोग क्यो कहा १. 
| तवैव । ( वा० )--अवणं के अनन्तर ओतु या मोष्ठ शब्द का अच्‌ परे होतो पूवै-पर के स्थानं 

| समास भे विकल्प से पररूप होता है । स्थूलोतुः। स्थूलौतुः । विम्बोष्ठः । विम्बौषठः । समास म 
| क्यों कहा १ तवौष्ठः। 


| विमकौ-सत्र मे 'जचोऽन्त्यादि" पद सं्ञौ तथा "टि संज्ञा दै । सत्थं स्पष्ट है । यथा--अच 
वर्णोमे जो अन्तिम अच्‌ वह है आदिम जिसके, एेसे शछब्द-समुदाय की रिसंज्ञा होती है। जसे 
"पतत्‌" शाब्द मे अन्तिम अच्‌ तकारोत्तरवतीं अकार है, वह द्वितीय तकार के आदिमे दहै। अत 

उसके सदत शब्द “अत्‌” हुआ । उसकी "रि" संज्ञा हुई । जहा अन्तिम मच्‌ के बाद को ह वणं 
नदीं रोगा, वरहा व्यपदेशदिवद्धाव से उसी वणं को "रि" जानना चाहिए । यथा--‹श॒कः मे ककासे 

तरवतीं अकार "रि, संज्ञक है । (वा०) पद--शकन्ध्वादिषु, पररूपं वाच्यम्‌ । अनुवरत्ति-अचि । 
अथ -शकन्धु आदि शब्दों की सिद्धि हेतु अच्‌ परे रहते पररूप एकदेश होता है; वह दिसं्ञक 
व्ण॑समुदाय के अनन्तर अच्‌ परे रहते हा तो । उदाहरण-( १ ) राक +-अन्धुः ( अ +-अन्=अ ), 
रक अन्धुः शकन्धुः । अथं--राकों का कुर्जा । ( २) कक ~-अन्धुः ८ अ ~+-अ=म ), ककं ~+ 

अन्धु = ककन्धुः । अथ--क्रकं दारा बनाया इजा कु्जँ । ( ३ ) कुल +अया ( अ+-अन्=अ ) 
कुल -[-अट कुल्टा । अथ-दुराचारिणी खी । सीमन्तः केशवेशे । केशप्रसाथन अथं मै पररूप 
होता है, अन्यत्र नहीं । (४ ) सीमन्‌ +-अन्तः ( "अन्‌ टि+-अन=अ ) सीमन्तः । अथं--केशों 
| का संस्कार-विशेष । इससे भिन्न सीमा ( मयादा ) अथं मे सीम +-अन्तः== सीमान्तः, सवणदीष । 
| (५) मनस्‌+-ईषा (जस्‌ “टि + ईई )-मनीषा । अथ-चुद्धि। (६) दल +ईषा (अ+ 

| ई३--ई --हलीषा । अथं--हल की मूढ । (७ ) पतत्‌ +-मज्ञकिः ( अत्‌ “टि +-म=अ ) पत- 
जलिः । अथं-महामाष्यकार ऋषि । (८८ ) ( वा० ) पर्यु-पक्षी अथं म सार~+अङ्गः ८ अअन 
अ पररूप ) == सारङ्गः । भथं-दहिरन ( पश्यु ) चातक ` ( पक्षी )। भिन्न अथंमे सार+अङ्ख 

(अ +मन्="मा' दीघं ) =साराङ्गः। अधे--क्तिशाली । शकन्ध्वादि गण ञाङ्कृति गण है । 
इसका तात्पयं यह है किंजो शब्द इस गण म नदीं पटे गये तथा शिष्टप्रयुक्त पररूपं 'से निष्पन्न है 
तो उनका पाठ मी शकन्ध्वादि गण मे कल्पित कर रना चाहिए । अतः 'मातण्डः पद म भी पररूप 
की करना की जाती है। ( ९) "यृतण्डस्यापस्यम्‌” इस अथं मं अण्‌ प्रत्यय दोन से पूतं खत + 
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तवोष्ठः 1 ( ४६ ) ओमाङोश्च ६।१।९५ ॥ ओमि आङि चात्परे पररूपमेकादेशः 


स्यात्‌ । किवायों नमः \ ज्जिव आ इहि इति स्थिते । शिव एहि । शिवेहि । ( ४७) 
अकः सवणे दीघं: ६।१।१०१ । अकः सवर्णेऽचि परे दीघं एकादेशः स्यात्‌ । दैत्यारिः । 


( ४६ ) ओमाङोश्च । (आदि'ति, पररूपमि'ति, एकः पूवेपरयोरि'ति चानुवतते । 
“शिवाय ओंनमः" इति स्थिते बृद्धि बाधित्वा पररूपैकादेरो साधु । शिवहि इति । 
“शिव + आ + इह' इति स्थिते दीघं गुणे च प्राप्ते धातुपसगेयोः का्यंमन्तरद्धमि'ति 
परिभाषया पूवम्‌ आ + इह इत्यत्र (आद्‌ गरुणः" इत्यनेन गुणे शिव ¬- एहि" इत्य- 

 वस्थायाम्‌ अन्तादिवच्चे'ति पुर्वान्तवद्धावे (ओमाडोरचे'ति पररूपे कृते "शिवेहि 
इति रूपसिद्धिः । 

( ४७ ) इको यणची'त्यतोऽचीत्यनुवतंते । "एकः पूवेपरयोरि'त्यधिकारः। 
साव्यं च स्थानतः प्रयत्नतश्च । (अकोऽकि दीघ: इत्येव सुवचम्‌ । देत्यारिरित्ति । 


अण्डः (अ~+अ=स' पररूप ) = मृतण्डः । पश्चात्‌ अण्‌ प्रत्यय तथा आदि बृद्धि होने पर 'मातण्डः 
रूप होता दै । 

( वा० ) एवे च अनियोगे । अनुच्रत्ति-आत्‌ । अकार के अनन्तर अनिश्चयाथकं "एवः शव्द 
परे रहने पर पररूप एकादेश होता है । उदाहरण-( १० ) क्व +-एव ( अ +-ए == ए" पररूप ` 
क्वेव योश्षयसते 1 अथं--कर्टाँ मोजन करोगे १ यरा मोजनके विषयमे कोई निश्चय नहीं है) 
मरत्युदाहरण-अनियोग' पद के ग्रहण से अनिश्वया्थक “एव” शब्द मे ही पररूप होने से तव + 
एव == ^तवैव' मे वृद हदं । अथं--तम्दारे ही य्ह ( भोजन करूगा ) । ययँ "एव" निश्वयार्थक्र है । 
( वा० ) अवणं के बाद “ओतुः ओर श्योष्ठ शाब्द परे रहते विकल्प से पररूप होता है समास मे। 
पक्ष मँ वृद्धि होकर दो रूप बनेंगे । उदाहरण-( ११) स्थूर + मोः ( ज +-भो = 'जओः पररूप ` 
स्थूरोतः ( पररूप ), पक्ष में स्थूलः (ब्रद्धिः ), वियरह--स्थूल्श्चासौ ओतुश्च । अर्थ- मोरी विल्ली। 
( १२ ) विम्ब + ओष्ठः ( ज~+ओ मो )--विम्बोष्ठः ( पररूप ) पक्ष मै विम्बौष्ठः ८ ब्ृद्धि) 
वियह--विंम््रवद्‌ ओष्ठौ यस्य । अथं--विम्धफल के समान हदौँठ । प्रत्युदाहरण-समास हणं 

न करने पर्‌ तव + गोष्ट = तवोष्टः ( बृद्धि ) । यहाँ मी पररूप दो जाता, क्योकि यहाँ समास नहीं 
है; अतः केवल वृद्धि हुईं । 

( ४६ ) पद्‌-मोमाडोः च । अनुच्र्ति-मात्‌ , पररूपम्‌ । विधिसूत्र। 

मूखाथ--अवणं से ओम्‌ ओौर आङ्‌ परे रहते परश्ूप एकादेशा होता है । ८ य वृद्धि तथां 
दीधं का वाध करता है।) 

व्रिमरो-सूत्राथं स्पष्ट दै । उदाहरण-८ १ ) रिवाय +-ओं नमः ८ अ ¬+-ओं = “ओः पररूप ) 
चिवायौं नमः। अथं--द्िव को नमस्कार । (२) “दिव +-आ इह) इस स्थिति मै (अ-+-आ ) 
दीधं तथा ( आ +-इ ) गुण दोनों की प्राप्नि है। परन्तु अन्तरङ्ग होने से दघं को बाधकर प्रथमं 


गुण ( आइए) पश्चात्‌ (शिव~+-एदहि' म पूर्वान्तवद्धाव से आङ्‌ काञरोपदहोनेसे८अ-+ 


एए ) पररूप = रिवेदहि । अथं--हे रिव ! रक्षाथं आभो । 
( ४७.) पद्--अकः, सवणे, दीधः । अनुचत्ति-चि । विधिसून्र । 
* अ # ५ च - ^~. ) शे € 
म्रखाथ--अक्‌ से सवण अच्‌ परे रहते पूव-पर कै स्थान म दीं रूप एकदे दोता है । 
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धीशः । विष्णूदयः । ( ऋति सवर्णे ऋ वा } । होतुकारः । होतृकारः । ( ४८.) 
एडःः पदान्तादति ६।१।१०९ । पदयान्तादेडोऽति परे पुरवरूपमेकादेशः स्यात्‌ । ` हरेऽव । 
विष्णोऽव । ( ४९ ) सर्वत्र विभाषा गोः ६।१।१२२ । लोके वेदे चैडन्तस्य गोरिति वा 
प्रकतिभावः पदान्ते । गो अग्रम्‌ । गोऽग्रम्‌ । एङन्तस्य किम्‌ । चिच्रग्वग्रम्‌ । पडन्ते 


देत्यानामसुराणामरिः = रानु: दैत्यारि दत्य + अरिः इति स्थिते “अकरः सवण 
दीः" इत्यनेन सवर्णेऽचि परे पूर्वपरयोः स्थाने दीघ कृते "दैत्यारिः" इति । ऋति सबणं 
इति । अकः सवर्णे ऋति परे पूर्वपरयोः ऋ इत्येकादेशो विकल्पेन भवतीत्यर्थः । 

( ४८ ) “अमि पूवः" इत्यतः पूवं इत्यनुवर्तते । एकः पुवेपरयोरित्यधिकृतम्‌ 1 - 
अतः पदान्तादेडोऽति परे पररूपमित्यथः । ` 

( ४९ ) एड: पदान्तादति" इत्यतः “एडः' इति "पदान्तादि'ति चानुवर्तते । 
प्रकृत्यान्तः पादमि"त्यतः प्रकृत्येत्यनुवतंते । प्रकृत्या स्वरूपेण-निविकाररूपेणा- 
वतिष्ठत इत्यथे: । ` 


| . दैत्यारिः, श्रीशः, विष्णूदयः । ( वा० ) ऋत्‌ से परे सवण ऋत्‌ रहे 'तो पूर्व॑ -पर के स्थान भ हस्व 
| ऋ अदेश विकल्प से होता है । होठृकारः, होतृकारः । 

विमशं-्रकृत सूर मे “इको यणचि, सत्र से अचि की अनुवृत्ति आती है । "दकः पूवपरयोः 
काजधिक्रार है। अक्‌ (==अइउ क्ल ) तथा इनके पश्चादतीं जच ( सवणं स्वर वणं) परस्पर 
मिरुकर दीं रूप मे परिणत हो जाते है । उदाहरण--८ २) दैत्य +-अरिः ( अ+अन्=म्ा 
दीघं ) दैत्य्‌ आ रिः-दैत्यारिः। अ्थ--विष्णु। (२) श्री ईशः (ई+-ई द दीषं ) अ+ 
इरः = भीशः 1. अ्थ---विष्णु । ८ ३ ) विष्णु +-उदयः ८ उ~उ--*ॐ दीं ) विष्ण्‌ ऊदयः 
विष्णूहयः । अर्थ--विष्णु फा अवतार । 
 (वा०) अक्‌ के अनन्तर सवणक्के दोने पर पूव-प्रर वर्णौ के स्थान पर “ऋ अदेश 
विकल्प से होता है । उदाहरण-( ४ ) होतृ + ऋकारः ( ऋ +-कऋ ऋ ) होतृकारः पश्च भ 
दीघं ( ऋ ~+ ऋ क्ट ) होकर होतकारः । 

( ४८ >) पद्--एडः, पदान्ता९ , अति । अनुदृत्ति-पूवं । विधिसून्र। 

मूखार्थ-पदान्त एड से अत्‌ प्रे रहते पूव-पर के स्थानम पूवंरूप एकदेश ददोता दै। 
हरेऽव । विष्णोऽव । | 

विमश्चं--*अमि पूवः" सत्र से यहां पूव ( पूवरूपम्‌ ) की अनुवृत्ति आती है । “एकः पूरं 
परयोः का अधिकार होने से--पद के अन्तम विद्यमान ८, ओके अनन्तर हस्व अकाररहेतो 
पूवे-पर दोनों वर्णौ के स्थान म पवरूप एकादेश होता है। उदाहरण-( १) दरे+अव (ए+ 

==*ए पूवरूप ) = हरेऽव) । अथ-हे हरे ! रक्षा करो । (२ ) विष्णो +-भव ( ओ +अन=भ्योः 

पूव॑रूप ) = विष्णोऽव । अथ--हे"विष्णो ! रक्षा करो । 

(४९ ) पद्-सवत्र, विभाषा, गोः । अनुचरृत्ति-एडः, पदान्ताद्‌, अति, प्रकृत्या । 
विधिसूत्र। 

मूखार्थ--लोक ओर वेद मे एडन्त गो शब्द्‌ को विकल्प से प्रकरतिभाव होता है। गो अम्‌, 
| गोऽग्रम्‌ । एडन्त क्यों का १ चित्रगवयम्‌ । पदान्त क्यों कदा १ गोः। 


१. पूवरूपसन्षि मे लुप्त अकार को “ऽ चिह दारा दिखलाया जाता है । 
३. सि० 
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किम्‌ ? गोः \ ( ५० ) अनेकालृदिरसवंस्य ९।१।५५ । इति प्राप्ते । ( ५९१ ) डिच्च 
१११।५३ ! डिम्दनेकाक्प्यन्त्यस्येव स्थात्‌ । ( ५२ ) अवङः स्फोटायनस्य ६११११२३ । 
पदान्ते एडन्तस्य गोरवङ -वा स्यादचि । गवाग्रम्‌ । पदान्ते किम्‌ । गवि । ( ५३ } 









( ५१ ) डिच्च इति । अलोज्नत्यस्येत्यनुवतेते । डिदपि अन्त्यस्यैवादेश इति | 
भावः। . ` | 
( ५२ ) भवङ््‌ स्फोटायनस्य 1 पदान्तादिति, गोरिति, अचीति चानुवर्तते ।' 
स्फोटायनस्य महषंः मतेऽवङ्‌ नान्यस्येति विकल्पः गवाग्रमिति-- "गो +- अग्रम्‌" इत्यत्र , 
"अनेकाल्‌ रित्सवस्ये'ति सूत्रापवादधरूतेन “ङ्च्चि'ति परिभाषाबञेन गोशब्दघटकौ 
कारस्य “अवङ्‌ स्फोटायनस्य इति सूत्रेणावडदेशेऽनुबन्धलोपे दीर्घे कृते 'गवाग्रमि"ति । 


विमदा प्रकृत स्च म 'प्रक्घत्यान्तः पादमनग्यपरेः सृत से प्रकृत्या की जनुडृत्ति आती है । 
उतः प्रकृतिभाव का प्रकरण है । "एङः पदान्तादति से एङः तथा "पदान्तात्‌" पद का अनुवतेन 
आता है । ये दोनों पद षष्ठी विभक्तिः भे परिवतित दोकर “गोः के विद्ोषण बन जति है । तदनुसार 
किक एवं वैदिक दोनो प्रकार के प्रयोगो भ पद के अन्त भ विद्यमान एङ्न्त गो राब्द के आगे 
हस्वे अकार रहने पर विकल्पे से प्रकृतिभाव द्ोता है! प्रकृतिभाव दने से सन्धि जन्य कायं 
( पूवंरूप आदि ) नदीं होते है । | 
 उदाहरण-गो +-अयम्‌ ( ओ~+अ=जो अ )--यथास्थिति रूप--गोः अग्रम्‌ । विकल्पं 
ददने के कारण पक्ष भ "गोऽयम्‌? "टः पदान्तादति! से पूवरूप । अथ--गायो भे उत्तम । प्रस्युदाः 
हरण-( १) सूत्र म एडन्त गो. कहने से ` "चित्रगु + अयम्‌? यर्दो प्रकृतिभाव नदीं हुमा प्राप्त 
यणादेद होकर चित्रग्वथ्रम्‌ । अ्थ--चितकवरी गायों का श्रेष्ठ स्वामी । ( चित्रा. गावः यस्य सं 
बहुत्रीहिः )। (२) स॒त्राथं में पदान्त पद का समावेश होने से "गो +-सस्‌' भे प्रकृतिभाव नहीं 
हुआ । यरा मसंज्ञा होने से “गोः? पदान्त नहीं है । अतः 'ङसिङ्सोश्च' से पूर्वरूप हआ गोः । 
(० >) पद्--अनेकाल, रित्‌, सवस्य । अनुद्ृत्ति-षष्ठी । परिभाषास्‌त्र । 
मूकार्थ--अनेकाल मोर रित्‌ आदेश सम्पूण स्थानी के स्थानद । 
विमर्ध-एकश्चासौ अल च एकार ( कमधारय ) न एकाल्--अनेकारं ८ नज्‌तत्पुरुष ) = 
अनेक वर्णो वाखा तथा ज्‌ इत्‌ यस्य सः रित्‌ रकार इत्संज्ञक आदेश सम्पूणं पद के स्थान पर्‌ 
होते है । 
( १ >) पद्--डित्‌, च 1 अनुद्रत्ति-मलः, अन्त्यस्य ( षष्ठी ) । परिभाषासून्र। 
मूकार्थ--डित्‌ अद्रे यद्वि अनेकाल मीदोतो जन्त्यके दही स्थानमेदहोतादहै। 
 . ---विम्ं--यदह सत्र अनेकाल्‌ शित्‌ सवस्य" का अपवाद है । य्ह अनुत्त "षष्ठी? पद डित्‌ 
का विद्ोषण दै। अतः सुत्राथं इस प्रकार होगा--षष्ठी निर्दिष्टो यो ङिदादेशः, सः अन्त्यस्य अङ 
स्थाने भवति । अथात्‌ षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट उकारेत्संज्ञक आद्देश्च अन्तिम वणके स्थानम 
होता है। अतः "गो + अग्रम्‌ म ङकार--दत्संश्ञक होने के कारण गो शब्द के अन्तिम वणं बो 
को 'अवड' आदेश हुआ । 
(“८२ ) पद्‌--अवड, स्फोटायनस्य । अनुद्खेत्ति-पदान्ताद्‌, गोः, सचि । चिधिसूत्र । 
` , मृखार्थ-पदान्त मे एडन्त गो शब्द को अच्‌ परे रहते “अवङ्‌, अदेश विकल्प से होतें 
है । गवायम्‌। पदन्त में क्यों कष्टा ? गवि । व्यवस्थित विभाषा ्टोने से गवाक्षः । 








इन्द्रे च ६।१।१२४ । गोरवडिन्रे । गवेन्द्रः । व्यवस्थितविभाषया गवाक्षः । ( ५४ ) 


दू राद्धते च ८।२।८४ । इरात्सम्बोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा । 
अथ प्रद तिमावः 
( ५५ ) प्डतप्रगुह्या अचि नित्यम्‌ ६।१।१२५ । एतेऽचि प्रकृत्या स्युः । 


पक्षे “स्त्र विभाषा गोः" इत्यनेन विभाषया प्रकृतिभावे "गो अग्रमि'ति। प्रकृति- 
भावाऽभावपक्षे एङः पदान्तादति" इति सूत्रेण पूवेरूपे गोऽग्रमिति रूपम्‌ । 

( ५३ ) इन्द्रे च । गोशब्दादिन्द्रशब्दे परतो नित्यमवङ स्यादित्यथ: । ग्यवस्थित- 
| विभाषयेति । लक्ष्यानुसारेण व्यवस्थायां प्रदत्ता विभाषा व्यवस्थितविभवेत्युच्यते । 
| यथा क्वचिद्‌ भवत्यंश एव प्रवत्त॑ते, क्वचिन्न भवत्यंश एव, क्वचिदुभयम्‌ । "गवाक्षः! 
| इत्यत्र तु नित्यमवङ्‌ बोध्यम्‌ । ` 
| ( ५५ ) श्रकृत्यान्तः पादमि"त्यतः प्रकृत्येव्यनुवतंते । आगच्छ कृष्ण इति । 
| अत्र 'दुराद्धूते च" इति सूत्रेण टिसंज्ञकस्य णका रोत्त रवत्यंकारस्य प्ुतत्वं विधाय 
| “प्लुतप्रगृह्या ०' इत्यनेन प्रकृतिभावे "आगच्छ कृष्ण ३ अत्रे'ति । तेन नात्र सवणैदी्ैः । 


। विमश्च॑-“गो' शब्द्र के ओकार के स्थानम (डित्‌ दोन से) अवङ्‌ अदे स्वर वणं परे 
| रहते केवर स्फोटायन आचाय के मतम ही होता है । अन्य आचार्यौ के मत मँ नदी । अतः यद्य 
| विकल्प माना जाता है । [र 
| उदाहरण-गो +-अग्म्‌ ८ ओ अवड--अव ) ग्‌ अव ~+अग्रम्‌ ( दीघं म~+-अ-मा) 
| गवाग्रम्‌ । अथ--गायो मे .उत्तम । 
| भ्त्युदाहरण-पदान्त मे कदने से गो +इ (डि) म ओकार प्रदान्त भ न रहने से अवङ्‌ 
अददे नद्य हआ । अव्‌» आदेश्च होकर "गविः रूप बना । | 
| व्यवस्थित विभाषा का तात्पयं है किं कही-कहीं विकल्प विधान मे मी भावात्मक कायं की ही 
| प्रवृत्ति दोती है । अतः व्यवस्थित विभाषा होने के कारण "गो +अक म नित्य अवङ्‌ अदेश 
| इञा । गो +अक्षः ( जो अव }--गव + अक्षः ( दीघं ) गवाक्षः । अर्थ-स्चरोखा । 
| (९३ >) पद--इन््र, च । अनुदत्ति--गो, जवङ्‌ । विधिसूतर । |  * 
मूलार्थ-गो राब्द को अवङ्‌ अदेश होता है इन्द्र शब्द के प्रे रहते । 
| विमश्च॑--गो शब्द के ओकार के स्थानभे इन्द्र शब्द परेदो तो “अवङ आदेश होता है । 
| उदाहरण-गो + इन्द्रः ( अवड ) ओ=अव--गव +इन्द्रः ( अ +-इ “एः गुण ) -- गवेन्द्रः । 
( ९४ > पद~-दू रद्‌, हूते च । अनुब्त्ति-वाक्यस्य, टेः, प्लत: । विधिसूत्र । 
मूलार्थ--दूर से सम्बोधन मे ( पुकारने पर ) वाक्यकी टिको ष्टुत होता है, विकल्प से । 
` (‰& > पद्-प्ठतप्रगृह्याः, चि, नित्यम्‌ । अनुदृत्ति- प्रकृत्या । विधिसूत्र। 
मूा्थ--प्ठतसंज्ञक ओर प्रगृद्यसंज्ञक को नित्य प्रकृतिभाव होता दै, अच्‌ परे रहते । 
स्वरसन्धि का विवेचन करने के अनन्तर विशेष स्थिति भे शब्दके स्वाभाविक रूपकी 
| साधुता का निरूपण करने के डिण प्रस्तुत प्रकरण भे प्रकृतिभाव के नियमों का उचछठेख किया जा 
| रष्टाईै। 1 । 
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| 
। 
| 
| 
॥ 


३६ मध्यसिद्धान्तकोौमुदी 


आगच्छ छृष्ण ३ अत्र॒ गौश्चरति । ( ५६ ) ह्स्वं घु १।४।१०॥ ( ५७ ) संयोगे 
गुरः १।४।११॥ संयोगे परे स्वं गुरुसंज्ञं स्यात्‌ । ( ५८ ) दीर्घं च १।४।१२ । गुरं 
स्यात्‌ । ( ५९ ) गुरोरनुतोऽनन्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम्‌ ८।२।८६ । प्लुतो वा । 
दे२वदत्त ३। गुरोः किम्‌ ? वकारादकारस्य मा भूत्‌ । अनृतः किम्‌ ? कृष्ण ३। 
~ ~  एकंकग्रहणं पर्यायार्थम्‌ । ( ६० ) ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ १।१।११। ईद्‌ देदन्तं 


( ५९ ) गरोरनुतोऽनन्त्यस्येति । दु रादूधूते चे^त्यनुवतंते । "वाक्यस्य टेः प्लत 
उदात्तः' इत्यधिकृतम्‌ । दू रात्सम्बोधने यद्वाक्यं तत्र॒ सम्बोध्यमानवाचकं यत्पदं तद- 
वयवस्य ऋकारभिन्नस्यानन्त्यस्य गुरोः प्टृतः स्यात्‌ । अन्त्यस्य तु गुरोरगररोश्चापि 
स्यादित्यथ: । अपिना टेः समुच्चयात्‌ । 

( ६० ) ईदरूदेदिति । ईच्च „ऊच्च एच्चेति समाहारदरन्द्रः । ईदूदेदिति द्विवचन- 


विमशं- प्रस्तुत सत्र मे श््र्नत्यान्तः पादमन्यपरेः ( ६।१।१५ ) सूत्रसे प्रकृत्याः पद क 
अनुवृत्ति आती है । तदनुसार प्ठंत या प्रगृह्यसंज्ञक पदों के पश्चात्‌ किसी अच्‌ वणं के रहने पर 
प्रकृतिभाव होता है । प्ठतसंज्ञक का निरूपण अच्‌ सन्धि के अन्तम कियाजा चुका है। प्रग 
संज्ञा का निरूपण आगे किया जायेगा । प्रकृतिमाव दोने से सन्धि कायं नदीं होता । उदाहरण- 
“आगच्छ कृष्ण ३ अत्र गौश्चरतिः । यहाँ प्ठतसंज्ञक "कृष्ण ३" के पश्चात्‌ आने वाङ “अत्र के अकार 
के साथ प्रकृतिभाव दोने से दीघं नदीं हुमा । 

( ८६& ) पद्-हस्वं लघु । संत्तासूत्र । 

मूरा्थ--हस्व की लधुसं्ा होती है । ( हस्व का तात्पयं एकमाच्रिक स्वरसे है ) । 

(५७ >) पद्- संयोगे, यरु । अनुच्रत्ति-हस्वम्‌ । संत्तासूत्र । 

मूखाथं--संयोग (संयुक्ताक्षर ) के परे हस्व कौ युर संज्ञा होती हे । 

(€< ) पद्-रीधं च । अनुच्रृ्ति--यर । संक्तासूत्र । 

मूलार्थ--दीधं अच्‌ कौ मी गुरु संज्ञा होती है । 

(€ >) पद्‌-णरोः, अनृतः, अनन्त्यस्य, अपि, एककस्य, प्राचाम्‌ । अनुन्त्ति--दूरात्‌ 

हूते, वाक्यस्य, 2:, प्तः । विधिसूत्र | 
मूखाथ-टूर से सम्बोधन विषयक वाक्य म सम्बोध्यमान वाचक पद के अवयव ऋकारेतर 
अन्त्यभिन्न युरुसंज्ञक स्वरवर्णा को वेकस्पिक प्टुत पयायसे होता है । ( सूत्र मे प्राचाम्‌” पद दोर 
से समी प्डुत प्रचीन आचार्यौ के मत में विकल्प से होतेह) । 
विमशं-उपयुक्त प्ठतविधान प्राचीन आचार्यौ को मान्य है, अन्य को नदीं । अतः विकृ 
से प्लुत होतादहे। पक्षमवक्यकी “टि को ष्ठत होता. है। उदाहरण-८१) 'देरवदत्त 
यहाँ आदि के एकार को गुरु हौनेके कारण प्ठुत हुआ । (२) 'देवदरत्तः यहां संयुक्ताक्चः 
न्तः क पूवं म होने से दकारोत्तरवतीं अकार गुरुसंज्ञक होने से ष्ठत । ( ३ ) देवद त्त ३ विक 
होने के कारण पक्ष मं “टि ( अन्तिम अकार) को ष्ठत हआ । प्रस्युदाहरण-( १ ) देवदत्त 
प्रद मे वकारोत्तरवतीं अकार कोप्डठतन दहो, इसलिए सूत्र मे गुरु पद का ग्रहण किया गया है 
ध्व लघ्रु वणं है, अन्यथा उसको भी प्त दो जाता (२) इसी प्रकार सत्र मे अनृतः ८ ऋकारं 
भिन्न ) पद्‌ विचमान होने से च्ृष्ण ३ मँ ऋकार के गुरुसंज्ञक वणं होने पर भी ष्ठत नदीं इञा 
( ६० ) पद्‌--दद्देद्‌, द्विवचनम्‌ प्रगृह्यम्‌ । सं्ञासूत्र । 
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द्विवचन प्रगृह्यं स्यात्‌ । हरी एतौ । विष्ण्‌-इमौ । गङ्धे अमरु । मणीवोष्ट्स्येति वु 


इवार्थे वजञब्दो वाशब्दो वा बोध्यः! ( ६१ ) अदसो मात्‌ १।१।१२ \ अस्मात्परा- ` त 


वीदूतो प्रगृह्यौ स्तः । अमी ईशा । रामकृष्णावस आसाते । माकिम्‌ । अमुकेऽ । 


विशेषणत्वात्‌ तदन्तविधिः, तदाह्‌--ईदुदेदन्तमित्यादिना । हरी एतौ । भत्र -“ईदूदेद्‌- 
द्विवचनमि"त्यादिना प्रगरह्यसंज्ञायां “प्टृतप्रग्रह्या अचि. नित्यमित्यनेन प्रकृतिभावे 
हरी एतौ' इति निष्पन्नम्‌ । एवं विष्ण्‌ + इमौ, गङ्ख + अम्‌ । ननु मणीवोष्ट्रस्य 


लम्बेते प्रियौ. वत्सतरौ मम' इति भारतश्ोके (मणीव इत्यत्र (मणी +इव" इति । 


दशायाम्‌ ईकारस्य प्रगृह्यत्वे सति प्रकृतिभावे सवणेदीर्घो न स्यादित्यत आह-- 


मणीवोष्टस्येति । व वा यथा तथैवैवं साम्ये इत्यमरः । व्ृत्तिकारस्तु--'मणीवा- ` 


दीनाम्प्रतिषेधो वक्तव्यः इत्याह । रूपमालायामपि (मणीवादौ सन्धिरिष्यते' इत्युक्त्वा 
सन्धिरद्खीकृतः । ४ € 


(६१ ) अदसो मादिति । अदसः षष्ठयन्तमु, मादिति पच्वम्यन्तम्‌ । अदस्‌ 


इत्यत्रावयवषष्ी तथा च अदरशब्दावयवमकारादित्य्थः। ईदुदेदि'ति प्रगृह्यमिति 
चानुवतते । मादिति दिग्योगे पच्चमी । तेन अदर्शब्दावयवमकारात्परावीदूतौ प्रगरह्यौ 


मूलार्थ--ईकारान्त, ऊकारान्त एवं एकारान्त द्विवचन की प्रगरद्यं संज्ञा होती दै । हयी एतो । 
विष्णू इमौ । गङ्गे अमू । 'मर्णीवः मै इव के अथं भ "वः अथवा "वा! शब्द जाना जाय । 
| षिमर्शा--्ठतप्रगृह्या०' इत्यादि सूतक्रमानुसार "पठतः के पश्चात्‌ गृद्ध संज्ञ! का निरूपण 
| क्या.जा रहा है-- 
| “ईदूदेद्‌०› सूत्र मे ईदूदेद्द्विवचनम्‌ › संकी है तथा ्रगृष्य' संज्ञा दै । यँ तपरकरण.दोने से 


दविमात्रिक “ई! ऊ तथा “एः का यहण होता है । तदनुसार दिवचन भे विचमान ईकारान्त. 


।  ऊकारान्त ओर दकारान्त शब्दो की प्रगृह्यसंज्ञा होती है । उदाहरण-( १ ) ष्टरी + एतौ यर्दा 
| हरि शब्द के प्रथमा दवचन मे दीं से "हरीः उसके पश्चात्‌ एकार होने सै प्रगृद्यसंत्ञा होकर 
| प्रकृतिभाव हुआ । अथ--ये सिह है । (२) इसी प्रकार विष्णू +इमौ 1 इन दोनों उदादर्णो भ 
| यण्‌ नहीं इञा । अथ-येदो विष्णु हैँ । (३) गङ्गे +भमूः म एकारान्त द्विवचन होने से 
| प्रगृह्यसक्ञा होकर प्रकृतिभाव ह । “अय” आदेश्च नहीं हआ । अथ-येदोगङ्गाके रूप रहै | 
'मणीवः इत्यादि महाभारतोक्त प्रयोगो की सिद्धि के ङिषए कारिकादि वृत्तिकार्यो ने प्र्गह्यसंज्ञा 
| का प्रतिषेध स्वीकार किया है । परन्तु महामाष्यकार तथा वातिककार ने ठेसा उच्ठेख नष्टीं किया 
| है । अतः 'मणीवोष्टरस्यः इत्यादि शब्दां मै सन्धि नहीं है, अपितु उपमाना्थंकं ष्व" अथवा ष्वा? 
। शब्द से उनकी साधुता निबंध दहै। । 


( ६१ > पद्-मदसः मात्‌ । अनुदृत्ति-रैदूत्‌, प्रगृह्यम्‌ । सं्ञासूञ्च । 
मूरा्थ--मदस्‌ शन्द सम्बन्धी मकार से परे ई, ऊकी प्रगृह्यसंज्ञा होती है| ' अमी शाः। 


| रामङृष्णावम्‌ आसति । सूत्र भे "मात्‌" पद का यहण क्यो किया १ अमुकेऽत्र 1 “मात्‌, य्रहणन ` | 


| करने पर एकार की मी अनुचृत्ति अने लगेगी । 


|  विमशं- खस्थ “दस्त पदं म जवयवाथक षष्ठौ विभक्ति का प्रयोग हुआ है 1. पूव सतर से 
| देत्‌" उत्त तथा भ्रयृद्यम्‌" कग जनुदृत्ति ज रहौ है । तदनुसार "अदस्‌" शब्दावयव मकार से परे 


४ 


+न 
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असति माद्ग्रहणे एकारोऽप्यनुवतेत । ( ६२ ) चादयोऽसत्वे १।४।५७ । अद्रव्यार्था- 
श्चादयो निपातसंत्नाः स्युः । ( ६३ ) प्रादयः १।४।५८ । एतेऽपि तथा । 
वस्त्पलक्षणं यत्र सवनाम प्रयुज्यते । 
द्रव्यमित्युच्यते सोऽर्थो भेदत्वेन विवक्षितः ॥ 
किङ्धसङ्कयान्वययोगयं द्रव्यम्‌ । ( ६४ ) निपात एकाजनाङः १।१।१४ । एकोऽज्‌ 


स्तः । अपो ईशा इति ! “अमी +ईशाः' इत्यत्र अदसो मादि'त्यनेन प्रगरह्यसंज्ञायां 
प्रकृतिभावे “अमी ईशाः" इति । एवम्‌ अमू आसाते" इत्यत्रापि प्रगृह्यसंज्ञा . कृत्वा 
प्रकृतिभावो ज्ञेयः। मात्किमिति । असति माद्ग्रहणे एकारोऽप्यनुवर्तेत । तेन च 
अमुकेऽ इत्यत्र प्रगरह्य संज्ञापुवकश्रकृतिभावः स्यात्‌ । 

( ६३ ) वस्तूपलक्षणं यत्रेति । द्रव्यपदं वस्तूषलक्षणम्‌ । वस्तूपलक्ष्यते प रामृश्यः 
== ज्ञायते येन तत्सवंनाम यत्र परामर्शय == ज्ञानाय प्रयुज्यते सोऽर्थो द्रव्यमित्युच्यते 
मथवा भेयत्वेन लि ङ्धसङ्ख्यानिरूपितविशेष्यत्वेन विवक्षित इत्यर्थः । 

( ६४ ) निपात इति \ प्रगृह्य मित्यनुवतेते पुंद्लिद्धतया च विपरिणम्यते 


८ तथा ऊ कौ प्रगृह्य संज्ञा होती दै । उदाहरण-( १) ( अदस + जक, -अद +ई-- अमी 
अमी +-दाः प्रगृह्यसंज्ञा होने से प्रकृतिभाव, दीघं नहीं इञा । (२) अमूञआसाते। य्ह > 
प्रगृह्यसंज्ञा ओर प्रकृतिभाव होने से यण्‌ नहीं हृ । प्रव्युदए्रण- सत्र मे यदि “मात्‌ पद्‌ व 
णन होता तो एकार की मी अनुवृत्ति आने से अददशब्दावयव ई, ऊ तथा "एः की प्रग 
संज्ञा होने कं फलस्वरूप “अमुकेऽत्र मे मी प्रगरद्यसंज्ञा प्राप्त होने क्गेगी। प्रकृतिभाव होने 
पूवरूप नहीं होगा । (मात्‌? पद के ग्रहण से अदस्‌ शब्दावयव मकार के अनन्तर “ई तथा “उ 
कै ही मिल्ने से एकार की अनुवृत्ति नदीं आती 
( &२.) पद्--चादयः, असच्वे । संज्ञासूच्र । 
मूखाथ-अद्रव्याथंक चादि निपातसंज्ञक होते हैं । 
विमरा--्रागीश्वरान्निपाताः' सूत्र “निपातः का अधिकार होने से" संज्ञाः कालाम होता है 
सत्र मे चादयः (चवा ह इत्यादि गणपित शब्द ) संजी है । 'सत्त्व" शब्द का अथं पदां है 
जिसमे लिङ्ग, संख्या का अन्वय होता हे ।१ अद्रव्य लिङ्ग, संख्या की प्रतीति नदीं होती । अः 
अद्रन्यार्थक चादिंगणपटठित शब्द निपातसंज्ञक दोते ह । 
( ६३ ) पद्- प्रादयः । अनुचर्ति--असत्वे, निपाताः । खंक्तासूत्र । 
मूखध-अद्रव्याथक प्र आदि शब्दों कौ मी निपातसंज्ञा होती है। 
विमशं-एत के अन्तगत श्रादयः संज्ञीहै। (प्र मादिर्येषां ते प्रादयः-बह्ु्रीदहि) पू 
सूत्र से “असच्वे' ओर "निपाताः" की अनुवृत्ति आं रही है । तदनुसार द्रव्य से भिन्न अथं वाङे 
परा आदि २२ शब्दों कौ निपातसंज्ञा होती हे। 
द्भ्य का छक्षण--वस्तूपलशक्षमित्यादि । जदा किसी वस्तुकेज्ञान केलिए सवंनाम (सं 
अयम्‌, इदम्‌ इत्यादि ) का प्रयोग किया जाता है। विशेष्यत्वेन विवक्षित वह वस्तु द्र 
कहलाती है । ८ लिङ्ग संख्याघन्वयोग्य द्रब्य होता है )। 
( ६४ ) पद्‌- निपात, एक्राच्‌, अनाङ्‌ । अनुल्रत्ति-म्रगृद्यम्‌ । संक्ञासूच । 


१. सच्वमिति द्रव्यमुच्यते । लिङ्गसङ्ख्यान्वितं द्रव्यम्‌ । 
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निपात आङ्वजेः प्रगृह्यः स्यात्‌ । इ इन्द्रः । उ उमेदाः । ( वाक्यस्मरणयोरञिमत्‌ ) । 
आ एवं तु मन्यसे । आ एवं किल तत्‌ । अन्यन्न डिमत्‌ । ईषदुष्णम्‌ । ओष्णम्‌ । ( ६५ ) 
जोत्‌ १।१।१५ । ओदन्तो निपातः प्रगृह्यः स्यात्‌ । अहो ईजञाः । ( ६६ ) सम्बुद्धौ 
शाकल्यस्येतावनाषं १।१।१६ । सम्बुद्धि निमित्तक ओकारो वा भरगृह्योऽवेदिके इतौ 





एकश्चासावच्चेति कर्मधारयः । चादित्वात्‌ इ" निपातः । स चाश्चयेऽस्ति। उ" 

वितकं । इ ¬ इन्द्रः । उ + उमेशः । उभयन्राप्यनेन प्रगृह्यसंज्ञायां प्रकृतिभावे सन्ध्य 

भावः । वाक्यस्मरणयोरिति । ईषदथं क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः:। एतमातं 

डिम्तं विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरडित्‌ ।।' अन्यत्रेति । वाक्यस्मरणाथेकभिन्ने इत्यथः । तेन 

आ + उष्णसित्यत्र गुणः । ईषदुष्णमित्यथेनिद॑शः । . 
( ६६ ) सम्बुद्धौ श्ाकल्यस्येति । सम्बुद्धाविति । निमित्तसप्तमी अनुृत्तेन आदित्य- 


मूरार्थ-- “आङः को छोडकर एक अच्‌ रूप निपात की प्रगृह्य संज्ञादहोतीदहै। इडइन्द्रः। उ 
उमेशः । ८ वाक्य ओर स्मरण मे “भः ङकरेत्सं्ञक नहीं होता ) आ एवं नु मन्यसे । आ एवं 
किल तत्‌ । वाक्य ओर स्मरण अथे के अतिरिक्त अन्य अर्थम "आः चिन होता है। ईषत्‌ 
( थोड़ा ) उष्णम्‌ = ओष्णम्‌ । 

विमरौ--सृत्र मे 'अनाङ , एकाच्‌ , निपातः, संज्ञी है । श््रगृ्य संज्ञा है। तदनुसार "आङ? 
से भिन्न ( न आङअनाङ ) एक अच्‌ रूप ( एकश्चासौ अच एकाच्‌ , कमेधारय ) निपात प्रगृह्य 
संज्ञक होत है । प्रगृह्यसंज्ञा का फल ््डुतप्रगृ्या अचि नित्यम्‌" सूत्र से प्रकृतिभाव दोना है। 
उदाहरण-८ १ ) “ई + इन्द्रः" ( यदो विस्मयाथक इ निपात की प्रगृह्यसंज्ञा होने से प्रकृतिभाव 
होकर दीधंसन्धि नद हई । अथं--अरे ! इन्द्र है । ८२ ) "उ +उमेश्चः ८ यदद वितर्काथेक उ 
निपात की प्रगृह्यसंज्ञा होने से प्रकरूतिमाव ) दीघंसन्ि नहीं हुई । अथे- क्या यह शिव ई । 

. ईषत्‌ अथ (थोडा ) मे, क्रिया के योग मे, मयादा ओर अभिविधि अथं मे "आः उकारेत्संज्ञक 
है । अन्यत्र--अर्थात्‌ वाक्य ओर स्मरण अथ मे भजा" डित्‌ नहीं है।१ अतः (३) आण्वंनु - 
मन्यसे" मै “जाः को प्रगृष्यसं्ञा होने से प्रकृतिभाव । ` वृद्धि सन्धि नही हुदै । अर्थ--आप, पेसा 
समञ्चने लगे । (४) "आ एवं किर तत्‌' य्ह मी प्रगृह्यसंज्ञा तथा प्रकृतिभाव होने से वृद्धि सन्धि 
नही हुई । अथ-सुन्षे स्मरण है कि यह बातरेसी ही है। वाक्य ओर्‌ स्मरण के अत्तिरिक्त अन्य 
अर्थौ भे अ के "डित्‌" होने के कारण प्रगृ्यसं्ञा नदीं होती । अतः "ईषत्‌" अर्थं मे प्रयुक्त आ+ 
उष्णम्‌ == ‹ओष्णम्‌ः मे गुणसन्धि हुं ॥ अथे-थोडा ग्रम है | 

( ६ ) पद-भोत्‌ । अनुदृत्ति-निपातः, प्रगृद्यम्‌ । सं्ासूत्र । 

मूरार्थ--ओदन्त निपात प्रगाह्य संज्ञक होता है । 

 विमशे-खल्न मे ओत्‌ , निपातः, संज्ञी है तथा प्रगृह्य संज्ञा । सृत्रस्थ "ओत्‌, पद्‌ अनुढृत्त 
पद्‌ *निपातःः का विशेषण है। अतः तदन्त विधि होने से ओकारान्त निपातसंक्षक शा्न्दो की ` 
प्रगृह्यसंज्ञा होती दै । उदाहरण-*अहो + ईशाः यहाँ "अहो" ओकारन्त निपात होने से प्रगृह्य 
संज्ञा ओर प्रकृतिभाव होकर अदो ईशाः । अय्‌ आदेश्च नदीं हुमा । अर्थै--अद्यो ! देवगण हैँ । 

( ६६ >) पद- सम्बुद्धो, शाकल्यस्य, इतौ, अनपे । अनुचत्ति-ओत्‌, प्रगृह्यम्‌ । संक्तासूत्र । 


१. ईषद थं क्रियायोगे म्यादादभिविधो च यः! एतमात्रं डितं विधाद्‌ वाक्यस्मरणयोरञित्‌ ॥ 
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परे ! विष्णो इति । विष्णविति । विष्ण इति । अनार्षे इति किम्‌ ? ब्रह्मवन्धवित्य- 
ब्रवीत्‌ । ( ६७ ) मय उजो वो वा ८।२३।३३ ॥ मयः परस्य उजो वो वा स्ादचि । 
किमु उक्तम्‌ । किम्बुक्तम्‌। ( ६८ ) इकोऽसवणे ज्ञाकल्यस्य ह्स्वश्च ६।१।१२७ 1 





नेनान्वेति । प्रग्रृह्यमनुवत्यं ` पुंल्किङ्खतया विपरिणम्यते । विष्णो इति । "विष्णो + , 
इति' इति स्थितौ “सम्बुद्धो शाकल्येतावनाषं" इत्यनेन सम्बुद्धिनिमित्तकस्योकारस्य 
अवेदिके इतो परे विकल्पेन प्रग्रृह्यसज्ञायां “प्टृतप्रगरृह्या अचि नित्यमि'त्यनेन प्रकृति 
भावे "विष्णो इति" रूपम्‌ । प्रगरह्यसंज्ञाभावे "एचोऽयवायावः' इत्यनेन अवादेशे "लोपः 
शाकल्यस्य" इत्यनेन वक्रारस्य विकल्पेन लोपे विष्ण इति" रूपम्‌, लोपाभावे च 


` शविष्णविति" रूपम्‌ । 


( ६७ ) “डमो ह्स्वादचि०' इत्यत अचीत्यनुवतेते तदाहु-मय इत्यादि । 
( ६८ ) इकोऽसवणं इति । ईंकः' इति षष्यन्तम्‌ । “एड: पदान्तादित्यतः 


मूराथ- सम्बुद्धि निमित्तक ओकार की विकल्पमे प्रगरद्यसंज्ञा होती दहै, अवेंदिक “इति 
दाब्द के परे रहते । 
विमर-“सम्बद्धौ" चब्द म सप्तमी विभक्ति निमित्त अथं मे हुई है । पाणिनीय व्याकरणदासख 
म सम्बोधन के एकवचन को सम्बुद्धि कहते है ।१ तदनुसार सम्बोधन के एकवचन को मानकर 
दोने वारे ८ सम्बुद्धिनिमित्तक ) यकार के पश्चात्‌ वेदिक प्रयोगसे भिन्न ^इति' ब्द के दोने 
पर आचाय शाकल्य के मत भ प्रगृह्यसंज्ञा होती है, अन्य आचार्यो के मत मे नदीं । उदाहरण- 
( १ ) विष्णो +इति । यहाँ विष्णु शब्द का सम्बोधन के एकवचन मे 'हस्वस्य गुणः? सूत्र से गुण 
होकर "विष्णोः रूप वना है। इस प्रकार सम्बुद्धि-निमित्तक “ओः होने से प्रगृह्यसंज्ञा ओर 
प्रक्रतिमाव हा । (२ ) विकल्प होने से पक्ष मै--अवदेश ( ओ == अव्‌ )-- विष्णव्‌ इति, "लोपः 
शाकल्यस्य से विकल्प से वकार का लोप होने से विष्ण इति। (३२)व्‌कालोपन होने पर- 
विष्णविति । अ्थ-हे विष्णो ! इस प्रकार । प्रत्युदाहरण-- सूत्र मे “अनाष? ˆ ( वेद्‌ से भिन्न ) पद्‌ 
होने के कारण श्नह्मवन्धो +इति भे प्रगृद्यसंक्षा नदीं हुई । वयोंकि यँ “दति ? वैदिक पद परे है । 
अतः ओ ==अव्‌ आदेशा ब्रह्मबन्ध्‌ अव इत्यब्रवीत्‌ == ब्रह्मवन्ध विव्य ्रवीत्‌ । वैदिक पद दोन के 
कारण यहो वकार कालोप भी नदीं हआ । अथं--हे ब्रह्मबन्धो ! रेसा कदा । 
( ६७  पद्‌-मयः, उञः, वः, वा । अनुचरत्ति-मचि । विधिसूत्र । 
भूखाथ--मय से परे “उञ्‌' के स्थानम वकार अदेश विकस्पसे होता है, अच्‌ व्ण परे 
रहते । किमु उक्तम्‌ । किम्बुक्तम्‌ । 
विमश--प्रकृत स मे “ङमो हस्वादचि डयुण्‌ नित्यम्‌ ( ८।३।३२ ) सूत्र से 'अचिः की 
अनुवृत्ति आती है । 'मयः' पन्नम्यन्त पद उज्‌› अन्यय है, तदनुसार मय प्रत्यहारस्थ वणं 
के अनन्तर “उन्‌? (उ) के स्थान पर अच्‌ परे रहते व, अदेश विकल्पसे होता है। 
उदाहरण- कि + उक्तम्‌ (उव्‌ }- किम्‌ व. उक्तम्‌ = किम्बुक्तम्‌ । पक्षम किमु उक्तम्‌ । 
( पक्ष मै "निपात एकाजनाङ' से प्रगृह्यसंज्ञा होकर प्रकृतिभाव ) । 
( ६८ ) पद्--इकः, असवणं, च्ाकव्यस्य, हस्वः च । अनुच्त्ति--पदान्तात्‌, अचि । 
विधिसूत्र 


१. “एकवचनं सम्बुद्धिः" ( पा० सू० २।३।४९ ) 
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पदान्ता इको ह्स्वाः प्रकृत्या च वा स्थुरसवर्णेऽचि । ह्स्वविधिसामर्थ्याच्च स्वरसन्धिः 1 
चक्रि अच्र । चक्यत्र । पदान्ताः जिम्‌ ? गौयौ1 ( न समासे ) वाप्यश्वः (६९). 
ऋत्यकः &।१।१२८ \ ऋति परे पदान्ता अकः प्राग्वत्‌ । ब्रह्य षिः 1 ब्रह्यषिः। 
पदान्ताः किम्‌ ? आच्छत्‌ । इति स्वरसन्धिः 





पदान्तादित्यनुवतेते, तच्च षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते । अचीत्यनुवतेते । चकारात्‌ 
प्रकृत्यान्तः पादभित्यतः प्रकृत्येत्यनुकरृष्यते 1 तदाह्‌- पदान्ता इत्यादि । अत्र 'हस्व- 
विधिसामथ्यदिव प्रकृतिभावे सिद्धे तदनुकषेणाथेश्चकारो न कतव्यः इति भाष्यकारः । 
 वाप्यण्व इति । वाप्यामश्चः . वाप्यश्वः । अत्र "वापी + अश्वः इत्यवस्थाथां. 'इको- 
ऽसवर्णे०" इत्यनेन स्वस मुच्चितप्रकृतिभावे प्राप्ते "न समासे" इति वात्तिकेन तनिषेधे 
यणि कृते 'वाप्यश्चः' इति । 

( ६९ ) ऋत्यक इति । ऋति सपम्यन्तम्‌, अकः षष्ठचन्तम्‌ । “एड 
पदान्तादित्यतः पद्वान्तादित्यनु वतेते, तच्च) षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते ।` शाकल्यस्य 
हस्वश्चेत्यनुवतंते । "असवर्णे" इति निढृत्तम्‌ । तदाह ऋति परे इत्यादि । ब्रह्म ऋषि 


सूत्रार्थ--पदान्त “दक› को असवर्ण अच्‌ परे रहते विकल्प से प्रकृतिभाव ओर हस्व दोता 
है। यहाँ. हस्व-विधान सामथ्यं से सन्धिकार्यं (यण्‌) नीं होता । चक्रि अत्र । चक्रयत्र । 
पदान्ताः, क्यो कदा १- गौर्यो । समास मे नदीं होता । वाप्यश्वः । , 

विमश्च--य्हो "एडः पदान्तादति ८ ६।१।१०९ ) सूत्र से "पदान्तात्‌" पद की अनुदृत्ति आती 
है, वह षष्ठी विभक्ति भ परिवत्तित होकर इकः, का विशेषण हो जाता है। चः से “प्रकृत्याः पद 
का अनुकर्षण दोता है । अतः पदान्त भ विचमान "इक्‌' ( इ, उ, ऋ, तु ) वर्णो के अनन्तर सवणं 
भिन्न अच्‌ वर्णो के ` रहने पर आचायं शाकस्य के मत मे (क्‌ वणै.को हस्व हो जाता है तथा 
प्रकृतिभाव मी । अथात्‌ इन हस्व वर्णी को सन्धिकायं नहीं होता । उ'दाहरण-८ १ ›) चक्री +- 
अत्र = चक्रि अत्र--यद्य पद के अन्तम दीधे ईकार के पश्चात्‌ से भिन्न अच्‌ "अ ्टोनेके 
कारण हस्व तथा प्रकृतिभाव हआ । पक्ष मे (अन्य आचार्यौ के मत) यण्‌-चक्रथत्र। 
प्रत्युदाहरण--घुत्र मे “पदान्त इक्‌ कने से (गौरी +" मे हस्व तथा प्रकृतिमाव नहीं हमा । 

क्योकि यदौ शकार पद के अन्त भ नदीं है । यण्‌ होकर ष्गौयौ" बना । 

" (वा० )--समास मे हस्व ओर प्रकृतिभाव नदी होता उदाह्रण--्वापी +अश्वः 
वाप्यश्वः । यण्‌ ह । | 

( ६& > पद--ऋति, अकः । अनुचृत्ति- पदान्तात्‌, शाकल्यस्य, हस्वः, प्रकृत्या । विधिसूत्न। ` 

मूरार्थ--हस्व ऋकार परे रहते पदान्त अक्‌" को हस्व ओौर प्रकृतिभाव विकल्पसे होता 
है । बरह्म ऋषिः । ब्रह्यषिः । पदान्त मे होता है" पेसा क्यों कहा १ अच्छत्‌ । ‰ ` 

विमहौ- प्रक्रत सत्न मे पृवस॒त्र से “शाकस्यस्य' "हस्वः तथा शश्रकृत्याः पदों की अनुवृत्ति 
आती है । # एङः पदान्तात्‌ ° से अनुवृत्त "पदान्तात्‌ पद षष्ठी विभक्ति मे परिवतित होकर "अकः 
का विरोषणदहदोजाताहै। अतः हस्व ऋकार परे रहने पर पदान्त भक्‌ (अ,इ, उ,ऋ, ल ) 
को शाकस्यके मते हस्व तथा प्रकृतिमावंष्टो जाता दै। अर्थात्‌ स्व दो जाने पर कोई सन्धि 
कायं नदी होता । उदाहरण- ब्रह्मा + ऋषिः = बह्म ऋषिः । य्ह माः के स्थान प्र हस्व तथा 


॥। 
९ 





| 
| 
| 


६२, मध्यसिद्धान्तकौमुदी 


अथ हस्सन्धिः 
( ७० ) स्तोः शुना शुः ८४० ॥ सकारतवगेयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे 
शकारचवगौं स्तः । हरिश्शेते । रामशिनोति । सच्चित्‌ । श्ाङ्किज्जयः। ( ७१) 
तात्‌ ८1४1 ४४ ॥ ज्ात्परस्योक्त न स्यात्‌ । विश्नः । प्रश्नः । (७२) ष्टुनाष्टुः 


इति । ब्रह्मा + ऋषिः' इति स्थितौ गुणं प्रवीध्य "ऋत्यकः" इत्यनेन ह स्वसमुच्चित- 


प्रकृतिभावे श्रह्य ऋषिः' इति । तदभावपक्षे गुणे रपरे च कृते ब्रह्मषिः' इति रूपम्‌ । 
इति स्वरसन्धिः । 


( ७० ) स्तोः श्चुना श्चु इति । उचुनेत्यत्र सहाथं त्रृतीया । अत्र स्थान्यादेशानां 
यथासङ्ख्यं भवति । ततश्च सकारस्य स्थाने शकारः, तवर्गस्य चवगेः । निमित्तकाथि- 
णोस्तु न शात्‌" इति ज्ञापकात्‌ । हरिशेश्त इति । “हरिस्‌ + रोते" इति स्थिते शकारेण 
योगात्‌ सकारस्य शकारः । तमस्‌ + चिनोति । सत्‌ + चित्‌ । शारद्धिन्‌ 1 जयः । 

( ७१ ) विश्नः, प्रश्न इति । "विश्‌ + नः, प्रश्‌ + न' इत्यत्र पूवंसूत्रेण नकारस्य 
दचुत्वे प्राप्ते “लात्‌” इत्यनेन तच्चि षिध्यते । अव्र विच्छप्रच्छधातुभ्यां 'यजयाच्‌०' 


प्रक्रतिमाव हआ । गुण नदीं हज । पक्ष मे ( अन्य ञाचार्यो के मतम) युण तथा रपर (आ+ 


चऋ = अर्‌ }- ब्रह्म अर षिः ==ब्रह्मषिः । ग्रत्युदाहरण- सत्र म “पदान्तात्‌” पद्‌ कौ अनुवृत्ति आने 
ते पदान्त भिन्न अक्‌? के स्थान मे उक्त कायं नदीं होता । अतः आच्छत्‌ मे "आ +ऋच्छत्‌? स्थिति 
म बृद्धि ( 'आरश्च' से आ+ ऋ भार ) == आच्छत्‌ । यर्दा जकार के पदान्तमे न होने से हस्व 
तथा प्रक्रतिभाव नहीं हुआ । अथं--गया । 

दरति स्वरसन्धिः। 


(७० ) पद्--स्तोः, सुना इचु: । विधिसूत्र । 

मूखाथ-सकार-=तवग के स्थानम शकार अथवा चवगका योग रहने पर सकार के 
स्थान म श्चकार ओर तवग के स्थान मे चवगंदहदोताह। 

विभा परक्रत यत मे सकार तथा तवगं(त्‌थद्‌ष्‌न्‌ ) स्थानी दहै तथा शकार ओर च 
वर्गं आदेश दै। इस प्रकार स्थानी ओर अदेशों की संख्या समान होने के कारण व्यथासंख्य 
परिभाषा कै दारा क्रमशः स्‌=श्‌ , त्‌ =च्‌, थर्‌, द्‌=ज्‌ , धष, न्‌= ज्‌ हो जाते दै'। 


योग॒ ( साहचयं ) भे रहने वल वणां मे यथासंख्य परिभाषा का नियम प्रवृत्त नदीं होता । 
 उदाहरण-( १) हरिस्‌ + रेते ( स्‌ श--“श्‌' के योग मे )--हरिदरोते। अथ॑ हरि सोता 


है । (८२ ) रामस्‌+ चिनोति ( स= श-च! के योग म }--रामश्चिनोति। अर्थ-राम चुनता 
है । (३ ) सत्‌ + चित्‌ ( त्‌=च्‌--“च्‌' के योग मे )- सच्चित्‌ । अथं-सत्‌ ओर चित्‌ रूप । 
(४) शङ्खिन्‌ +जय ` ( न्‌ = न्‌--ज्‌" के योग म )--शाङ्गिजयः । अथं-हे विष्णु, तुम्हारी 
जय ही । 

(७१ ) पद्‌--लात्‌ । अनुल्रति- न, तोः, चुः । विधिसूत्र ( निषेध )। 

मूार्थ--खकार से परे तवगं को इचुत्व नहीं होता । 
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८४४१ ॥ स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्‌ । रामष्षष्ठः । रामष्टीकते । पेष्टा । तटीका । 
चक्रिण्डौकसे ।! ( ७२३ ) न पदान्तादरौरनाम्‌ ८।४।४२ । “अनामि'ति लुप्तषष्टीक- 
स्पदम्‌ । पटान्ताटुवगत्पिरस्याऽनामः स्तोः ष्टुनं स्यात्‌ । षट्‌ सन्तः 1 षट्‌ ते । पदान्ता- 
त्किम्‌ ? ईद! टोः किम्‌ ? सर्पिष्टमस्‌ । अनास्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ 1 षण्णाम्‌ । 


इति नङ्प्रत्यये च्छवोः रूडनुनासिके चे'ति रत्वम्‌ । गहिज्ये'ति सम्प्रसारणन्तुन 


भवति प्ररे चासन्नकाले" इति निदंशात्‌ । 

( ७२ ) ष्ट्ना ष्टरिति । अत्र स्तोः" इत्यनुवतंते। “रामस्‌ +-षष्ठुःः इत्यत्र 
ष्टुना ष्टुः इत्यनेन षकारयोगेन सकारस्य षकारादेशे ^रामष्षष्रुः इति । एवम्‌ 
रामस्‌ + टीकते, पेष्‌ + ता, तत्‌ + टीका, चक्रिन्‌ + ढौकसे । 

( ७३ ) अनामिति लृप्तषष्टुयन्तं पदम्‌ । स्तोः ष्टुरित्यनुवतंते। षट्‌ + सन्तः, 
षट्‌ + ते इत्यत्र टवगंस्य पदान्ते वतंमानत्वान्न ष्टुत्वम्‌ । पदान्तादित्यस्याभावे तु- 
“ईट्‌ + ते' इत्यत्रापि ष्टुत्वनिषेधः स्यात्‌ । टोः किमिति । 'सपिष्‌ ~+ तमम्‌' इत्यत्र 
ष्टुत्वे (नपदान्तादि'ति सूत्रेण निषेधो न भवति, पदान्तादुवर्गात्परत्वाभावात्‌ । टोः 


ग्रहणाभवे तु सन्नियोगशिष्टानामि'ति परिभाषया ष्टुरिति समुदायस्यानुदृत्तौ 


विमरौ- प्रक्रत सत्र भै "न पदान्ताद्धोरनाम्‌? ८ ८।४।४२ ) से "न, "तोः षिः ( ८।४।४३ ) से 
'तोः' ओर 'स्तोः इउचुना उचुः ( ८1४।४०) से भवुः पदों की अनुवृत्ति आती है। तदनुसार 
दकार के अनन्तर विद्यमान तवगेके स्थान पर च वगं नहीं होता है। उदाहरण-(९) 
विश+नः ( यरद श" के बाद "न्‌ के स्थान प्र पूवंखत्र से प्राप्त चुत्व ( “न्‌? ) नदीं हज )-- 
विदनः । (२ ) प्रश्‌ +नः ( यदो मी उचुत्व निषेध दहौकर )-प्ररनः। 

( ७२ ) पद्-्डना ष्डः । अनुद्त्ति- स्तोः । विधिसूत्र ¦ 

मूरार्थ--सकार- तवग के स्थान मे षकार टवगं का योग रहने पर षकार--रवगं होते हैं । 

विमरो--स्तोः इचुना इचु: ( ८।४५।४० ) सत्र से स्तोः" पद की अनुवृत्ति आती है । इस 
प्रकार सकार तथा तवगं (त्‌,थ्‌.द्‌,घ्‌,न्‌ ) के स्थानम क्रमशः षकार तथा टवगे (ट्‌ ट्‌ ड्‌, 
द,ण्‌) अदेशदहोतेहै। षमौर टवगमे से किंसीवणंका योगपूवया परमे रहेतोभी 
ष्टुत्व होता है। उदाहरण--{ १) रामस_+-षष्ठः ( स्‌=ष्‌--“ष्‌) के योग मे )== रामष्षष्ठः । 
अर्थ- राम छर्घ्वँ है । ( २ ) रामस्‌ +टीकते ( स= ष्‌--ट्‌' के योग म ) == रामष्टीकते । अथं- 
राम जाता है। (३) पेष्‌#+ता (त्‌र्‌--“ष्‌' के योग मे )==पेष्टा । अथ-पीसने वाखा । 
( ४ ) तत्‌ +-टीका ( त्‌ = र्‌-“ट' के योग म ) = तद्धीका । अर्थ--उसकौ टीका । ( ५ ) चक्रिन्‌ + 
दौकसे ( न्‌ =ण्--“द) के योग म ) = चक्रिण्डौकसे । अथ--दे चक्रधारी ( कृष्ण ) तुम जते हदो । 

८ ७३ ) पद्- न, पदान्तात्‌, टः, अनाम्‌ । अनुच्रृत्ति-स्तोः, ष्डः । विधिसूच्र ( निषेध) । 

मृकरार्थ--पदान्त टवगं से परे नाम्‌ भिन्न सकार तथा तवगं को ष्टुत्व नी होता । 
( वा० )--पदान्त यवग से परे नाम्‌, नवति, नगरी भिन्न सकार तवगे को ष्टुत्व नदीं होता, 
येसा कहना चाहिए । 

विमरश-पूवंन्रों से (स्तोः तथा "टः पदों कौ अनुदृत्ति आती है । सृत्रस्थ “अनाम्‌” पद्‌ 
मने षष्ठीविभक्ति का लोप स्वीकार किया जाता है। अर्थात्‌ “नाम्‌” के विषय म निषेध नदीं दोता । 
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४.४ वध्य सिद्धान्तकौमुदी 


षण्णवतिः । षण्णगयः 1. ( ७४ ) तोः बि ८1४४३ ॥ तवर्गस्य षकारे परे न ष्टुत्वम्‌ । 
सन्‌षष्ठः । ( ७५ ) क्षां जशोऽन्ते ८।२।३९ । पदान्ते ्लां जशः स्थुः । वागीशः । 





पदान्ताभ्यां षकारटवर्गाभ्यां परस्येत्या्ययं 'स्पिष्टममिःत्यत्रापि ष्टुत्वनिषेधः स्यादिति 
तद्वारणाय टोग्रेहणम्‌ । अनासिति । नाम्‌-नवति-नगरीभिन्नानां ष्टूत्वनिषेध इत्यथैः । 
षष्णाभिति । “षष्‌ + नाम्‌" इत्यत्र पदान्तत्वात्‌ षस्य जश्त्वेन उकारे प्रत्यये भाषायां 
तित्यम्‌* इत्यनेन णकारे टवगंयोगात्‌ नकारध्य ष्टुत्वम्‌, (नपदान्तादि'ति निषेधस्तु न 
“अनाति'ति पयुदासात्‌ । 

( ७४ ) तवस्य सकारे परे ष्टुत्वं न भवतीत्यथैः, तेन (सन्‌ +-षष्रुः' इत्यत्र 
नकारस्य सकारे परे न ष्टुत्वमिति । 

( ७५ ) लला जगोऽन्त इति । पदस्येत्यधिकृतम्‌, तच्चान्त इत्यस्य विशेषणम्‌ । 


इस प्रकार सूत्राथं होया- पद के अन्तमं टवगं कै अनन्तर स्‌ तथा तवगं के स्थान पर पूवंसूत्र 
से प्राघ्र क्रमः ष तथा टवगं ( ष्टुत्व ) नदीं होता । उदाहरण-८ १) पष +-सन्तः-८ ष्‌--ड , 
डट्‌ )-षट +-सन्तः( रके पश्चात्‌ स्‌ को षत्व निषेध )==षट्‌ सन्तः । अथ-छः सजन । 
(२) षट्‌+ते(ट्‌ के पश्चात्‌ त्‌" को २ नहीं हआ) षट ते। अथ-वेषछः है । प्रव्युदाहरण- 
(१) सत्र मे "पदान्तात्‌ पद होने के कारण पदान्त भिन्न टवगं के अनन्तर आने वालेस तथा 
वग के स्थान पर क्रमः षकार तथा टवगे होते । अतः “ईड_+ते' (डट्‌ ) ईट्‌ +ते 
प्रकेत सत्र द्वारा निषेध न किये जाने पर ष्डत्व (त=) हो गया। इट । (२) स्मे टोः" पद्‌ 
का गहण न करने पर्‌ ष्टुना ष्टः" सूत्र से “ष्डनाः पद की अनुवृत्ति आती । तदनुसार पदान्त 
षृ तथा टवगं के अनन्तर स्‌ एवं तवग्‌ को ष्टुत्व निषेध दोने लगता । 'सपिषू+तमम्‌' ममी 
ष्टुत्व निषेध होता, जो जमीष्ट नहीं दै । अतः “टोः पद का महण किया गया है। इस प्रकार 
सपिषू +- तमम्‌ (प्‌ के अनन्तर "त" को ष्टत्व--त्‌ =ट्‌ )==सपिष्टमम्‌ । 

( व {० }--सत्रकार पाणिनि ने केवङ ननाम्‌केन्‌ कोण्‌ (ष्टुत्व) होने का विधान किया था 
परन्तु वातिकक्रार ने (नाम्‌! के अतिरिक्त "नवति! तथा भनगरी' राब्दके भी पदान्त वर्गं के 
जनन्तर नन्‌" कौ "ण्‌" होने का विधान क्रिया है । उदाहरण-( १ ) षड्‌ ~+नवति ( "न्‌? - शणः 
पुनः धयरोऽनुनासिकेऽनु नासिको वा' से (ड › == “ण्‌! ) == षण्णवतिः । पक्ष मे षड नवतिः । स्थ - 
छियानवे । (२) षड्‌+नगयः। (नः! ==ण्‌, पूववत्‌ !ड' ण्‌ ) == षण्णगय्‌ः । पक्षम षड 
नगयः । अथ-- छह नगरी ) । ( ३ ) षड्‌ ~+ नाम्‌ ( "न्‌" = ण्‌ पुनः पूववत्‌ !ड्‌'==ण्‌ ) षण्णाम्‌ । ` 

( ७४ >) पद-तोः षि । अनुच्रत्ति-न, ष्टः । बिधिसूत्र ( निषेध ) | 

मूलखाथ-षकार परे रहने पर तवग को ष्टुत्व नहीं होता । 

विमरो- प्रकृत स्र मै 'नपदान्तात्‌० से "न" तथा ष्टना ष्टुः से ष्टुः, की अनुढृत्ति आती 
दे। तदनुसार पकार परे रहने पर तवग को टवगं नही हदोता। उदाहरण-सन्‌ +-पष्ठ 
( ष्टुत्व निषेध होने से तवग ( न्‌ ) के अनन्तर “ष्‌” होने से "ण्‌" नहीं हअ! ) सन्‌ षष्ठः । 

( ७६ ) पद्-्लां, जशः, अन्ते । अनुचर्ति--पदस्य । विविसूत्र । 

मूखाथ-पद्‌ के अन्तम ञ्लल्‌ वर्णा कर स्थान पर ज्ल अदेश होते हैँ। 

विमदो-प्रकृत सूत्र म "पदस्य" का अधिकार होने से पद्‌ के अन्त म वियमान जलल प्रत्याहार 
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हल्सन्धिप्रकरणम्‌ ४५ 


चिद्रूपम्‌ 1 ( ७६ ) यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा ८४१४५ । यरः पदान्तस्याऽनुनासिके 
परेऽनुनासिको वा स्यात्‌ । एतन्मुरारिः । एतदसुरारि 1 स्थानप्रयत्नाभ्यामन्तरतमे स्पशं 
चरितार्थो विधिरयं रेफं न प्रवतंते । चतुसुंखः । (प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌) । तन्माम्‌ । 





वागीज्ञ इति । "वाक्‌ + ईशः" इत्यत्र “क्लां जशोऽन्ते" इत्यनेन (क्‌' इत्यस्य स्थाने 
गकरारादेशे ( जर्त्वे ) वागीश इति । 

( ७६ ) न पदान्तादित्यतः पदान्तादित्यनुवतंते, तच्च ` षष्ठ्यन्ततया विपरि- 
णम्यते । स्थानप्र्रत्नाभ्यामिति । ननु "चतुमुंखः' इत्यत्रापि रेफस्यानुनासिको णकारः 
स्यात्‌ स्थानसाम्यादिति चेन्न, स्थानप्रयत्नाभ्यां सदृशतमे "षण्मुखः" इत्यत्र चारि- 
तार््यात्‌ । केवकं स्थानसादृश्यमादाय "चतुमंखः इत्यत्र न प्रवतत इति। अथवा 
(अनुस्वारस्य यथि' इत्यतः सवणंपदमपकृष्य सवर्णोऽनुनासिको भवतीति सूत्रार्थः । 
रेफोष्मणां सवर्णां न सन्ती 'ति भाष्यानुसारेण रेफस्य कश्चित्सवर्णो नास्तीति नात्र 


बोध्य वर्णो के स्थानम जद (वर्गाके तृतीय व्यज्ञन वण-जव्‌ग ड द्‌) आदेश होता है। 


उदाहरण-८ १ ) वाक +इराः ( क्‌-=ग )- वागीशः । अथ--बृहस्पति । (२) चित्‌ +-रूपम्‌ 
८ त्‌ द्‌ )--चिद्रपम्‌ । अथं--ज्ञान स्वरूप । 


( ७६ >) पद्‌-यरः, अनुनासिके, अनुनासिकः, वा । अयुचृत्ति-पदान्तात्‌ । विधिसूच्च । 
मूखार्थ-पदान्त "यर? को विकस्प से अनुनासिक होता है ८ अपने वगं का पच्चम वणं ) यदि 


 उ्तके वाद कोई अनुनासिक वणंेदहोतो। 


विमद-“न पदान्तात्‌ ०” से अनुवृत्त पदान्तात्‌ पद को भ्यरः' स्थानी के अनुसार षष्ठी 
विभक्तिमे परिवतित कर दिया जातादै। तदनुसार पद के अन्तिम यर प्रत्याहार बोध्य वणं कै 
अनन्तर वर्गो के पच्चम वण (अनुनासिकं) रहने पर स्थानी का सजातीय पञ्चम वणं ( अनुनासिक ) 
होता है। उदृाहरण--एतद्‌+सुरारिः ( (द्ः-यर्‌ के अनन्तर अनुनासिक (म्‌) रहने पर 
द्‌ न्‌ )--एतन्मुरारिः । विकस्प होने से पक्ष मे एतद्‌ मुरारिः । अ्थं- यह सुरारि हैँ । 

यद अनुनासिक विधि स्थान मौर प्रयत्न सादरदरय से अत्यन्त सद्दा स्पशं वर्णौ मे (ट, ठ, ड 
इत्यादि मँ ) चरिताथं दो चुकी है। अतःरेफ म प्रब्रृत्त नदीं होती, तदनलसार 'चतुसंलः' मे णकार 
नदीं हुआ । 

आडाय यह है किं चतुर +-मुखः' मे प्रकृत सूत्र से "रः के स्थान मे अनुनासिकण कौ प्राप्ति 
होती है, क्योकि यहां थर्‌ (र्‌) के अनन्तर अनुनासिक म्‌" वणं है । इन दोनों वर्णो का मूधां 
स्थान भी समान दै। इस शका के समाधानाथं स्थानेऽन्तरतमः सूजमे सप्तमी विभक्ति युक्तं 
पाठ स्वीकार करने से सदृशतम स्थानीमे हो अदेश स्वीकार किया जाता है। अतः स्थान ओर 
प्रयत्न दोनों का ही सास्य सपक्षित है । टेसा अत्यन्त सादरर्य "षड + नाम्‌? म है । जेते--“ड' 
का मूर्धा स्थान ओर “स्पृष्ट आभ्यन्तरप्रयत्न है, वेसा ही अनुनासिक वर्णो म "ण्‌ का है। अतः 
"ड्‌? त स्थान भे "ण' होकर "षण्णाम्‌" कौ सिद्धि इडे । इस प्रकार सूत्र की चरिताथता मे सदृशतम 
उदादरणों के मिलने से केवल मूधां स्थान की समानता होने पर "रः के स्थान मे अनुनासिक 
“ण्‌? नदीं होता । अथवा--'अनुस्वारस्य ययिः सू्रसे स्वरितत्व प्रतिज्ञा बल से एकदेश सवण 
का अपकषण कर भ्यर के स्थान मे सवण अन॒नासिक विकल्प से होता है अनुनासिक परे रहतेः 








६ मध्यसिद्धान्तकोमुदी 


चिन्मयम्‌ । ( ७७ ) तोरि ८४1६० ॥ तवस्य लकारे परे परसवणेः स्यात्‌ । तल्लयः 
विद्राट्लिखति । नस्याऽनुनासिको कः । ( ७८ ) उदः स्थास्तम्भोः पुवंस्य ८।४।६१ । 
उदः परयोः स्थास्तम्भोः पुरव॑सवर्णैः स्यात्‌ । ( ७९ ) तस्मादिव्थुत्तरस्य १।१।६७ । 
प्चमीनिदे शेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवरहितस्य परस्य ज्ञेयम्‌ । ( ८० ) आदेः 





काचिदापत्तिः, प्रकृतसूव्राप्राप्तेः । प्रत्यये भाषायामिति । अनुनासिकादौ प्रत्यये परे 
लोके नित्यमनुनासिकः स्यादित्यथेः । तद्‌ + मात्रम्‌ । चित्‌ + मयम्‌ । 
( ७७ ) तोलति । “अनुस्वारस्य ययि" इत्यतः परसवण इत्यनुवतेते । 
(७८ ) उद इति । अनुस्वारस्ये'त्यतः सवणेमिह सम्बध्यते, एकदेशे स्वरि- 
तत्वप्रतिज्ञानात्‌ । “उदः इति पचम्यन्तत्वेन (तस्मादित्युत्तरस्ये'ति परिभाषया उदः- 
परयोरिति भ्यते । 





अथं किया जाता है । चूँकि रेफ का कोई सवणं नदी दै ।१ अतः व्चतसंखः मे प्रक्रत सू की प्राचि 
नहीं होती । 

( वा० }- प्रत्यय के अवयव अनुनासिक वणं परे रहते पदान्त यर्‌ को नित्य अनुनासिक 
होता दै, माषा ( अवेदिक प्रयोग ) मे । उदाहरण-८ १ ) तद्‌+-मात्रम्‌ ८ "द्‌ == "नः--यहौं 
तद्‌ शब्द के पश्चात्‌ मात्रच्‌ प्रत्यय का प्रथम वण “म्‌” अनुनासिक होने से नित्य अनुनासिकं 
हआ । ) तन्मात्रम्‌ । अथं--उतना दही । (२) चित्‌ +मयम्‌ ८ त्‌" "न्‌" चित्‌ शब्द के 
अनन्तर मय्‌ प्रत्यय होने से नित्य अनुनासिक ) चिन्मात्रम्‌ । अथ--चेतनस्वरूप । 

(७७ >) पद्-तोः छि । अनुन्च त्ति-- परसवण: । विधिसूत्र । 

मूला्थ--तव्गं को लकार परे रहते परसवणं दोता दै । तल्लयः । विद्दोँिखति । नकार के 
स्थान पर अनुकासिक लकार हआ । 

विमर्श-“अनुस्वारस्य ययिः ८ ८।४५५८ ) सूत्र से "प्रसवणः की अनुदृत्ति आती ह । 
तदनुसार तवग, थ्‌ ,द्‌,ध, न्‌ के स्थान पर लकार परे रहने पर कार का सजातीय वर्ण 
होता होता है। उदाहरण-८ १) तद्‌+ल्यः ( द्‌ )- तल्लयः । अथ--उस्तका छ्य । 

(२) विद्वान्‌ + लिखति ( अनुनासिक नू" के स्थान पर सानुनासिक ष्टं, होने से) 
विद्वाँल्लिखति । अथ--विद्रान्‌ छिखता हे। 
(७८ ) पद्-उदः, स्थास्तम्भोः, पूवस्य । अनु वृत्ति-सवणः । पिधिसूत्र । 
मूखार्थ--उद्‌ से परे ^स्था' ओौर (स्तम्भ्‌ को पूवं सवणं होता है । 
(७३ >) पद्-तस्माद्‌ , इति, उत्तरस्य । अनुच्रत्ति-निदिष्टे । परिभाषासूत्र । 
मूलाथ-पच्चमी विभक्ति के निर्देश से किये जाने वाला कायं वणाँन्तर के व्यवधान से रहित 
~ पररवणंकेस्थानमेंहोताहै। 
विमद प्रक्रत सत्रस्य (तस्मात्‌ पदसे चब्दस्वरू्पका ग्रहणन होकर पच्चमी विभक्ति 
रूप अथं लिया जाता है । (तस्मिन्निति ( १।१।६६ ) सूत्र से "निर्दिष्टे" पद की अनुवृत्ति आने 
परर अन्यवदित पद की उपस्थिति दोती है । अतः विधिसूरों मे पच्चमी विभक्तिसे निर्दिष्ट जो पद्‌ 
हो, उससे परवण को कायं होता है । 


१. "रेफोष्मणां स्षवणां न सन्ति महाभाष्यम्‌ । 











हत्सन्धिप्रकरणम्‌ | ४७ 


परस्य १।१।५४ । परस्य यद्विहितं तत्तस्याऽऽ्ेर्बध्यम्‌ । अत्राघोषस्य महाप्राणस्य ` 
विवारस्थ श्वासस्य सस्य तादृश्च एव थः, इति सस्य थः! ( ८१ ) क्षरो ज्रि सबर्णे 
८1४६५ ॥ हलः परस्य क्रो लोपो वा स्यात्सव्णे अरि । ( ८२ ) खरि च ८।४।५५ } 
खरि परे ज्ललां चरः स्युः । इत्युदो दस्य तः 1 उत्थानम्‌, उत्तम्भनम्‌ । ( ८३ ) क्षयो 

















( ८२ ) उत्थानमिति । “उद्‌ +- स्थानम्‌" इति स्थिते (तस्मादित्युत्तरस्यः “अदेः 
परस्येति परिभाषयोः सहकारेण “उदःस्थास्तम्भोः पुवेस्ये'ति सूत्रेण विवारश्वासा- 
घोषमहाप्राणवतः सकारस्य स्थाने विवारश्वासाघोषमहाप्राणवति थकारे कृते उद्‌ 
थ्‌ थानम्‌ भिति जाते श्षटो क्रि सवर्णे इत्यनेन पुर्व॑थकारस्य विकल्पेन रोषे 


( ८० ) पद्-अदेः, परस्य । अनुचत्ति-अरः । परिभाषासूत्र । 

मूलार्थ--पर को विधान किया गया कायं पर के आदि वणे को होता दहै। 

विमश्--उक्त दोनों परिभाषासत्रों का आङ्चय यह है कि पञ्चम्री विभक्तिसे निर्दिष्ट परकै 
स्थान मे होने वाला काय॑ ( आदेश्च ) पर के आदि वणं के स्थान मँ होता है। उदाहरण--उद्‌ + 
स्थानम्‌" मै "उद्‌? से परे स्स्थानम्‌? को पव सवणं विधान किया गया है । वह इस परिभाषा के 
बल से सस्थानम्‌? के आदि वणं. मस्‌" के स्थनमंदोता है! तदनुसार यर्दा 'स्‌' से पूवं वणं द्‌? 
है । अतः उक्षका सवणं "थः विधान किया जायेगा, क्योकि "सः ओर “थ? का विवार, श्वास, 
अधोष ओर महाप्राणप्रयत्न समान है । 


(८१ ) पद्रः, रि, सवर्णे । अनुच्रृत्ति--अन्यतरस्याम्‌, हकः, लोपः । विधिसूत्र । 
मूकाथ--!हल' से परे स्रः का विकल्प से लोप होता है, यदि उसके अनन्तर सवणं “स्रः 
 परेद्दोतो। - | 
विमदो प्रत्र सत्र मे 'स्यो होऽन्यतरस्याम्‌) ( ८।४।६८ ) से “अन्यतरस्याम्‌? तथा दको 
यमाम्‌० ( ८।४।६४ ) से "हलः ओर “लोपः पदों की अनुवृत्ति आती है । तदनुसार दर व्णौःके 
पश्च द्रतीं र्‌ वर्णो का विकल्पते लोपददोताहै यदि इसके पश्चात्‌ भी अन्य सवणं “क्चर्‌, वणं रहे । 
पूवो क्त उदाहरण मे पूवंसवणं होने पर “उद्‌ थ्‌ थानम्‌? स्थिति हुदईै। प्रकृत सत्र दारा भ्‌? 
का विंकल्पसे रोप होने से "उद्‌ थानम्‌ । 
८ ८२ >) पद--खरि, च । अनुदृत्ति- क्लां, चर । विधिसूत्न । 
मूखाथ--^खर' परे रहते चल्‌" के स्थान मे “चरः आदेश हो । 
विमर्शा-यदौ लां जश्‌ क्षशिः ( ८ ४।५३ ) सत्र से क्चल ( स्थानी ) कौ तथा (अभ्यासे 
वर्च॑, ८ ८।४।५४ ) सत्र से "चर्‌? कौ अनुवृत्ति आती है । इस प्रकार "खर" परे रहने पर क्ल 
वर्णं के स्थान भ भ्र" अदेश होते है । अदेशं मे स्थान कृत सादृश्य ज्या जाता दै । यथा- 


[य 


स्थानी 'ज्ललः वण साढृरय ( स्थान ) अदेश ( चर्‌ ) 
क्‌*ख्‌+ग्‌,घ्‌ ` कण्ठ क्‌ 
च+छ,ञ्‌, ज्ञ ता च ` 
य्‌,८,ड,द्‌ मूधा ट्‌ 
 त्‌थ..द््‌,ध्‌ दन्त त्‌ 
प्‌फ्‌ञ्न्‌,म्‌ ओष्ठ - पू 
अतः खरि च' सत्र से “उद्‌ धानम्‌" भ षद्‌) को चत्वं होकर "त्‌, होता है। उदाहरण- 








४८ ` ॑ मध्यसिद्धान्तकौमुदी 


होऽन्यतरस्याम्‌ ८।४।६२ । इयः परस्य हस्य वा पुवंसवणेः स्यात्‌ । नादस्य घोषस्य 
संवारस्य महाप्राणस्य हस्य तादृ्लो वर्गंचतुथं एवादेशः । वाग्घरिः । वण्हरिः । ( ८४) 
दाश्छोऽटि ८।४।६३ \ षपदान्ताज्ज्ञयः परस्य शस्य छो वा स्यादटि । तच्छिवः \ तच्‌ 
शिवः । पदान्तात्किम्‌ । विरष्म्‌ । छत्वममीति वाच्यम्‌ । तच्छ्लोकेन । तच्‌ 


~ 





खरि चे'ति सूत्रेण चत्वं दकारस्य तकारे उत्थानमिति पक्षे उत्थ्यानमिति । एवं उद्‌ ~+ 
स्तम्भनम्‌ । 9 

( ८३ ) क्षय इति । उदः स्थास्तम्भोः० इत्यतः पूर्वस्येति “अनुस्वारस्य ययि 
इत्यतः सवणं इति चानुवतते । वाक्‌ + हरिः' इति स्थिते “टां जगोऽन्ते' इत्यनेन 
जइत्वे गकारे कृते क्षयो होऽन्यतरस्याम्‌" इति सूत्रेण पू्वेसवर्णे हकारस्य स्थादे विकल्पेन 
घकारे ` कृते वाग्घरिः इति । पक्षे वाग्हरिः' इति । ( अत्र संवारनादघोषमहा- 
प्राणवता हकारेण संवारनादघोषमहाप्राणवान्‌ धकारे तुल्य इत्यवधेयम्‌ ) । 

( ८४ ) तच्छिव इति । (तद्‌ +-श्िवः' इत्यवस्थायाम्‌ स्तोः इचुना उचुः" 
इत्यनेन इचृत्वे दकारस्य जकारे कृते “खरि चे'ति जकारस्य चकारे कृते (तच्‌ रिवः" 
इति जाते शादछोऽटि' इति सूत्रेण ज्लय॒प्रत्याहारबोध्यवणेचकारात्परस्य शस्य अट्‌- 





उद्‌ स्तम्मनम्‌ ( स्‌=थ्‌ ), उद्‌ थू तम्मनम्‌ (थका विक्ल्पसेलोप )-उद्‌ तम्भनम्‌ ( (द्‌? == 
"त्‌,--“खरि च' ) उत्तम्भनम्‌ । पक्ष भे (थूकालोपन होने पर )--उत्थूतम्भनम्‌ 1 
(८३ ) पद्--ज्चयः, हः, अन्यतरस्याम्‌ । जनुचत्ति-पूवस्य, सवणे: । विधिसूत्र । 
मूलार्थ-्य्‌" से परे हकार को विकद्प से पूवंसवणं होता है । संवार, नाद्‌ , घोष भर 
महाप्राण प्रयत्न वाठ “ह? वणं के स्थान पर उसी के समान श्‌? होता है । वाग्घरिः । वाग्दरिः । 
विमदा पतर मँ स्थानी “ह का निदेश क्रिया गया है । परन्तु अदे का उदे नदीं किया 
गया । अतः "उदः स्था०? ( ८।४।६१ ) सूत्र से "पूवस्य तथा “अनुस्वारस्य ययि ० ८ ८।५।५८ ) से 
'सवणः' पद कौ. मनुब्रत्ति आती है। तदनुसार पूवंसवणं अदे होता दै। स्थानी त्त पूवं भी 
स्य प्रव्यादारबोध्य वणं होना ावदयक है । पूवं सवणं म 'स्थानिऽन्तरतमः' परिभाषा द्वारा युण 
करत साम्य ग्रहण करिया जाता है । प्रस्तुत उदाहरण भ स्थानक्रत साम्य होने से षहः के स्थान प्रर 
क्‌, ख,ग, घू-वर्णां की प्रा्ि दोत्ती है, परन्तु संवार, नाद, घोष तथा महाप्राण प्रयत्न वाला 
केवर व्‌" ही है । अतः (ह? के स्थान पर्‌ पूवं सवणं व› ही होगा । उदाहरण--'वाग +-दरिः 
( द -घ- विकल्प से पूवं सवणं ) = वाग्घरिः । पक्ष म वाग्दरिः । अर्थ- वाणी मे चतुर | 
(८४ ) पद्-शः, छः, अरि । अनुन्ृत्ति- पदान्तस्य, ञ्यः, अन्यतरस्याम्‌ । विधिसूत्र। 
मूखा्थ--प्रदान्त चय्‌ के अनन्तर श्‌" के स्थान पर विकल्प से छः अदेश होता है । यदि 
उस “श" के वाद अट! हदो तो। 
विभद--प्रकृत सल्ल मे “स्यो ( ८।४।६२ ) घत्र से (ज्यः तथा ˆअन्यतरस्याम्‌ ` एवं 
'वपदान्तस्यः सूत्र से "पदान्तस्यः पदों की अनुवृति आती है। "पदान्तस्य" की पष्ठी विभक्ति 


पच्चमी में परिवतित होकर “क्षयः? कौ विशोषण बन जाती है। तदनुसार पदान्त मे विमान इय्‌ ` 


प्रव्यादारवोध्य वणं के बादशके स्थानमद्‌ अदेश्य विकल्पसेहोतादहै, यदि उक्क्रै आने अय्‌ 
वणं र तौ । उदाहरण--तद्‌ +-ङ्किवः ( “द्‌” ==“ज.?- श्रुत्व )-- “तज्‌ +- शिवः" ( “ज? ==५च्‌' 
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श्लोकेन । अमि किम्‌ ? वाक्‌ श्च्योतति । (.८५ ) मोऽनुस्वारः ८।३।२३ । मान्तस्य ` 
 पदस्यानुस्वारः स्याद्धलि । हरि वन्दे । पदस्य किम्‌ ? गम्यते ( ८६ ) नश्धाषदा- ` 


नतस्य क्षकि ८।३।२४ 1 नस्य मस्य चापदान्तस्य सल्यनुस्वारः स्यात्‌ । यजासि । 


प्रत्याहा रबोध्यघटके इकारे परे छत्वे "तच्छिवः" इति । छत्वाभावे तु ` 'तच्डशिव 
इति । पदान्तत्वाभावे तु 'विरप्शमि'त्यत्र शकारे छत्वापत्तिः. स्यातु । ` छत्वममीति । 
रारछोऽटि' इति सूत्रे 'अटी'ति पदं विहाय अमीति वाच्यमित्यथंः 


( ८५ ) मोऽनुस्वार इति । पदस्येत्यधिकृतम्‌, म॒ इति पदस्य विशेषणम्‌, तदन्त- ` | 
विधिः । (हलि सवंषामि'त्यतो हलीत्यनुवतेते । "हरिम्‌ + वन्दे" इत्यत्र अलोऽन्त्यपरि- 


भाषया मकारस्यानुस्वारे "हरि वर3' इति । 


"खरि चः से चन्त्वं )-तच्‌ शिवः ( श? --विकल्प से )== तच्छिवः पक्षम तच्शिवः। 
अथ--उसका शिव । । 


सूत्र मरे पदान्त महण न करने पर एकपद-'विरप्डशम्‌" मे शश" के स्थान पर "कछ, हो जाता, . 


अतः "पदान्तः पद का महण किया गया है । ( वा० ) पदान्त ञ्य से परे “श्' के स्थान पर छत्व- 
विधायक उक्त सूत्र अरि के स्थान पर अमि" कदा जाय । उदाहरण-- तद्‌ +शछोकेनः ८ द== 


ज--श्ुस्व ) ज्‌ च्‌--चत्वं तच +-टोकेन ( श = छ्‌--नम्‌ प॑र रहने से ) तच्छलोकेन । ` 


छत्व के ` अभाव पक्ष मे तच्‌ शोकेन । भत्युदाहरण-प्रकृत वातिक मे “अम्‌? पद्‌ के जभाव 
मै "वाक्‌ 1स्च्योतति' मे “क” के अनन्तर शश” के स्थान पर "छः अदेश की प्राप्ति दोती है। वह 


नदो इसङिए वातिक मे “अमि पद ग्रहणं किया गयादहै। क्योकि शु" के बाद भच? वणं अम्‌ 
प्रत्याहार के अन्तगंत नदी आता । 

( ८ >) पद्-मः, अनुस्वारः । अनुड्ृत्ति-दि । विधिसूत्र । 

मूरा्थ--मान्त पद को दल परे रहते अनुस्वार होता है । 


विमर्च--प्रकरेत सत्र मे "हलि सवषाम्‌" सत्र से न्क पद की अनुवृत्ति आ रहय है । "पदस्य 


का अधिकार दोने से तदन्तविधि दोती है। (अलोऽन्त्यस्य परिभाषा के द्वारा पद के अन्तिम वण 
पम्‌ के स्थान पर अनुस्वार दोताहै; उस मक्ारके बाद यदि कोई दरः वणे दहोती। 
उदाहरण--“हरिम्‌ +-बन्दे' ( म्‌ - ) = दरि बन्दे । जथ--दहरि को प्रणाम । म्रस्युदाहरण-- 
शस सूत्र भ “पदः ग्रहण न करने पर॒ ( गम्यते ) “गम्‌ +-य +-तेः “म्‌? के स्थान. पर "हट" वर्णं परे 
रहते अनुस्वार शो जाता; वह न हो, इसङिए "पद यरहण किंया गया है । यँ “म्‌? पद्‌ के अन्त 
भ्र न होने से अनुस्वार नदीं होगा । . 


( ८६ ) पद्‌--नः, च, अपदान्तस्य, क्लि । अनुृत्ति-मः, अनुस्वारः । विधिसूत्र । 
मूरा्थ--.कषलः परे रहते जपदान्त नकार जौर मकार के स्थान पर अनुस्वार होता है । 
विमदा प्रकत सत्र भ "मोऽनुस्वारः ( ८।२।२३ ) से मः, तथा अनुस्वारः! की अनुकृत्ति 


आती है । यह सूत्र पदान्त से भिन्न स्थान भरं अनुस्वार कां विधान करता ई । तदनुसार अपदयन्त 


न्न्‌" ओर भ्सके स्थानम अगे ज्चल्‌ वणं परे होने पर अनुस्वार होता है) उदाहरण-( : 

|  भ्यज्ञान्‌ +-सि' ( अपदान्त "न्‌ का अनुस्वार द्योने से }-यश्ांसि । (२ ) "जा ~+ क्रम्‌ + स्यते' ( ल 
"स परे रहने पर अपदान्त म्‌, को अनुस्वार )--आ रंस्यते । भ्रव्युदाहरण-प॒ज मे "श्ल! पद का 
अण भऽ । ॥ 
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आक्रंस्यते । चि किम्‌ ? मन्यते । ( ८७ ) अनुस्वारस्य ययि परस वणः ८।४।५८ 
अङ््ितिः 1 अथ्ितः । ज्ञान्तः ! गस्फितिः । ( ८८ ) वा पदान्तस्य ८1४५९ ॥ पदान्त- 
स्यानुस्वारस्य ययथि( परे )परसवर्णो वा स्यात्‌ । त्वङ्करोषि । त्वं करोषि । (८९ ) 
मो रानि समः क्वो ८।३।२५ । क्विबन्ते राजतौ परे समो मस्य म॒ एव स्यात्‌ । 





( ८७ ) अपदान्तस्यानुस्वारस्य ययि परे नित्यं परसवणेः स्यादित्यथ: । अङ्कित 
इति । “अङ्कु पदे लक्षणे चे'ति स्वाथिकण्यन्तात्‌ क्तः, इट्‌ “निष्ठायां सेटि" इति 
णिलोपः नश्चापदान्तस्य क्लि" इति सूत्रेणानुस्वारे तस्य “अनुस्वारस्य ययि परसवण 
इत्यनेन नासिकास्थानसाम्यात्‌ परसवणं ङकारे (अङ्कितः इति । एवम्‌--अच्ितः, 
रान्तः, गुस्फित इत्यादि । 

( ८८ ) पदान्तस्यानुस्वारस्य ययि परे वा परसवण; स्यादिति सूत्राथः। 
त्वङ्करोषि इति । (त्वम्‌ + करोषि" इत्यत्र 'मोऽनुस्वारः* इत्यनुस्वारे "वा पदान्तस्ये'त्यनेन 
विभाषया परसवर्णे कृते त्वङ्करोषि इति । पक्षे त्वं करोषि इति । 

( ८९ ) मो राजीति । अत्र "मोऽनुस्वारः" इत्यतो म॒ इति स्थानषष्ुयन्तमनु- 


ग्रहण न होने पर “मन्यतेः मे अपदान्त “न्‌ को य॒› परे रहते (ज्र न होने पर मी) अनुस्वार 
होने र्गेगा । वह न हो, इसलिए (ञ्ल पद्‌ का महण किया गया है । अथे- मानता है । 
( ८७ ) पद्‌--अनुस्वारस्य, ययि, परखवणः । अनुद ्ति--अपदान्तस्य । विधिसूच्र । 
मूखाथ--अपदान्त अनुस्वार के स्थान मे यय परे रहते परसवणं होता है । 
विमश-"परसवणं' का अ~ दै कि अनुस्वार का पने परवत्तीं वर्णीके पञ्चम वर्णं 
परिवतित हो जाना । प्रक्रत्र सत्र दारा अपदान्तन्‌, म्‌ के स्थान पर हुए अनुस्वार कै स्थानं 
पर परसवण होता है । उदाहरण--( १ ) अन्क~+क्त ( त )--( (तः से पूवं इट्‌ का आगम )-- 
अनू क्‌-{-इ+त (न्‌= अनुस्वार )--अक्‌+-इत परसवण “ङ == अङ्कित + ख विभक्ति (स 
र == : ) अङ्कितः । अ्थ-चिहित । (२ ) अञ्च्‌+क्त (त )--अन्‌ च्‌. +-इत- अन्‌ + चित 
८ न्‌= -- अनुस्वार ) अंचितः (- = परसवण “ञ्‌? )-अन्नितः । अथं-- पूजित । ( ३ ) राम्‌ क्त 
( त ) ( दीध ) शाम्‌ +त ( अनुस्वार ) == शांतः अनुस्वार से (त्‌ परे रहते परसवर्णं "न्‌" ) = 
शान्तः । (४ ) गुम्फ्‌ +-क्तः (त) युम्प्‌ {इत ( अनुस्वार )-यफ्‌ + इत == गुफितः ( अनुस्वार 
से "फ, परे रहते “म्‌” परसवण ) == गुम्फितः । अथ- गधा हुआ । 
( पत ) पद्--वा पदान्तस्य । अनुद् त्ति--अनुस्वारस्य ययि प्रसवणः । विधिसूच्च । 
मूला्थ--पदान्त अनुस्वार कै स्थान भें यय्‌ परे रहते विकल्प से परसवण होता है । 
विम प्रकत सतर मँ सम्पूणं पूवंस॒त्र ( ८७ ) की अनु्रत्ति अती है । तदनुसार व्यय” पृरे 
रहते पदान्त अनुस्वार के स्थान पर विकस्प से परसवण होता है । उदाहरण-^त्वम्‌ [- करोषि 
( म्‌ ~ अनुस्वार )-( -- = ङ परसवणं ) त्वङ्करोषि । प्च म त्वं करोषि । अथ- तू 
करता हे । 
(८ ) पद--मः, राजि, समः क्वो । अनुच्रतति- मः । विधिसूत्र । 
मूखा्थ--विविप्‌ श्रत्ययान्तं राज धातुं परे रहते सम्‌ के भ्‌?कोम्मः ही रहता दै । 
विम्दी--प्रकत घत मे “मोऽनुस्वारः! से "मः पद की अनुकृत्ति आती दै। प्रत्ययभहण 
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स्राट्‌ । (९० ) है मपरे वा ८।३।२६ । मपरे हकारे मस्य मो वा स्थात्‌ । किम्‌ 
ह्यख्यति । क हलयति । * यवलपरे यवला वेति वक्तव्यम्‌ # । क्रिय ह्यः । कि ह्यः । 
किव्‌ हलयति । क ह्वुल्यति । किल्‌ ह्भादयति । क वादयति । ( ९१ ) नपरे 


। नः ८।३।२७ । नपरे हकारे मस्य नो वा । किन्‌ ह्लृते । कि लते (९२) डः सि 


वतेते । समः इत्यवयवषष्टी । प्रत्ययग्रहुणपरिभाषया क्विप्प्रत्ययान्तकाभः । तदाहु-- 
किविबन्त इति । 

( ९० ) किम्‌ + दह्यर्यति पक्षेऽनुस्वारः। क्य ह्य इति । “किम्‌ + ह्यः इति 
स्थिते यवलपरे यवला वा' इति वात्िकेन यपरके हकारे परे “मोऽनुस्वारः इति 
प्राप्तमनुस्वारं प्रबध्य मकारस्यानुनासिके यकारे विकल्पेन कृते “किय्‌ ह्यः इति । 
पक्षेऽनुस्वारे कि ह्य इति । | 

( ९१ ) किम्‌ + हुनुते । 


परिभाषा से तदन्तविधि होने से क्विप्प्रत्ययान्त राज्‌ घात परे रहते “सम्‌ उपसगं के अवयव 


मकार के स्थान पर म्‌" हीदहोतादहे। उदाहरण-पम्‌+राज+क्विप्‌ (लोप, खलोप)- 
सम्राज्‌ (व्रश्च से ज्‌?==“प्‌? }-सम्राष्‌ ( ष-=ड-जङत्व )-सम्‌ + राड ) (डट्‌ 
चत्वं )-- सम्‌ + राट ८ "म्‌ ==“म्‌› ) == सम्रार ( अनुस्वार का अभाव ) । अथे--चक्रवतीं राजा । 
( &० >) पद्-हे, मपरे, वा । अनुच्रत्ति- मः ( षष्ठी ), मः प्रथमा । विधिसूत्र । 
मूलार्थं -मपरक हकार परे रहते “म्‌? को “म्‌ › विकल्प से होता.हे। 


विमर्श प्राथं करने के ठिए मोऽनुस्वारः सत्र से मः ( षष्ठी विभक्ति) की तथा भो 
राजि० ( ८९ ) "मः" ( प्रथमान्त ) की अनुवृत्ति आती है । तदनुसार म्‌” परक हकार परे रहने 
पर “म्‌? के स्थानम विक्ल्पसे भम्‌? दही होताहै। पक्ष मे अनुस्वार होता हे। उदाहरण-- - 
किम्‌ +ह्यल्यति ( मम्‌ ) किम्‌ ह्यल्यति । पक्ष भे ( --अनुस्वार )- कि ह्यल्यति । अथ-- 
क्या चखाता है । | 

( वा० }-य्‌ञव्‌ , ख्‌ परक हकार परे रहते म्म्‌' के स्थानम विकल्पसे क्रमशःय्‌ ,व्‌, ल्‌ 
होते है । यह वातिक अनुस्वार विधि का बाधक है। म्‌” के स्थान पर सानुनासिकयं.+वं.,ल. 
होते है ) उदाहरण-( १) किंम्‌ +-्यः ( म्‌ यं --अलुनासिक विकल्प से )==किंयं ह्यः । पक्ष 
मे अनुस्वार--किं ह्यः । अर्थकर क्या १ (२ ) किंम्‌+हल्यति ( म्‌ वे विकल्प से ) कवं _ 
हल्यति । पक्ष मे अनस्वार--किं ह्यति । अथं-क्या चलता है १ (३) किम्‌+छादयति 
( म्‌. विकल्प से ) = किलं हादयति । पक्ष भेक हादयति । जथ-क्या प्रसन्न करता हे ! 

( ६१ ) पद्- नपरे, नः। अनुवृत्ति-दे, मः ( षष्ठी ) । विधिसूच्च । 

मूलार्थ--नकार परक हकार परे रहते “म्‌” को न्‌" विकल्प से होता हे । 

विमर्श यहा स्थानी को स्पष्ट करने के किए “मोऽनुस्वार' से “मः, पद कौ अनुबृत्ति जाती 
हे। उदाहरण-किम्‌ +दन॒ते ( म्‌=न्‌- दन्‌ परे होने के कारण )==किम्‌ हनत । पक्षम 
अनुस्वार--किं द नृते । अथ--क्या छिपाता हे १ 

( ६२ ) पद्--डः, सि, धुट । अनु दत्ति-वा । विधिसूत्न । 

भृहा्थ-'ड) मे अनन्तर "सु? को घुट. का भागते विक ते होती दि । 











| 
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घुट्‌ ८।३।२९. ! ङात्परस्य सस्य धुड्‌ वा । ( ९३ ) आन्तौ टकितौ १।१।४६ । 
टित्कितौ यस्योक्तौ तस्य ऋमादाद्यन्ताऽवयवो स्तः । षटत्सन्तः । षट्‌ सन्तः । ( ९४ ) 
ङ्णोः कुक्‌ टुक्‌ शारि ८।३।२८ \ ङकारणकारयोः कुकदुकावागमोौ वा स्तः शरि \ 
कूकटकोरसिद्धत्वान्न जश्त्वम्‌ । >+ चयो हितीयः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ ५ । 
प्राङख्‌ षष्ठः ॥ ब्राङ्‌ क्षष्ठः । ब्राङ्‌ षष्ठः । सुगण्‌र्‌ षष्ठः । सुगण्‌ट्‌ षष्ठः । सुगण्‌ षष्ठः । 





( ९३ ) षटत्सन्त इति । “षड्‌ +- सन्तः इत्यत्र “आद्यन्तौ टकितावि!ति परि 
भाषायाः सहकारेण “डः सि धुडि त्यनेन विकल्पेन सकारस्यायवयवे धुडागमेऽनुबन्धलोपे 
“खरि चे'ति चर्त्वेन धकारस्य तकारे उकारस्य टकारे च कृते षट्त्सन्त इति । धुडभाव- 
पक्षे चत्व सति षट्‌ सन्तः' इति च रूपम्‌ । 

( ९४ ) ङ्णोः कुगति! €हि मपरे वेत्यतो वेत्यनुवतंते । कुक्‌ टुक्‌. चेति 
समाहा रद्वन्ः । यथासङ्ख्यपरिभाषाबलेन ङकारस्य कुक्‌, णकारस्य दुगागमौ भवतः । 
उभयत्र कक्रार इत्‌, उकार उच्चारणार्थः । चय इति । पौष्करसादि राचायेस्तस्य मते 
चयप्रत्याहारघटितवणनिां ( कचटतपाम्‌ ) स्थाने शारि परे क्रमशः खयः ( खछठ्थ- 
फाः ) स्युरिति वक्तव्यमित्यथंः । श्राङ्‌ + षष्ठः* इत्यत्र ङ्णोः कुक्‌ टुक्‌ शरि" इत्यनेन 

` ङकारस्य कूगागमे तस्य (आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषया डका रस्यान्तावयवेऽनुवन्ध- 





विमर्श--^हे मपरे वा" (८ ८।३।२६ ) खत से “वा? पद की अनुवृत्ति आनेसे यह धुट्‌ का 
आगम विकल्प से होता है । “ट्‌” तथा “उ कौ इत्संज्ञा होकर केव “घ्‌? दोष रहता हे । 
( ३ ) पद्‌-भायन्तौ टकितौ । परिभाषासूत्र । 
मूकाथं--रित्‌, कित्‌ आगम जिसको विधीयमान हों, उसके क्रमशः आदि ओर्‌ अन्त अवयव 
होते दै । 
विमशं-दिषद सत्र है--उकितौ आन्तौ । य्श कश्च रकौ । टकौ इतौ ययोस्तौ टकितौ । 
आदिश्च अन्तश्च आयन्तौ-( इतरेतरदन्दर ) 1 अर्थात्‌ टकारेत्संज्ञक विधान यथासंख्य परिभाषा 
कौ सहायता से जिसका विधान किया गयादो, उक्षके आदिमे तथा ककार इत्संज्ञक विधानं 
उसके अन्त अवयवे रूपम स्थित रहता है। उदाहरण-षड+सन्तः ८ ध्‌ ?--धुर का आगमं 
विकल्प से )- षड घ्‌ सन्तः ( चत्व ध्‌=त्‌ ओ ड=र्‌--'खरि चः से ) = षटत्सन्तः। पश्च 
( धुट्‌ का आगमन होने पर ड) चत्व )-- षट्‌ सन्तः ¦ अथे--छः सञ्नन । 
( €४ ) पद्--उणोः, कुक्‌, ढक्‌, शरि । अनुचत्ति-वा । विधिसूत्र । 
मूला्थ--ङ्कार ओर णकार को “कुक्‌ जौर (दक्‌ का आगम विकल्प से होता है । 
विमशं- प्रकृत खत मे “हे मपरेवाः सत्र से वाः पद की अनुवृत्ति मातीहै। यहाँ उदेदयं 
डकार ओर णकार एवं विधेय-कुक्‌ ओर इक्‌ समान संख्या वाके होने से यथासंख्य परिमाषा 
के वल से क्रमः होते हैँ। कुक्‌ ओ इक्‌ के अन्तिम वणं 'क' ओर “उः की इत्संज्ञा होकर केवल 
क ओर ट रोष रहता है । य्ों कक्‌! कौ इत्संज्ञा होने के कारण “जाधन्तौ टकितौ परिभाषा कै 
अनुसार यदह आगम स्थानी का अन्तावयव होता द। इस प्रकार “ङ तथा "ण्‌? कै बाद यदि शर 
(श्षस्‌) वणं रहं तो क्रमशः “ङ' तथा ण्‌" के अन्त मं विकल्प से कुक्‌ (क्‌) तथा ङ्क (र्‌) 
का आगम होता है। उदाहरण-( १) प्राड्‌+षष्ठः ( क्‌-कुक्‌ का आगम विकल्प से)- 
प्राङ्क षष्ठः ( क्‌? ==“खः-- वातिक से द्वितीय वणं ) =प्राङ्ख्‌ षष्ठः । वग का द्वितीय वणं न हयेन 
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( ९५ ) नश्च -८।३।३०.\ नान्तात्परस्य सस्य धुड वा । सन्त्स । -सन्तः 1! ` ( ९६ ) 
लि तुक्‌ ८।२३।३१ \ पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्‌ वा। सजञ्च्छम्भः। सच्छम्भुः 1. 
सञ्च्छाम्भः । सञ्शाम्भुः | | 
जछो जचछा अचका अश्ञाविति चतुष्टयम्‌ 1 
` रूपाणानिह तुक्‌-छत्व-चलोपानां विकल्पनात्‌ ॥ 





लोपे प्राङ्क्‌ षष्ठुःः ` इति जाते “चयो द्वितीया" वातिकेन ककारस्य स्थाने खकारे 
प्राङ्ख्‌ षष्ठुः" इति । द्ितीयाक्षराऽभावे क्‌. ष्‌ संयोगे श्राङक्षष्ठः' इति । कुगागमाभवे 
च प्राङ्‌ षषः इति \. सुगण्‌ + षष्ठः । | 

( ९५ `) सनृत्स . इति । “सन्‌ + सः' इति स्थिते नर्चे'ति- सूत्रेण विभाषया 
सस्याद्यावयवे धुटयनुबन्धरोपे चत्त्वं 'सन्त्सः' इति । धुडागमाभावे "सन्‌ सः" इति । 

( ९६ ) (नर्चे'ति सूत्रात्‌ न इति पश्म्यन्तमनुदृत्तमिह षष्ठयन्तमाश्नींयते, चब्दा- 
धिकारात्‌ । "पदस्ये'त्यधिकृतम्‌, अवयवषष्यन्तमाश्रीयते । हे मपरे वे"त्यतो 
वेत्यनुवतेते । सञ्च्छम्भुरिति । 'सन्‌ + शम्भुः" इत्यत्र "शि तुक्‌" इत्यनेन तस्य विकल्पेन 
तुगागमेऽनुबन्धलोपे “सनत्‌ + शम्भूः' इति स्थिते “शार्छोऽटि'. इति शस्य वा छत्वे 
सनूत्‌छम्भः' इति, “स्तोः श्चुना इचु: इति तकारस्य . श्चुत्वेन चकारे, पुनस्तेनैव 




















पर ( क्‌+ ष्‌नक्ष्‌ )=प्राङक्षष्ठः । कुक्‌ के आगम के अभाव मे-प्राङ्षष्ठः। अथ-छढठा प्राग्देशवासी । 
(२) सुगण्‌ +षष्ठ ( र-क्‌ का आगम विकस्प से-)=सगणटर षष्ठः ( ट ठ्-वगं का 
|. द्वितीयाक्षर विकल्प से )=खगणट्‌ षष्ठः । दितीय वणे न होने के कारण. पक्ष म-छगणर्‌ षष्ठः । 
| उक्‌ आगमः के अभाव मै--सुगण षष्ठः । जर्थ--छठा अच्छा गणक्र । ॥ 
( && >) पद्- नः, च । अनुच्रत्ति-सि, धुट्‌, वा । विधिसूत्र । 
मूखार्थ--नकारान्त पद से परे स्‌ः को धुट्‌ का आगम विकल्प से होता है! 
विमरश--श्स सत्र मे “ङः सि धुट्‌, ( ८।३।२९ ) सत्र से "क्तिः गर धुट्‌” एवं “हे मपरे वाः 
( ८।३।२६ ) सत्र से "वा की अनुदृत्ति आती है । अनुदरत्त सप्तम्यन्त 'सिः पद षष्ठयन्त मेँ परिवतित ` 
हो जाता है । तदनुसार “न्‌” के अनन्तर *स्‌" को श्वुट्‌” का आगम विकल्प से होता है) श्वुटः में 
'टकार' ओर उकार की इत्संज्ञा होकर "धः शोष रहता है । रित्‌ होने से यह सकार के मादि 
स्थित रहता दै । उदाहरण-सन्‌ + सः ८ "वः धुर्‌ का विकल्प से आगम )--सन्‌ ध सः (भव्‌ ` 
त्‌ः--चत्व ) == सन्त्सः ! धुट्‌ आगम के-अभाव पक्ष मै--सन्‌ सः । अथ- वह सञ्नन ।. 
( ९६ >) पद्-रि, तक्‌ । अनुवक्ति-नः, वा, पदान्तस्य । विधिसूत्र। 
मूरार्थ-पदान्त नकार को श? परे रहते तुक्‌ का आगम विकल्प से होता है । 


विमर- सत्रां पूण करने के किए "नश्च" ( ८।३।३० ) सूत्र से पञ्चम्यन्त "नः" तथा हे मपरे ` 
से "वा" को अनुवृत्ति आती दै । "पदस्यः का अधिकार है । अनुदृत्त “नः” पद्‌ षष्ठयन्त म परिवर्तित 
होकर "पदस्य का विशेषण बन जाता है। तदन्तविधि होने से--श्चकार परे रहने पर नकारान्त 
पद को विकल्प से “तुक्‌, का आगम होता है । ककारेत्संज्ञक होने से यह न्‌ का जन्तावयव दीगा। 
उदाहरण--“सन्‌ +- शम्भुः ( "त्‌--तुक्‌ का आगम विकस्प से )-सन्‌ त्‌ शम्भुः ( त्‌” == ध्व 
श्चत्व पुनः "न्‌" = “न्‌' श्चुत्वं )--सन्‌ च्‌ शम्थुः ( “श्‌ = 'छेः == रादछोऽटि से विकस्प से )-सजच्‌- 


एं 





। 


| 


८. मध्यतिद्धान्तकोौमुदी 


( ९७ ) डम्मो ह्वस्वादचि उपरुण्‌ नित्यम्‌ ८।२३।२३२॥ हस्वात्परो यो ङम्‌, 
तदन्तं यत्पदं, तस्मात्परस्याऽचो नित्यं ङमुडागमः स्यात्‌ । प्रत्यङ्डात्मा । सुगण्णीशः । 
सन्नच्युतः । (९८ ) समः सुटि ८।३।५ । समो रः स्थात्‌ सुटि । ( ९९ ) अच्रानु- 
नासिकः पुवंस्य तु वा ८।३।२॥ अच्र रप्रकरणे रोः पुवस्यानुनासिको वा स्यात्‌ । 


नकारस्य जकारे श्रो चरि सवर्णे" इत्यनेन विकल्पेन चकाररोपे (सज्छम्भरि'ति । 
चलरोपाभावे 'सजञ्च्छम्भुः' इति । छत्वाभावे तकारस्य चुत्वे (सज्च्शम्भ॒ः' इति। 
तुगभावे च (सञ्शम्भुः' इति । 

( ९७ ) ङमो हधस्वादिति । उमः ङमुट्‌ इत्युभयत्रापि प्रत्याहारग्रहणम्‌ । उडिति 
प्रत्येकं डकारादिभिः सम्बध्यते । प्रत्यङ्डगत्मेति । प्रत्यङः + आत्मा" इत्यत्र “आद्यन्तौ 
टकितौ इति परिभाषावलेन “ङमो ह्रस्वादचि ङमुण्‌ नित्यम्‌" इति आकारस्याद्यावयवे 
डटि अनुवन्धलोपे श्रत्यङ्डात्मा' इति । एवं सुगण्‌ + ईशः, सन्‌ +- अच्युतः । 


छम्मुः, ८ श्‌" लोप विकल्प से “नरो ज्रि सवर्णे )--सच्छम्मुः च्चः का लोपन दने पर पक्ष 
मे--एलञ्च्छम्युः। च्चः रोप ओर छत्व न होने पर पक्ष मे सन्च्छम्भुः। (तुक्‌ आगम न होने 
पर-सन्डयम्मुः । इस प्रकार यहाँ तुक, छत्व ओर “च लोप प्रत्येक कायं विकल्प से होने के कारण 
चार रूप वनते दै । अथ-वियमान शिव । 
( &७ ) पद्-उ्मः, स्वाद्‌ , अचि, ङमुण्‌ › नित्यम्‌ । अनुचत्ति-पदस्य । विधिसूत्र । 
मूरा्थ-हस्व वणं से परे ङम्‌ , तदन्त पद से परे अच को नित्य “उमुट्‌' का आगम्‌ 
होता दै | 
विमश- प्रदस्य का अधिकार दै, वद पञ्चम्‌ विभक्ति मे परिवतित होकर “ङम्‌” का विद्य 
वन जाता दै, विशोषण “ङम्‌” मे तदन्तविधि होती ह । “अचि पद भी षष्ठयन्त मे परिवर्तित हो 
जाता है । “उसुट्‌" मँ उ" तथा ट्‌” इत्संज्ञक है । ङम्‌ प्रत्याहार के जन्तगंत ङ ,ण, न्‌ वणं आते 
दँ । “ङसुट्‌› के अनुबन्धं का सम्बन्ध समी (ङ्म्‌, वणा के साथ दोनेसेड्ट्‌, णुट्‌ तथा नुट्‌ कां 
आगम होता है । उदाहरण-( १) प्रत्यङ्‌ + मात्मा (आसे पूवं ड (ङ्ट्‌ ) का आगम) 
प्रत्यङ्डात्मा । अथ--अन्तरात्मा । (२) छखगण्‌ + दयः (ईसे पूवं "ण्‌ ( णुट्‌ ) का आगम) 
खगण्णीद्ः । अथ--अच्छा गणितज्ञ । (२ ,) सन्‌ + अच्युतः ( अ, से पूवंभ्न्‌ः (नुट्‌) का 
गम ) सन्नच्युतः । अथ--सत्स्वरूप विष्णु । 
(€ ) पद-समः, खटि । अनुचर ति--रुः । विधिसूत्र । 
मूखाथ-“सम्‌' को र" होता दै, खट्‌ परे रहते । 
विमश--घत्र मे स्थानी--'सम्‌' तथा निमित्त--“ख॒ट्‌' का निदं किया गया है । आदेश्च 
का निर्देश नदीं है। अतः पूवंखत्र मतुवसो रु सम्बुद्धो" से प्रसङ्गवशात्‌ “र की अनुवृत्ति आती 
है । .अलोऽन्त्यस्य' परिमाषा की उपस्थिति होनेसे सम्‌ के अन्तिम वणं *म्‌"के स्थानम सुट प्रे 
रहते “रू होता हे । 
(६8 >) पद्‌--अत्र, अनुनासिकः, पूवस्य, तु वा । विधिसून्र । 
मूला्थ- दस ^ प्रकरण मे “रु से पूवं वण को विकल्प से अनुनासिक होता है । 
विमर्शा- यहाँ र प्रकरण का तात्पयं "मतुवसो रु सम्बुद्धो" ( ८।३।१ ) के प्रसङ्ग भ होने वाके 
रु से है । "ससजुषो ₹ः' ८ ८।२।६६ ) का ग्रहण नदीं होता । 
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( १०० ) अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः ८१३१४ \ अनुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मात्प- 
रोऽनुस्वारागमः स्यात्‌ । ( १०१) खरवसानयोविसजंनोयः ८।३।१५ । खरि 
अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसगंः स्यात्‌ । इति प्राप्ते । * संपुंकानां सो वक्तव्यः # । 
संस्स्कर्ता । संस्स्कर्ता । ( १०२ ) पुमः खथय्यस्परे ८।२।६ \ अम्परे खयि पुमो रः 


( १०० ) अनुनास्िकात्पर इति । रोः पूवेस्मात्वर्णात्परः अर्थात रोः पूवस्य 
स्वरव्ैस्योपरि ( अनुस्वारः ) इत्यथैः । संस्स्कते ति । सम्‌ + कर्ता इत्यत्र सम्परिभ्यां. 
करोतौ भूषणे" इति सूत्रेण सुडागमेऽनुबन्धखोपे सम्‌ सू कर्ता' इति जाते "समः सुटि 
इति सुटसम्बन्धिनि सकारे परे स्वस्य रुत्वे प्राप्ते .अलोजन्त्यस्ये'ति परिभाषयान्त्यस्य 
मकारस्य रत्वेऽनुबन्धलरोपे 'स र्‌ स्कर्ताः इत्यवस्थायाम्‌ “अत्रानुनासिकः पुर्वेस्यतु वा 
इत्यनेन विभाषया रोः पूवेमनुनासिके सर स्कर्ता' इति जाते अनुनासिकात्परोऽनुस्वांर 
इति सूत्रेण पक्षेऽनुस्वारे संर स्कर्ता इति जाते 'खरवसानयोविसजेनीयः' इत्यनेन रेफस्य 
विसर्गे "विस्षजेनीयस्य सः इत्यस्यापवादेन “वा शरि" इत्यनेन पाक्षिके विसे प्राप्ते 


. तं प्रबाध्य सम्पुंकानां सो वक्तव्यः इति वात्तिकेन विसर्गस्य सत्वे कृते “संस्स्कर्ता 
संस्स्कर्ता इति रूपद्वयं निष्पन्नम्‌ । ` 


( १०२ ) पुम इति । "मतुवसो रूः" इत्यतो सुग्रहणमनुवतते । पुम्‌ + कोकिङः = 
पुंस्कोकिलः । | 

( १०० > पद्--अनुनासिकात्‌ › परः, अनुस्वारः । अलुवत्ति-रः, पूवस्य । विधिसूत्र । 
मूलाथ--अनुनासिक पक्ष को छोड़कर “र से पूवेवतौं वणं के परे अनुस्वार का आगम 
| होताहै। 

विमर-'मतुवसो ₹० ( ८।३।१ ) तथा "अत्रानुनासिक० ( ८।३।२ ) से क्रमशः “रू तथा 
'पूवंस्यः की अनुवृत्ति आती है । तदनुसार अनुनासिक पक्ष को छोडकर *रः से पूवं वणं के 
पश्चात्‌ अनुस्वार ८ - ) का आगम होता है। 

( १०१ >) पद्-खरवसानयोः, विसजं नीयः । अनुचत्ति--रः । विधिसूत्र । 

मूखार्थ--खर परे रहते अवसान म पदान्त रेफ को विसगं होता है । 

विमश-^पदस्यः का अधिकार है रो रि से रः» पद की अनुवृत्ति आती है । वह "पदस्य 
का विश्लेषण होने से तदन्तविधि होती है। इस प्रकार-खर-प्रत्याहारान्तगंत वणं परे रहते 
अवसान के विषय मै पदान्त रर के स्थानम विस्गं होता है। ५ 

` (वा० )--सम्‌ , पुम्‌ तथा कान्‌ शब्दों के विंस्तगं के स्थान पर स्‌) आदेश्च होता है । 

उदाहरण-“सम्‌ + कता" ८( स्‌ ( सुट्‌ ) का आगम-सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे )--सम्‌ 
सू करता ( “म्‌,=र }-स र्‌ स्कर्तां ८ 'र, से पूवं अनुनासिक विकर से ) "सँ र्‌ +स्कता' ( पक्ष 
मे अनुस्वार होकर द्वितीय रूप )--संर +स्कतां । ८ ,र'= : --विंसगं ) सँः स्कता, संः स्कतां 
( विस्तगं के सथान भ "विसननीयस्यः सः ( ८।३।३४ ) के अपवाद ष्वा शरि” ( ८।३।३६ ) सत्र 
से पाक्षिक विसगं की प्राप्ति होने पर संपुंकानां सो वक्तव्यः वातिक से विसगं के स्थान पर नित्य 
"सृ होता है ) ( : = स्‌ ) = संस्स्कता, संस्स्कतां । 

( १०२ ) पद्--पुमः, खयि, अम्परे । अनुदृत्ति-र । विधिसूत्र। 











५ मध्यसिद्धान्तकोमुदी 


स्थात्‌ । पुंस्कोकिलः ! पुंस्कोकिलः 1 पुस्पुत्रः । पुंस्पुज्रः । अम्परे किम्‌ ? पुक्षोीरम्‌ । खघ 
` ` किम्‌ ? पुंदासः । पुंसः संयोगान्तलोपेऽवशिष्टभागस्येदमनचुकरणम्‌ ॥ > ख्याजादेशे न ‰ | 
पुख्यानम्‌ । ( १०३ ) नर्छव्यध्र्षास्‌ ८।३।७ । अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रः | 

( १०४ ) विसषजंनीयस्य सः ८।२३।३४ । खरि परे विसजंनीयस्य सः स्यात्‌ । चक्क 





( १०३ ) नश्छव्यघ्रशञानिति । अम्परे इत्यनुवतंते र इति च । तदाह-- अम्परे! 
इति । ॥ | ॥ | 
( १०४ ) चक्रिस्त्रायस्वेति । “चक्रिन्‌ + वाथस्व" इति स्थिते (अलोऽन्त्यस्ये "कि 
परिभाषायाः सहकारेण ^नरछव्यप्रशान्‌" इति नकारस्य रुत्वेऽनुबन्धलोपे “चक्रि र 


मूखाथे--म्परक “खय्‌” प्रे रहते “पुम्‌ कै मकार कोरुदोतादै। | 
विमशं- प्रसङ्गतः ₹' कौ अनुदृत्ति आती दै । तदनुसार खय्‌ -प्रत्यादारन्तगंत वणं के अने 
न्तर अम्‌ प्रत्याहारस्थ वणं हो तो "पुम्‌? के मम्‌? के स्थान पर “र होता है । उदाहरण-- पुमन्‌ 
कोकिलः ( म्‌-=र्‌- या “क्‌, खय्‌ वर्णं है जर उसके अनन्तर “ओः अम्‌ प्रत्यादारस्थ वणं है 
रु म्रकरणम होने वाला अनुनासिक दोकर--"ुर्‌ कोकिलः? (“र्‌ =='स्‌?--वार्तिक से )< 
पुस्कोकिकः । पक्ष म अनुस्वार पुंस्कोकिलः । अर्थ- नर कोयल । इसी प्रकार पुम्‌ + पु, 
( पूववत्‌  =पुस्पुवरः, पुस्पत्रः। अथ वीर पुत्र । प्रवयुदाहरण-( १ ) प्रकत सत मे 'खय्‌› इ 
अनन्तर "अम्‌ प्रत्याहारान्तयंत वर्णो का होना न स्वीकार कियाजायतो पपक्ठीरम्‌?मे भी प्म 
को “र होने लगेगा । “अम्‌? ग्रहण होने से “क? के बाद “प्‌? वणं “अम्‌? के अन्तगंत न होने स 
र' नदीं हृ । (२ ) इसी प्रकार इस स॒त्च में “खय्‌? पद्‌ कै न रखने पर पुंदासः (“पुम्‌ ~ दास) 
म केवर अम्‌ प्रे रहने पर “म्‌? “र होने स्गेगा । “खय्‌? पद के अहण करने पर ' र? नहीं 
होगा, वर्यो "द्‌, खय्‌ प्रत्याहार के अन्तगंत नही आता । 
( वा० ) चक्षिङ्‌ ( घातु ) के स्थान म “ख्याञ्‌” आदेश होने पर "पुम्‌? के 'म्‌› के स्थान पर ' 
“र” ( र्‌ ) नहीं होता । उदाहरण-पुंख्यानम्‌ । पुम्‌ + चक्ष्‌ ( चक्षिङः ) +व्युर्‌ (यु) ( यु=अन )_ 
पुम्‌ चक्ष्‌ + जन चक्ष्‌ -ख्या--“चक्षिडः ख्याञ्‌” ( २।४।५४ ) सूल्न से )-- पुम्‌ +ख्या +अनं 
( दीं )-पुम्‌+ख्यान ( विभक्तिकायं )- पुम्‌ + ख्यानम्‌ (प्राप्त रत्व का प्रकृत वाधिकं से 
निषेध ) अनुस्वार होकर पुंख्यानम्‌ । अथ- पुरुष का वर्णन । | 
( १०३ ) पद्- नः, छवि, अ्रलचान्‌ । अचुवृत्ति--अम्परे, रुः, पदस्य । विधिसूत्र। 
मूला्थ--अम्परक छव्‌ परे रहने पर प्रान्‌ भिन्न नान्त पद्‌ को रु अदेश होता है। | 
विमा -पदस्य का अधिकार है । ^नः' विशेषण होने से तदन्तविधि होती है। प्पुम्‌ ' 
खय्यम्परे" से “अम्प्रे' तथा (मतुवसो ₹०› से र" की अनुवृत्ति आती है । इस प्रकार अम्‌ == ( स्वर्‌, 
| 





अन्तःस्थ. ह तथा वर्गो के पञ्चनवण। ) परक छव्‌ = (च्‌ , छ्‌, ट्‌ , ठ्,त्‌, थ्‌) वणो के परे रहने । 
पर प्रशान्‌ शब्द से भिन्न नकारान्त पदों के स्थान पर “र ( र्‌ ) आदेश होता है । “अलोऽन्त्यस्य, । 
परिभाषा के द्वारा अन्तिम वणं "न्‌? के स्थान पर “र (र्‌ ) दोगा | | 
(१०४) पद्‌--विसजंनीयस्य, सः । अनुद्त्ति-खरि । विधिसूच्र । | 
मूखार्थ-खर्‌ परे रहते विसग के स्थान मेँ स्‌ अदेश होता है। 
विमर्श्य “खरवसानयोविंसजनीयः ( ८।२।४५ ) से खरि" की अनुष्ति जाती है। 
उदाहरण--'चक्रिन्‌ + व्ायस्व' ८ “न्‌” == “र' यत्तः उसके बाद छव्‌-^त्‌, है तथा उसका पश्चाद्‌ \ 
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सत्रायस्व । चक्रिस्त्रायस्व । अप्रशान्‌ किम्‌ ? प्रंश्ञान्‌ तनोति 1 पदस्य किम्‌ ? ` हन्ति \ 


जस्परे किम्‌ ? सन्त्सहः खड्गमुष्टिः + (. १०५ ) न॒न्पे ८।३।१० । नृनित्यस्य र्वा पे 
` ( १०६) कुप्वोः --क ~~ पौ च. ८।२३।३७ । कवर्गे पवगें चः परे विसगैस्थं --क 


[ 


पो स्तः । चाद्विसगेः । नु ---पाहि । नु -- पाहि! नूः पाहि । नूः पाहि । नृन्पाहि 


त्रायस्व इति .जाते विकल्पेन “अत्रानु०* इत्यनेनानुनासिके पक्षे “अनुनास्िकात्परः० 
इत्यादिना अनुस्वारे कृते 'खरवसानयोविसजं नीयः इत्यनेन रेफस्य विसे 'विसजंनी- 
यस्य सः इति. सत्वे चरक्रिंस्त्रायस्व, चकिस्त्रायस्वे'ति रूपद्वयम्‌ । 

( १०५. ) नृन्पे इत्ति । “मतुवसो ₹' इत्यतः रु इत्यनुवतंते । “नृन्‌ इत्यस्य रु 
स्याद्रा पकारे पर इत्यथः । ` 

(. १०६) नु पाहीति । नृन्‌ + पाहीति स्थिते नकारस्य अलोऽन्त्यपरि- 
भाषया रुत्वे पाकषिकानुनास्सिके पक्षेऽनुस्वारे च कृते 'खरवसानयोविंसजेनीयः' इति 


रेफस्य विसे चकुप्वोः--क~-पौ च" इत्युपक्मानीये न्‌--पाहि, न पाहि" इति । 


ष १ , 


उपशमानीयाभावे विसर्गे सति नृ : पाहि, नृ: पाहि' इति । रुत्वाऽभावपक्षे च नृन्पाहीति ._ 


प्चरू्पाणि । 


वतीं वणं "अम्‌? °र है )--चक्रि र त्रायस्व, ( अनुनासिक ) चक्रिंरत्रायस्व, ( रः, विसगं ) 


चक्रि: त्रायस्व, ( :स--विसजनीयस्य सः ) चर्रिंखायस्व । पाक्षिक अनुनासिक दोन से पक्ष 


मे अनुस्वार--चरक्रिखरायस्व 1 अथ--हे चक्रधारी कृष्ण ! रक्षा करो । भरव्युदाहरण-८ ९) सत्त मे 


अप्रशान्‌? पद का महण होने से प्रशान्‌ तनोत्तिःमे "नूः को प्रशान्‌ शब्द के अन्तगत होने के. 


कारण “रू नदीं हआ । (२) पद के अन्तभै ननू्के न होनेसे “हन्ति मे “र नदीं हुआ, 


( ३ ) "अम्परे पद का यदहण होने से “सन्त्स” भन्‌ के अनन्तर "त्‌"-छ्व होने पर भी उसके ` 


पश्चात्‌ रहने ` वाडा स्‌ः वणं अम्‌ प्रत्याहार के अन्तगत न होनेसे "न्‌" के स्थान पर “रु नहीं 
हआ । अथं-तल्वार की मूढ । 

( १०९ >) पद्- नन्‌, पे । अनुरृत्ति--र, उभयथा । विधिसुन्च । 

मुराथ--नुन के नकार को पकार परे रहने प्र रु विकर्प से होता दै । | 

विभमर--यर्हा अदेशा वाचक पद “रू की अनुवृत्ति 'मतुवसो० से आती है । 'उभमयथक्षः 
(८ ८।३२।८ ) से विकस्पाथंक "उभयथाः.की अनुवृत्ति आती है । इस प्रकार "अलोऽन्त्यस्य" परिभाषा 
के बक से "ननू" कं न्न्‌” के स्थान प्र पकार “परे रहते र" अदेश होता है । 

( १०६ ) पद्-कप्वोः, --क.पौ, च । अनुचृत्ति-विसनं नीयस्य । विधिसून्र । 

मूरा्थ--विसग के स्थान प्र कवगे, पवगं परे रहते क्रमशः जिह्वामूलीय ओर उपध्मानीय 
होते है । पक्ष मे विसगंमीदहोतादहै। 

विमद--सत्र मे स्थानी का सद्केत नदीं किया गया है 1 अतः "विसजंनीयस्य सः ( १०४ ) 


'विसजनीयस्यः की अनुदृत्ति आती है । शुप्वोः”१ निमित्त वाचक पद है । इस प्रकार विग . 
के अनन्तर कवग, पवग परे रहने पर विसगं के स्थान म जिह्ामूलीय ८ ~क ) जर उपध्मानीय 


प-फ ) अदेश क्रमशः दोते हैँ । पक्ष मे “च” पद से विसगं भी । उदांहरण- नन्‌ + पादि 
१. कुश्च पुश्च कुप्‌ , तयोः कुप्वोः । कपा बुच्चारणाथौं । 
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( १०७ ) सोऽपदादौ ८।३।३८ । विसर्गस्य सः स्यादषदाद्योः कुप्वोः । >+पा्ा-कल्पक 
काम्येष्विति वाच्यम्‌* । पयस्पाश्चम्‌ । पयस्कल्पम्‌ । यशस्कम्‌ । यशस्काम्यति । #अनव्य 
यस्येति वाच्यम्‌+ । प्रातःकल्पम्‌ । +#काम्ये रोरेवेति वाक्यम्‌* । नेह-गीः काम्यति 
(१०८) इणः षः ८।२।३९ । इणः परस्य विसर्गस्य षः स्यात्‌ पुर्वविषये । सर्पिषकल्पम्‌ 





( १०७ ) सोऽपडादाविति । कृप्वोरित्यनुवतंते, तस्थाऽपदाद।विति विशेषणम्‌ । 
पयस्पाज्ञमिति । “पयस्‌ ¬+- पाशम्‌" इत्यत्र ससजुषो रुः' इत्यनेन सस्य रुत्वेऽनुबन्धलोपि 
विसं च कृते "पयः पारशमि'ति जाते प्राप्तमुपध्मानीयं प्रबाध्य "सोऽपदादौ" इत्यनेन 
विसर्गस्य सत्वे पयस्पाशमिति । एवं पयस्कत्पमित्यादयः । 


` ( १०८ ) इणः ष इति । सूत्रेऽस्मिन्‌ कुप्वोरिति, अपदादाविति, पाञ्चकत्पकेव्यादि, 


( भन्‌” == °र› )- न र पाहि, ( पाक्षिक अनुनासिक )- न्‌ र पाहि, ( पक्ष मे अनुस्वार )-न्‌'र 
पादि, ( २ : विसगं )- नुः पाहि, पकार परे रहते उपध्मानीय )- न~ पाहि, न~ पारि । 
पश्च भ विसगं- नु: पाहि, नुः पादि । नृन्येः सूत से रुत्व के अमावपक्ष मै नुन्पादि । 
( १०७ ) पद्--सः, अपदादौ । अनुच्ृत्ति-- विसर्जनीयस्य, ऊुष्वोः । विधिसूत्र । 
मूराथ--विसग के अनन्तर अपदादि क वगं तथा पवगं परे रहते विस्गके स्थानम म्स 
अदेराहदोतादहै। 
`  (वा०) इस सन्दभं मे पाश्चप्‌ , कल्पप्‌, क तथा काम्यच्‌ प्रत्ययो के परे रहनेपरदयीस 
अदेश होता है, ेसा कहना चाहिए । 
विमरं-यर्धा जनुद्त्त "विसर्जनीयस्य? पद स्थानी है तथा स॒त्तस्थ "सः" अदेश । भ्कुप्वोः० 
( ८।३।२७ ) से कुप्वोः पद की अनुदरत्ति आती है । तद लुसार विसगं के पश्चात्‌ पदादिभिन्न 
कवग-पवगं परे रहने पर विसं के स्थान मँ "स? भदेश्च होता है । 
( वा° ) "यह अदेश प्रायः पाश्चप्‌, कल्पप्‌ , क ओर काम्यच्‌ प्रत्ययो के परे रहने परी 
ही । यद वातिककार का अभिप्राय है । ॥ 
उदाहरण-( १ ) पयः+ पाशम्‌ ८ कुत्सित अथं मे "पयस्‌? शब्द से "पापः प्रत्यय- 
ध्याप्ये पाशप्‌? ५।३।४७ } अतः (: स्‌ ) = पयस्पाश्चम्‌ । अथं--खराब दूध । (२); पयः~+कस्पम्‌ 
(कम अथं मे पयस्‌ शब्द से 'कट्पप्‌? ` प्रत्यय-“&षदसंमाप्ौ कल्पन्द्ेरयदेश्ीयसौः अतः विसर्गं 
स्‌ ) == पयस्कस्पम्‌ । सथ--कम दूध । (३ ) यज्ञः+-कम्‌ ८ न्यून अथं भ "कः प्रत्यय "अज्ञाते 
अथवा कुत्सिते ( ५।३।७४ ) जतः °विंसगं = स्‌" ) = यज्चस्कम्‌ । अथं--अप यन्ञस्वी । (४) यश 
~+ काम्थति ( अपने य की इच्छा करने वाके अथ मे "काम्यचः प्रत्यय - म्काम्यच्चः ( ३।१।९ 
अतः विसग == स्‌ ) = यश्चस्काम्यति । अर्थ--अपने यच्च का इच्छुक । 
 ( वा० ) अननग्ययस्य इति वाच्यम्‌? । पूवं वातिक का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हए वातिकका 
का कथन है कि--अभ्यय से भिन्न विसगं के स्थान पर स्‌" आदेश हो । अत एव भ्रात + कल्पम्‌ 
मे ( : ) विग को स्‌" नदीं होता, क्योंकि यहाँ “प्रातः अव्यय पद है । 
( वा० ) काम्ये, रोः, एव, इति वाच्यम्‌ । (कम्यच्‌? प्रत्यय परे रहने पर रुके स्थानद 
विसगंकोदहदी स्‌ होता है। अतः गीः+काम्यतिः मे विस्तगंको स्‌ः नदीं हा, क्योंकि यद 
विसगं ^र' के स्थान पर नदीं हआ है । अथ- वाणी का इच्छुक । 


हल्सन्धिप्रकरणम्‌ ५९ 


सपिष्पा्म्‌ । स्पिष्कम्‌ ! सपिष्काम्यति । ( १०९ ) कस्कादिषु च ८३१४८ । एष्विण 
उत्तरस्य विसगेस्य षः स्यादन्यस्य तु सः। कस्कः । कौतस्कुतः । सपिष्कुण्डिका । 
धनुष्कपालमित्यादि । आल्ृतिगणोऽयम्‌ । ( ११० ) तस्थ परमाम्रेडितम्‌ ८।१।२। 


अनव्ययस्येति, काम्ये रोरेवेति च सम्बध्यते । परस्येत्यध्याहार्यम्‌, "विसजेनीयस्य सः 
इत्यस्मात्‌ "विसजंनीयस्ये'त्यनु वतेते 1 सपिष्कल्पसिति । सर्पिः + कल्पम्‌ इत्यत्र 
“कुप्वो: --क---पौ च' इत्यनेन प्राप्तं जिह्वामूखीयं प्रबाध्य “इणः षः इत्यनेन विस्गेस्य 


सत्वे 'सपिष्कत्पमित्ति । 

( १०९ ) कस्कादिषु चेति । अत्र “इणः षः" इत्यत इण इति, 'विसजैनीयस्य स 
इत्यस्मात्‌ 'विसजंनीयस्ये'ति, “सोऽपदादावि'त्यतः सः' इति चानुवतते । सूत्रे कस्का- 
दिष्वित्ति विषयसप्तमी । तेन कस्कादिगणे इणः परस्य विसर्गस्य षः स्यात्‌, अन्यस्य 
 विस्ेस्य इण्परत्वाभावान्न षत्वम्‌, किन्तु सत्वं भवतीत्यथंः फलितः । 


( १०८ ) पद्-दइणः षः । जनुच्ृत्ति-विसजंनीयस्य । विधिसूत्र । 
मूलार्थ--पूर्वोक्त विषयमे इण्‌ से परे विसगं को “ष” होता है । ॑ 
विमश्- यदय 'विसजंनीयस्य सः' से 'विस्रजनीयस्यः की अनुवृत्ति अती है। इस प्रकार 
अनुत्त विसगं स्थानी है ओर “ष्‌, अदेश । पूवं वातिक सम्बन्धी प्रत्ययो के विषय भँ यदह सत्र 
प्रवृत्त होता है । अतः “इण्‌ == इ, उ के अनन्तर विंसग के पश्चात्‌ पूवं वातिकोक्त पाशप्‌ , कल्पक्‌ , 
क तथा काम्यच्‌ प्रत्यय परे रहने पर विसग के स्थान में "ष" अदेश दोता है । उदाहरण-८ १) 
सर्पिः+-पाश्चम्‌ (इ के बाद विस्रगं~ष्‌ )सर्पिष्पाश्चम्‌। अथ-खराव धी। (२) सर्पिः 
कस्पम्‌ ८ इ के पश्चादतीं :=ष्‌ ) = सरपिष्कल्पम्‌ । अथं- घी के समान। (३) सर्षिः+-कम्‌ 
( विसगं : == ष्‌ ) == सर्पिष्कम्‌ । अ्थ--कम घौ। (४) सर्पिः+काम्यति ( विसगं-ष्‌)= 
सर्पिष्काम्यति । अ्थ-घौ का इच्छुक । 
( १०६ > पद्‌-कस्कादिषु, च । अनुद्ृत्ति-सः, षः । विधिसून्न। 
मूरार्थ--कस्कादिगणपविति शब्दों मे इण्‌ से परे विस्ग को शष्‌" होता दहै। इण्‌ भिन्नसे प्रे 
(यदि इण्‌ से परे विस्तगं न रहै तो) विसगके स्थानम ^्स्‌' होताहै। | 
विमर्शः-- प्रकृत सत्र म "सोऽपदादौ सत्र से "सः तथा इणः षः' सूत्र की अनुदृत्ति-आती है\ 
इस प्रकार उक्त गणपठित रन्दो के अवयव इण्‌ इ, उ के पश्चाद्तीं विसगंकोषृ होता है। इण 
के अनन्तर विसगं.न रने पर विसग. को “सः अदेश होता है । उदाहरण-( १ ) कः~+-कः' 
( इण्‌ से परे विसगं न होने के कारण विंस्ग=ष्‌ नही हुमा, अपितुः= न्त्‌” )==कस्कः। अथ-- .. 
कौन-कौन । (२) कोतः+कुतः ८( (कुतः से आगत अथं म अण्‌ आदिनब्रद्धिः ) ( विसगं= स्‌ ) = 
कौतस्कुतः । अ्थ--करय-कर्द से । ( ३) सिः + कुण्डिका, ( इण्‌ से परे विसगं होने से :=षू) 
== सर्पिष्कुण्डिका । अथ--घी का पात्र । (४) "धनुः+-कपालम्‌› ( विसगं षृ ) धनुष्कपालम्‌ । 
अथे--धनुष की डोरी । कस्कादि आक्त्तिगण है। रः 
( ११०) पद--तस्य, परम्‌ , आभ्रेडितम्‌ । संज्ञासूत्र । 
मूखार्थ--दिरू्त ( जो दो बार कहा ग्राहो ) के दूसरे रूप की आग्रेडित संज्ञा होती है । 
विभ -सवस्य देः का अधिकार होने से सृन्रपठित (तस्यः पद से द्वित्व का संकेत किया 
गया है । इस प्रकार किसी शब्दको दो बार कहने पर दूसरी बार उच्चरित शब्द 'आ्रेडितः 
संक. होगा । 














६० ` ५५  मध्यसिद्धान्तकोौमुदी 


हिचक्तस्य परमाब्रेडितं ध्यात्‌ । ( १११) कानास्रेडिते ८।३।१२। | 
रः स्थादास्रेडिते । कस्कान्‌ । कांस्कान्‌ । ( ११२ ) छे च ६।१।७३ । स्वस्य छे 
तुक्‌ 1 ` स्वच्छाथा । शिवच्छाया । ( ११३ ) आङ्माङोश्च ६।१।७४॥ तुक्‌ छे।\ 
आच्छादयति मा च्छिदत्‌। ( ११४ ) दीर्घात्‌ ६।१।७५ । तुन्‌ ॐ । म्लेच्छति । 
( ११५ ) पदान्ताद्वा ६।१।७६। दीर्घत्पिदान्तात्‌ छे परे तुग्वा स्यात्‌ । लक्ष्मीच्छाया । 
लक्ष्मीछाया । 

इति हल्सन्धिः । 








( १११ ) कानाग्रेडित इति । “रु' इत्यनुवतंते । “अलोऽन्त्यस्ये'ति परिभाषया 
कानुरब्दान्तस्य नस्येति भ्यते । कस्कानिति । कान्‌ + कान्‌" इति स्थिते (तस्य 
परमाम्रडितम्‌' इत्यनेन द्वितीयस्य कान्नित्यस्याम्रेडितसंज्ञायां “(कानाम्रेडिते इति 
आम्रेडिते परे प्रथमतकारस्य स्त्वेऽनुबन्धलोपे “अव्रानुनासिकः०' इत्यनेन विकल्पे 
नानुनासिके "कर्‌ कान्‌" इति जाते रेफस्य विसर्गे सम्पुंकानामि'ति सत्वे कास्कान्‌ 
इति । पक्षेऽनुस्वारे “कांस्कान्‌! इति । 

( ११२ ) छे च इति । "हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌" इत्यतः “हस्वस्य' "तुक्‌ इति 
चानुवतते । स्वच्छायेति । . स्व + छाया" इत्यत्र छे च” इति तुगागमेऽनुबन्धरोपे स्वत्‌ 


( १११ ) पद्‌-कान्‌, जम्रेडते । अनुब्त्ति-रः । विधिसूत्र । | 
मूखाथं-“कान्‌' के नकार के स्थान भे “रू आदेश दोता है, आभ्रेडित परे रहते । 
विमश- यदहं "मतुवसो ० सत्र से आदे वाचक पद “र कौ मनुवृत्ति आती है । इस प्रकारं 
“कान्‌? गाबव्द को द्वित्व ( द्विरावृत्ति) होने पर पूवं नकार के स्थानम ^रू अदेद्होता है। 
उदाहरण- कान्‌ +-कान्‌ ( प्रथम "न्‌" ==^र) )-का र्‌ कान्‌?, ( पाक्षिक अनुनासिक )--“काँ 
र कान्‌" ( र्‌=विसग )--र्कौः कान्‌ ( : ==स--संपकानां सो वक्तव्यः" ) र्कोस्कान्‌ । पश्चमे 
अनुस्वार-कास्कान्‌ । अथ --किन्द-किन्हं 1 
( ११२ ) पद्‌- छे, च । अनुडत्ति--हस्वस्य, तुक्‌ , संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 
सूलाथं हस्व वण क पश्चात्‌ च्छ्‌ परे रहने प्र्‌ संहिताके विषयमे तुक्‌ का आगम 
होताहै।. ॑ | 
„ . विदय “हस्वस्य पिति कृति तक्‌! ( ६।१।७१ ) से (तुकः तथा “हस्वस्यः पदों की ^ 
` अन॒चृत्ति आती है । संहितायाम्‌ ( ६।१।७२ ) का अधिकार है । अतः यह आगम सन्धि कै विषय 
म ही प्रवृत्त होगा । उ दाहरण-( १) “स्व +छाया' ( ठुक्‌्-त्‌ ) का आगम--कित्‌ होनेसे 
हस्व वणं ( वकारोत्तरवतीं अकार ) का अन्तावयव )--“स्वत्‌ छायाः ८ त्‌ -द्- वत्व असिद्ध 
होने से श्चलां जशोऽन्ते" से जदत्व )--स्वद्‌ छायाः, ( द्‌=ज्‌-खरि च? क असिद्ध होने से 
श्रत्व )--^स्वज छायाः ( ज = च्‌- "खरि चः से चलत्वं ) स्वच्छाया । अर्थ- अपनी छाया । . | 
८२ ) चिव ~+छाया ( तुक्‌ होकर पूववत्‌ ) = रिवच्छाया | अथ- चिव की छाया) 
( ११३) पद--अङ्माडोः, च । अनुलरत्ति-छे तक्‌ । विधिसूतर। 
मूार्थ--“आड? तथा "माङ्‌, अब्ययां को तुक्‌ का आगम होता है "छ › परे रहते । 
विमश्च--यदहां “छे च' ( ६।१।७३ ,) से “छे' तथा स्वस्य पिति०? ( ६।१।७१ ) से (तुकः कौ 
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: ˆ` ` अथ विसगेसन्धि; ` 
( ११६ ) -विसजजंनीयस्य सः ८13३1३४ खरि परे विसजंनीयस्य सः । - किश्ण- 
त्राता । ( ११७ ) श्रे विसर्जनीयः ८।३।३५ ॥ शेरे खरि विसर्गस्य विसर्गो, न 





छाया' इति जाते इचुत्वस्याऽसि द्धत्वात्‌ पूर्वं (्ञलां जश्‌ ज्ञशि' इत्यनेन जरत्वेन तकारस्य 
दकारे, ततश्च इचुत्वापेक्षया "खरि चे'ति चत्त्व॑स्याऽसिद्धतया ` पूवं स्तोः उचुना श्चुः" ` 
इति इचुत्वेन दकारस्य जकारे ततः "खरि च". इति चत्वंन. चकारे कृते स्वच्छायेति । ~ 
( ११५ ) पदान्तादति । अत्र तुक्‌, छे, दीर्घात्‌ इत्यनुवतंते । ` तदाह- दीर्घादि 
त्यादिना । लक्ष्मीच्छायेति । "लक्ष्मी + छाया" इति स्थिते “पदान्ताद्वा' इत्यनेन विभा- 
षया तुकि उको लोपे रचुत्वेन तकारस्य चकारे "लक्ष्मीच्छाया" इति । तुगागमाऽभावे . 
"लक्ष्मीछाया" इति । | 
( ११६ ) एकदेशे स्व रितत्वप्रतिनज्ञानात्‌ 'खरवसानयोविसजंनीयः' इत्यतो मण्डक- 
प्लृत्या "खरी 'त्यनुवतंते । तदाह- खरि पर इत्यादि । 


अनुरत्ति माती है । तदनुसार उकारेत्संज्ञकं "माङ तथा “माङ्‌ को “छः प्रे रहते (तुक्‌ (त्‌ ). 
का आगम होता है) ¦ 
` -उदाहरण-( १) 'आ~+-छादयतिः (ष्तः का आगम )-भजा त्‌ छादयति (त्‌ 
८ “ज्ललां जज्लोऽन्तेः )--आ दू छादयति, द्‌ ज्‌--श्ुत्व )--आ ज्‌ छादयति ( ज्‌ = च्‌-चक्वं )= 
आच्छादयति । ` अथ--ढकता है । (२) मा~+-छिदत्‌ ( तुक्‌-त्‌ का मागम )-मा~+त्‌+-छिदत्‌ 
८ त == द्--जदत्व )--मा द्‌ छिदत्‌ ( द==ज--श्चत्व )--मा ज छिदत्‌ (जच्‌--चत्वं )-= . ` 
 माच्छिदत्‌ । अथ--मत ढंको । 
(.११४ ) पद--दीर्घात्‌ । अनुचरृत्ति-ठे, ठक्‌! विधिसूत्र । ` 
मूराथ--दीघं को तुक्‌ का आगम होता है, छकार परे रहते । | 
विसमश्च-- प्रकृत सूत्र मे भी पूववत्‌ "छेः तथा (तुक्‌ की अनुवृत्ति आ रही है। अतः द्यीघेको ` 
"छ? प्रे रहने पर उपस्तका अन्तावयव ८ तुक ) (त्‌, होता है । | 
उदाहरण-म्ले + छति ( तुक्‌ ( त्‌ )--दीं का अन्तावयवं }-म्ेत्‌ छरति, ( त्‌=द्‌) म्डे 
द्‌ छति ८ दज , ज्‌ = च्‌ ) म्लेच्छति । ` | 
( ११९) पद्‌-पदान्ताद्‌ , वा । अनुच्त्ति-दीधौवः छे, तुक्‌ । विधिसुच्र । 
मूखाथ--पदान्त दीष को छः परे रहते विकस्प से तुक्‌ का आगम होता है । द 
विमशं-पूव सूत्र 'दीधात्‌" यँ अनुदृत्त होता है तथा छे ओर (तुक्‌ कौ पूर्ववद्‌ अनुदृत्ति 
आरही है। तदनुसार पद के अन्त म विमान दीघं स्वर की विकस्प से म्तः का आगम होगा, 


अगे छ? वणं के परे रहते । उदाहरण--'लक्ष्मी +-छाया' ( तुक्‌-त्‌ )- ईकार का अन्ताव्यव 


विकस्प से--लक्ष्मी त्‌+छायाः ( त्‌=द्‌)--लक्ष्मी द्‌+-छाया ( दू--ज--श्वत्व )--रक्ष्मी ~ . 
ज्‌ +-छाया ( ज्‌ च-- चत्व ) लक्ष्मीच्छाया । (तुक्‌? के अभाव पक्ष मे--रक्ष्मीकछाया । `अथ-- ` 
लक्ष्मीकी कान्ति। 


हल्सन्धिप्रकरण समाश्च । 


( ११६) पद्-विसनजंनीयस्य, सः । अनुह्त्त-खरि । विधिसूत्र । ` 
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त्वन्यत्‌ ! कः त्सरुः । “घनाघनः क्षोभणः" । ( ११८ ) वा शारि ८) ३।३६ । शरि परे 
विसर्गस्य विसर्गो वा स्यात्‌ । हरिः शेते । हरिश्शेते । *खपंरे शरि वा विसगंलोपो 
वक्तव्यः* 1 हरि स्फुरति । हरिः स्फुरति । 

इति विसगेसन्धिः । 


( ११७ ) शर्प॑र इति । विसजंनीयस्येत्यनुवतंते, खरि च । शर्‌ परो यस्मादिति 
बहुव्री हिः । 

( ११८ ) वा शरि इति । पूववत्‌ विसजंनीयस्येति, विसजेनीय इति चानुवतते । 
विसगेस्य पाक्षिकं विसगेविधानम्‌ । हरिःशेते इति । हरिः + रेते" इत्यवस्थायाम्‌ 
“वा शरि” इत्यनेन विकल्पेन विसर्गस्य विसर्गे कृते “हरिःशेते" इति । पक्षे 'विसजेनी- 
यस्य सः' इति विसर्गस्य सत्वे इचुत्वेन सकारस्य शकारे कृते “हरिदशेते" इति । खपेरे 
हरीति । खर्‌ परो यस्मादिति बहुत्रीहिः । खरपरके शरि परे विसर्गस्य विकल्पेन 
रोपो वक्तव्य इत्यथः । 

इति विसगेसन्धिः । 


मूखार्थ-“खर' परे रहते विसगं के स्थान म .स्‌ 2 अदेश होता है। 

विमरो-विसगं के साथ अन्य वर्णंके मिल्नेसे पदोँभे जो परिवतंन होतेदै, उनका 
विवेचन इस प्रकरण में किया जा रहा है-- 

प्रक्रत सूत्र मे 'खरवसानयोविसजनीयः' से "खरि" की अनुच्रत्ति जती है । इस प्रकार “विसर्गः 
स्थानी दै, ^स्‌' देर है ओर अनुवृत्त "खर › निमित्त है । 

( ११७ ) पद्-रापरे, विसजनीयः। अनुच्त्ति-विसनंनीयस्य, खरिं । विधिसूत्र । 

मूखाथे--रार परक खर परे रहते विसगं के स्थान मे विसगं ददी दोता दै, ओर कुर नदीं । 

विमशे--यां पूवंत्र से 'विसजंनीयस्यः तथा 'खरवसानयो ० से "खरि की अनुचरति आती 
दे । तदनुसार विसगं के पश्चात्‌ खर्‌ प्रत्यादारस्थ वर्णो के पश्चाद्रतीं श्र प्रत्याहारान्तगत वणं 
हों तो विसगं के स्थान मे विसगं हयी होता है। उदाहरण-८ १ ) "कः ~- त्सरुः -- कः त्सर्‌ 
( विसगं के अनन्तर (त्‌ खर है, उसके वाद 'स्‌'-शर प्रत्यादारान्तगंत आ।ता है, अतः विसगं=: ) । 
अथ-कौन-सी तल्वार की मूढ । (२) धनाधनः+ क्षोभणः ( ) घनाघनः क्षोभणः । 
अथ-अरिघातक इन्द्र । 

यह सूत्र कुष्वोः-क~. पौ च का अपवाद है । 


( ११८, पद--वा शरि । अुचृत्ति--विसजनीयस्य, विसजनीयः । विधिसूनत्र । 
मूकाथं- रर (राष्‌, स्‌) परे रहते विसगके स्थानम विसगं विकसपसे होता है। 
विमश्च--प्रकरत सत्र मे 'विसजनीयस्य सः' ( ८।३।३४ ) से स्थानीवाचक--°वि सजनीयस्यः 
तथा 'शपंरे विसजं नीयः” ( ११७ ) से अदेशवाचक 'विसजनौयः' की अनुचरन्ति मती है । विसगं 
के अनन्तर शर का होना निमित्त है। उदाहरण--( १) (दरिः +-ेते : --विसगं के 
श्चात्‌ श" रहने से विकस्प से विप्तगं ) = द रिः दोते। पक्ष मे (:=स्‌ )- हरिस्‌ रोते (स= श) 
--श्रुल्वन्=हरिदहेते । अर्थ--दरि धायन करते है । 











स्वादिसन्धिप्रकरणप्‌ ६३ 


अथ स्वादिसन्धिः 
( ११९ ) ससजुषो रः ८।२।६६ ॥ पदान्तस्य सस्य सजुषशब्दस्य च रः 
स्यात्‌ । ( १२० ) अतो रोरप्टृतादणप्लृते ६।१।११३। अप्लुतादतः परस्य रोरुः 


स्यादप्लुतेऽति । लिवोऽच्यंः । अतः किम्‌ ? देवा अच्र । अतीति किम्‌ ? श्च आगन्ता । 


( ११९ ) ससजुषो र इति । सश्च सजुश्च ससजुषौ तयोरिति विग्रहः । "पदस्य" 
त्यधिकारः। सच सकारेण सजुषृरब्देन च विशेष्रते। तदन्तविधिः । सकारान्तं 
सजुष्शब्दान्तं च यत्पदं, तस्यान्त्यस्य रुः स्यादिति फलितोऽथेः । 

( १२० ) “ऋत उत' इत्यस्मात्‌ सूत्रात्‌ उदित्यनु वतेते । "एडः पदान्तादति" इत्यतः 
अतीत्यनुवतंते । तदाह-अप्लुतादित्यादिना । शिबोऽच्यं इति । शिवस्‌ + अच्यंः 
इत्यत्र ससजुषो रुः" इति सस्य रत्वे “अतो रोरप्टृतादप्टृते* इत्यनेन रोरुत्वे “दिव + 


उ +- अच्येः' इति जाते “आद्‌ गुणः" इत्यनेन गुणे ( अ + उ = ओ ) "शिवो + अच्येः' 


(वा० ) खर परक रार परे रहते वि्तगं का विकल्प पे रोप होता है। उदाहरण-दरिः+ 
स्फुरति, ( विसगं का वातिक से विकस्पसे रोप) हरि स्फुरति। रखोपकेन होने परपक्षमेध्वा 
रारि से पाक्षिक: == हरिः स्फुरति विसगं के न होने पर :-स्‌--दरिस्स्फुरति । 
अथे- हरि चलते हैँ । 


विसर्गसन्धि-मकरण समाप । 


( ११६ ) पद्- ससजुषोः, रुः । अनुचृत्ति-पदस्य । विधिसूत्र । 

मूरखाथे--पदान्त सकार ओर “सजुष्‌? चाब्द के षकार के स्थान मे ^रु अदे होता है । 

विमशं-प्रातिपदिकसंज्ञक शब्दों से प्रथमादि सात विभक्तयो से ख, ओ, जस्‌ आदि इवकीस 
प्रत्ययो का विधान किया जाता है। इन विभक्तियों के जोड़ने से जो सन्धि-विषयक परिवतंन होते 
है, उनका विवेचन स्वादिसन्धि के अन्तगंत किया गया है~ 

प्रक्रत सत्र मे “पदस्य का अधिकार होने से ससजुषोः" विरोषण है ओर विदोषण मे तदन्त 
विधि होती है। अतः पद के अन्त मे विमान 'स्‌› तथा .सज़ुष्‌' शब्द के अन्तिम वणं “ष्‌? कै 
स्थानमेरु८(र्‌) अदेश होता ह, 

( १२० ) पद्-अतः, रोः, अष्ठतात्‌ , अप्ठते । अनुच्ृत्ति--उत्‌, अति । विधिसूच्र । 

मूराथे--अप्लुत ( प्ठुतभिन्न ) अकारसे परे रुके स्थान पर डउहोता दहै, यदिरुके पश्चात्‌ 
भी अष्टुत अत्‌ ( हस्व अकार ) परेदहोतो। 

विमदा यदयं “त उत्‌" ( ६।१।१११ ) से आद्देशवाचक “उत्‌› पद की अलुदृत्ति आती है । 
"एड: पदान्तादति ८ ६।१।१०९ ) से 'अति' की अनुवृत्ति आती है । तदनुसार अप्डत हस्व अकार 
से परे शूके स्थान मे अप्ठत अकार के परे रहने पर उत्‌ (उकार) होता है। उदाहरण-- 


शिवस्‌ +-अच्यः ( स्‌=रु (र )-'ससजुषो रुः )--शिव र अच्यंः, ( “र के पूवं एवं पर्‌ म हस्व 


“अ हाने से रउ ) शिव ~+उ~+अच्यः, (उ+-उ='ओ' गुणे ) ज्गिवो ~+-अच्यः ( पूवरूप~~ 
पदान्तादति ) = हिनोऽच्यः। अथ--द्विभजी पूञ्य है । 
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अप्लुतात्किम्‌ ? एहि सुखोत ३ अच्र स्नाहि । प्लुतत्याऽसिद्धत्वादतः परोऽयम्‌ । अप्लु- 
तादिति विशेषणे तु तत्सामर्थ्याल्लाऽसिद्धत्वम्‌ 1 तपरकरणस्य तु न सासथ्येम्‌, दीघंनि- 
वृत्त्या चरितार्थत्वात्‌ ! अप्लुत इति किम्‌ ? तिष्ठतु पय अर३ग्निद्त । { १२१) 
हलि च ६।१।११४ \ अप्लुतादतः परस्य रोरुः स्थाढश्ञि । शिवो वन्यः! ( १२२) 


इति जाते “एङः पदान्तादति" इत्यनेनाकारस्य पूर्वरूपे कृते "शिवोऽच्यैः' इति । 


अप्लुतादिति । अत इति तपरकरणस्य दीघंनिद्त्या चरिताथेत्वेन प्लृतनिद्त्तौ सामर्थ्या 
भावात्‌ प्टृतेऽपि रत्वं मा भूदित्यथंम्‌ अप्टृतादिति ग्रहणमिव्यारायः । न च एहि सुस्रोत३ 
अत्र स्ताहि' इत्यत्र अतः परत्वाभावात्‌ “अतो रो०' इति सूत्रस्य प्राप्षिरेव नास्तीति 

च्यम्‌; प्टतस्य तरंपादिकत्वेनाऽसिद्धत्वादतः परत्वमस्त्येव । अष्टृतादिति विशेषणे तु 
तत्सामर््यान्नासिद्धत्वम्‌ । 

(१२१ ) हलि चेति । “अतो रोरप्लृतादप्टृते' इत्यतः पदत्रयमनुवतंते । “(ऋत 
उदि त्यतः उदिति चानुवतंते । तदाह --अप्लुतादित्यादिना । शिवो वन्य इति । 
“शिवस्‌ + वन्यः" इत्यवस्थायाम्‌ "ससजुषो रूः इति सस्य रुत्वे “हरि चेत्यनेन 
रोरुत्वे “शिव +- उ + वन्यः" इति जाते (आद्‌ गणः" इति गणे शिवो वन्य इति । 


ग्रत्युदाहरण-( १ ) प्रक्रत सत्र मे "अतः" पद न रखने पर द्देवास्‌ +-अ्र' यहां स्‌=-र (र) 
होकर देवा र्‌ अत्र" यहाँ रउ होने ल्गेगा, वहन दहो इसङ्िए “अतः पद्‌ ग्रहण किया गयां 
हे 1 प्क्रिया-देवा र्‌ अच्र,( र्‌=य्‌--“मो भगो० ) देवाय अत्र ( ध्य्‌? लोप-- लोपः शाकल्यस्य ) 

देवा अत्र । 

(२) ^र› के अनन्तर भी हस्व अकार होने पर “उः हदोतादहै। अतः सूत्र मे “अतिः का 
सत्वे किया गया है । “अतिः अरहण न करने पर “स्‌ +आगन्ता- (सर र ) श्वर 
आगन्तामे र के बाद दीघं आकार होने पर मी “रउ होने ल्गेगा। वहनदह्ो इसलिए स्र 
मे “अत्ति पद सन्निविष्ट हे । 

(३) सूत्र मे प्ठुतभिन्न हस्व अकारसेपरेर्‌ कोउ होने से खो ३ अत्र स्नाहि" मे प्ठत- 
विधान असिद्ध होने से सस्रोतस्‌+ख" मे विभक्तिङोप होकर दूराद्धते चः (-८।२।८४ ) से रि 
( जस्‌) को प्त होने के अनन्तर “सुखरोत ३ र इस दलामे रउ प्राप्त होगा । "अष्डतात्‌ 
विशेषण गहण करने पर उस पद कौ उपयोगिता से असिद्ध विधान नहीं माना जाता । अतः र्‌= 
य होकर उप्तका खोप हो जाता है-खखोत ३ अत्र स्नाहि । क्योकि केवर “अतः? पद्‌ के तपरकरण 
से प्ठतभिन्न अथं नही लिया जा सकता । क्योकि वह तपर तो दीघं की निवृत्ति मे चरिताथं हो 
चुका दै । अतः 'अप्ुतात्‌" विदोष ष्ठत के असिद्ध होने के कारण प्ठुतयुक्त प्रयोगो म “उ प्राचि 
कै निवारण के ङिए आवश्यक है । 

(४ ) “र्‌” के अनन्तर मी “अप्ठतेऽतिः प्ठृतभिन्न हस्व अकार की स्थिति अपेक्षित होने से 
"तिष्ठतु पयस +अडग्निदत्त' म सू--र होने पर ५२? के पश्चात्‌ प्ठुत अकार होने के कारण रउ 
कौ प्राप्ति नदीं होती । यहां 'अईग्निदत्त' म "गुरोरनृतो ० ( ८।२।८६ ) से अकार प्ठंत इ है । 

( १२१ ) पद्-दच्चि च । अनुचत्ति-अतः, रः, अप्ठतात्‌ , उत्‌ । विधिसूच् । 

मूखाथं-भषप्ठंत "अत्‌" ( हस्व मकार ) से परेरु(र) के स्थानम उः दोता है, "दश्‌ 
वणं परे रहते । 
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भोभगोजघो-अपुर्वस्य योऽशि ८।३।१७ ।एतत्पवेस्य रोदि स्थादश्चि.! - देवा इह । 

देवाधिह भोस्‌-मगोष्‌-अघोस्‌ इति सान्ता निपाताः । तेषां रत्वे, यत्वे. च करते । ` 

( १२३ ) व्योलघुप्रयत्ततरः. शाकटायनस्य ८।२।१८ । पदान्तयोवैकारय्रकारयोल- 
चारणौ वयौ चा स्तोऽक्चि परे 1. यस्थोच्चारणे निह्वाग्रोपाग्रमध्यभूलानां -शेथिल्यं 


( १२२) भो-भगो-अघो अ इत्येतेषां पदानां न्द्रः, एते पूवं यस्मादिति बहुव्रीहिः । 
रोः सुपि' इत्यतो रोरित्यनुवतंते + ्रन्ान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते" इति 
नियमात्‌ पुवेपदं प्रत्येकं सम्बध्यते । तदाहु-एतत्पुवेस्येत्यादिना । | 

( १२३ ) कधुभ्रयत्नं इति । 'लघुः प्रयत्नो ` यस्योच्चारणेः सं रषुप्रयत्नः । अति- 
रायितः टघुप्रयत्नः खधुप्रयत्नतरः । - 





विम्ं--प्रकृत सत्र मे “अतो रो० ( ६।१।११३ ) से अतः, रः, अप्ठतात्‌ः पदों की तथा 
"ऋत उत्‌, से . “उत्‌? पद की अनुवृत्ति आती है । तदनुसार-एछंतभिन्न हस्व अकार के अनन्तर ` 
विमान “र के पश्वाद्रतीं हश वण रहने पर “र के स्थान भे "उ,-अदेश दोता है । ` 
उ दाहरण-'रिवस्‌ + वन्यः" ( सरु ( र }--"ससजुषो रुः )--रिव र वन्यः, ( रउ) 
शिव +उ +-वन्यः, ( म +उ='ओः- गुण ) रिवो वन्यः! 
( २२ > पद्-मो-भगो-गवोन्भपूवंस्य, यः, अरि । अनुदत्ति--रोः । विधिसूच् । | 
मूका्थ--मो, भगो, शधो ओर अवणेपूवेक रुके स्थानम अश्‌ परे रहते यकार अदेश ` 
होता है । मोस , मगोस्‌ , जधोस्‌-ये सकारान्त निपात है । इनके रु को ध्य्‌ होने पर-- 
विमक्ष-“तेः खपिः ( ८।३।१६ ) सूत्र से ययँ रू पद की अनुवृत्ति आतीदहै। सोश्च, ` 
मगोश्च, अवोश्च, अदचेति मोभगोभधोजाः--दन्दसमास है, तदनन्तर बहुनीहि--एते पूवं यस्मात्‌, ` 
तस्य भोमगोअधोअपूवस्य । न्दसमास के अन्त मे रहने वे "पूव" पदका प्रत्येकके साथ 
सम्बन्ध होता है ! इस्त प्रकार मोस्‌ , भगोस्‌, अधोस्‌ तथा अवणपूवक ^ के स्थनपर जश्‌ 
प्रत्यादहारस्थ वणं परे रहते य्‌, अदेश होता है । | 
` उदाहरण--देवास्‌ +-इह ( सरु (र), देवा र +इद ( अवणपूवक र =य्‌-अश् (इ) ` 
परे रहते ) देवाय्‌ + इद, ( "रोपः जाकल्यस्यः से य्‌ का विकर्प से लोप })=देवा इह । य्‌ लोप ` 
न होने पर पक्ष मै-देवायिह । | 
( १२३ >) पद्--ग्योः, ल्धुप्रयत्नतरः, शाकटायनस्य ।. अनुद्त्ति--अङ्ि, पदस्य । 
. विधिसूत्र। 
मूलार्थ--पदान्त यकार वकार (य्‌,व्‌ )कै स्थानम अश्‌ परे रहते क्रमशः विकल्पसे ॑ 
लधूच्चारण य्‌, व होते है । जिसके उच्चारण मे जिह्वा ( जीम ) के अग्र, उपाग्र, मध्य तथां मूक. ` ., 
भाग की सिथिलता होती है, उते लघु-उच्चारण कहते । । न ॥ 
विम्ल--पदस्य का अधथिकारदै। य्‌;व्‌ का विशेषण होने से तदन्तविधि होकर पदान्त. ` 
य॒, वु स्थानी है। पूव॑सत्र (१२२) से' "अशि" की अनुदृत्ति आती है । तदनुसार अश प्रत्या. ` 
हारस्थ वणं परे रहते पदान्त य्‌, व्‌ के स्थान म लघुप्रयत्नवान्‌ य्‌व्‌ होते दै । इस मतके 
` उद्धावक आचाय ्चाकयायन है । अतः.अन्य आचार्यौ का समर्थन न होने से विकल्प द्टोता है । 
` '्लघुप्रयंत्नतरः' का अथं है- विशेष शीघ्रता से उच्चारण, जिसमे चौथा मात्राका समय ` 
अपिश्चित रहता है । श्स प्रकारय्‌ व के उच्चारण करने मे जीभ के अ, उपाय मध्य एवं मूरूमाग 
म कुछ रिथिलता होती है । 
५ मऽ भषण 









































६दे मध्यसिद्धान्तकौमुदी 


जायते स लघूच्चारणः । ( १२४ ) ओतो गाग्यंस्य ८।३।२० । ओकारात्परस्य पदान्त- 
स्याऽलघुप्रयत्नस्य यस्य नित्यं लोपः स्यात्‌ । भो अच्युत । कघुप्रयत्नपक्षे -- भोयच्युत ॥ 
पदान्तस्य किम्‌ ? तोयम्‌ । ( १२५ ) हलि सवषाम्‌ ८।३।२२ \ भो-भगो-अधो अपुरवस्य 
लघ्वलघूच्चारणस्य यस्य॒ नित्यं लोपः स्याद्धकल्ि । भो देवाः । भगो नसस्ते। अघो 





( १२४ ) गाग्येग्रहणस्य पूजाथेत्वेन लोपस्य नित्यत्वं ज्ञेयम्‌ । तोयसिति । भत 
यकारस्य पदान्तत्वाभावात्‌ यलोपो न भवति। यतो ह्यत्र पदान्तो मकारोनतु 
यकारः । 

( १२५. ) हलि. सर्वेषामिति । पूवेसूत्रात्‌ “भोभगोअघो अपूवस्ये'त्यनुवतेते 
“व्योङेघुप्रयत्ने'त्यतः वकारग्रहणच । सर्वाचायेसम्मततया नित्यो रोप इति भावः । 


१२४ ) पद्--मोतः, गाग्यंस्य । अनुच्ृतति-व्योः, लोपः, अशि 1 विधिसूच्र । 

मूलखार्थ-ओकार से परे ( अनन्तर ) पदान्त अलघूच्चारणय्‌ , व्‌ काजश॒ परे रहते नित्य 
लोप होता दै 1 अलघुप्रयत्न पक्ष मे-मो अच्युत । ख्घुप्रयत्नपक्ष मे-भोयच्युत । 

विमशं--पूवंसूत्र से "व्योः तथा ("ममोगो०? से “अचि की अनुदृत्ति आ री है । लोप 
शाकल्यस्य ( ८।३।१९ ) से “छोपः? पद्‌ कौ सनुवृत्ति आती हे । इस प्रकार पदान्त मे विमानं 
यू, वसे पूवं ओकार दोना आवस्यकदहै।य्‌,व्‌ के पश्चात्‌ अश्‌ प्रत्याहारस्थ वणं रहने पर धै 
लोप होता है । सत्र मे 'गाग्यः पद्‌ का ग्रहण आचाये के सम्मानके लिए है। 

उदाहरण- मोस + अच्युत ( सर्‌ )- मो र_+अच्युत (र =य्‌-भोमगो०) भोय + 
अच्युत (य्‌ का नित्य लोप-'ओतो गाग्यस्यः )==मो अच्युत । चाकटायन के मतानसार लघु 
प्रयत्नवान्‌ ( लघूच्चारण ) चय्‌" कौ स्थिति रहने पर य्‌ लोप क्रे अभाव पक्ष मे-मोयच्युत । 

प्रत्युदाहरण--पत्रानुसार पदान्त य्‌ व्‌ कारहना आवदयक होने से (तोयम्‌? मभ्य, कां 
लोप नहीं हआ । क्योंकि यहाँ “यः पद्‌ के अन्त म नहीं है। 

( १२९ ) पद्-दठि, सवषाम्‌ । अनुत्ति--भो, भगो, अधो, अपूवंस्य, यस्य, रोपः । 
विधिसूच्। 

मूरा्थ- भो, मगो, अधो ओर अवणं है पूवं मे जिसके, पेसे यकार कालोप हल्‌ परे रहत्तै 
समी के मत से अर्थात्‌ नित्य होता है। 

विमदश--“भो-भगो-अघो-भपूवंस्यः की अनुवृत्ति पूवंघत्र ( १२२ ) से आती है। “व्योष 
से यकार की अनुवृत्ति आती है तथा "लोपः चाकव्यस्यः से ‹लोपः' की । पदस्य का अधिकार है । 
इस प्रकार भो, भगी, अधो ओर अवणपूवक पदान्त ध्य्‌? का लोप सभी आचार्यौ के मत से दोत्ता 
हे, यदि ध्य्‌" के पश्चात्‌ कोई व्थज्ञन वणं हों तो । 

उदाहरण--( १) भोस्‌ +-देवाः, ( सर )-मोर~+देवाः, (र=य्‌)-मोय देवा 
८ ५य्‌/ का नित्य लोप ) मो देवाः । अथं--हे देवगण । (२ ) भगोस्‌ + नमस्ते ( स र ) भगोर + 
नमस्ते (रय) भगो य्‌+नमस्ते, ८५्य्‌ लोप )==मगो नमस्ते) अथै--तुम्ह नमस्कार । 
( २ ) अधोस्‌ + याहि ( सर ), अधोर्‌ +-याहि ( र्‌=य्‌) अधो य्‌ याहि, (य्‌ लोप) अघो 
याहि । (४) देवास्‌ +यान्ति (सर्‌) देवार्‌ +यान्ति, (रन्त्य) देवा य यान्ति,(य 
लोप ) देवा यान्ति । 


"ऋ ऋ 
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(0 


। याहि 1 देवा यान्ति । ( १२६ ) रोऽसुपि ८।२।६९ 1! भह्लो रेफादेशो न तु सुपि) | 
अहरहः । अहगणः । असुपि किम्‌--अहो भ्थाम्‌ । अत्र अहन्‌" इति रत्वम्‌ । *# रूप- ` 


रात्रिरथन्तरेषु र्त्वं वाच्यम्‌ # । अहो रूपम्‌ । गतमहो. रा्रिरेषा । एकदेश्षविङ्त- 


न्ययेन-- अहो रात्रः। अहो रथन्तरम्‌ । >* अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः #॥' 


विसर्गापवादः । अहतिः । गीपेतिः 1 धषेतिः । पक्षे विसर्गोपध्मानीयौ-- अहःपतिः । 


( १२६ ) रोऽसुपीति । "अहन्‌ इति सूत्रमनुवतंते । तदाह-अह्लो इत्यादिना । 
अहरह इति । “अहन्‌ + अहः' इत्यत्र अलोऽन्त्यपरिभाषायाः सहकारेण . 'रोऽसुपि' इत्य- 
नेन नकारस्य रेफादेशे अहरहः इति । अहन्‌ + गणः । रूपरात्नीति । रूपरात्रि स्थन्तरेषु 
पदेषु परेषु अहघ्रकारस्य रुत्वं वक्तव्यमित्यथः । एकदेश विकरतन्धायेनेति । एकदेशविकृत- 
न्यायेन रात्रश्ब्दस्यापि रात्रिरूपत्वाद्‌ रत्वं भवतीत्यथैः । अहश्च रात्रिरचेति विग्रहः । 


` अहेति इति 1 अल्लां पतिरिति विग्रहः । गिरां पतिः, धुरां पत्तिरिति विग्रहः । उभय- 
त्रापि रवोर्पधाया' इति दीधः । | 


( १२६ ) पद्‌-रः, असुपि । अनुचृत्ति--अदन्‌ । विधिसूत्र । 

मूल्छार्थ--जदहन्‌ शब्द के नकार के स्थानम रेफ अद्रेश्च होता है। किन्तु खुप्‌ परे रहते २? 
अददद नहीं होता । 

विमद- सूत्र मे "अहन्‌ ( ८।२।६८ ) से स्थानीवाष्वक पद “अहन्‌, की अनुवृत्ति आती है । 
तदनुसार अरोऽन्त्य परिभाषा के आश्रयण से अहन्‌ के नकार को “र' अदेश होता है । किन्तु 
विभक्तिवाचक प्रत्ययो ८ सुप ) के परे रहते रेफादेश नदीं होता । 

उदाहरण-( २ ) अहन्‌ ख+अदन्‌ ख॒ (न्‌--र), -अहर्‌ (सखु )+अषर्‌ (ख), 
( खरोप अन्तिम र्‌ = : खरवसानयोः ) अहरहः । अ्थ-दिनों दिन । (२) अन्‌ +-गण 
( न्‌ = र्‌ ) == जहगणः । अथ-दिनों का समूह । 

स्यु दाहरण--न्‌” के अनन्तर सुप्‌ परे होने के कारण “अहन्‌ ~+स्याम्‌" मे न्‌=र नहीं 
हुआ । अतः 'अहन्‌' सूत्र से "न्‌" = .र-- अदर भ्याम्‌ , ( र उ-हदि चः ) अह + उ ~+-भ्याम्‌ 
८ *आद् गुणः से गुण ) == अहोभ्याम्‌ । 

८१) (वा० )-'अहन्‌" के पश्चात्‌ रूप, रात्रि तथा रथन्तर शब्दां के परे रहने पर न्‌" को 
“रू अदेश होता है । उदाहरण--८ १ ) अहन्‌ + रूपम्‌ ( न र (र )-- वातिक से ) अहर + 
रूपम्‌ ( र. =उ--!दशि च” ) अद +-उ ~+रूपम्‌-( अ +-उन=ओ-युण ) == अदोरूपम्‌ । अर्थ 
दिन का रूप। (२) अहन्‌~-रात्रिः (न्‌=रु (र) अहर्‌ ~+रत्रि (र्‌ =उ) अदह~+उ~+ 
रात्रि ८ यण ) = अद्योरात्रिः । गतमहो रात्रिरेषा । अथ--दिनि गया ओर रात मायी । एकदेश. 
विङ्कतन्याय से अहोरात्रः समापतान्त अच्‌ प्रत्यय दने से 'अदोरात्रःः मे रात्रिं शब्दका 
परिवतित रूप रघ्रहो जाने पर भी वातिकसे न्‌=रुहोजाता दहै, वर्योकि व्यवहार मे यद 
देखा गया है किकिंसीञंग विशेष के विक्त शो जाने पर उसकी मूरावस्था भिन्न नहीं मानी 
जाती । अथं--रात-दिन । (३) अहन्‌ रथन्तरम्‌ ( न्‌=-र्‌ ( र )-अहर्‌ + रथन्तरम्‌ ( र~ 
उ ) अह +उ~+रथन्तरम्‌ ८ गुण ) == अदो रथन्तरम्‌ । अथ--साम विज्ेष । 

८२) ( वा० }- पति आदि शब्दों के परे रेने पर अर आदि शब्दो के अन्तिमि वणके 
स्थान मं िकष्प से रेफ आदेश्च होता है । यष्ट विसगं का बाधक दै । 


ष 


॥ की ॥ 











६८ स सध्यसिद्धान्तकोौमुदी 


अह~-पतिः । ( १२७ ) रो रि ८३५१४ \ रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात्‌ । ( १२८ ) 
ढरोषे पुवंस्य दीर्घोऽणः ६।३।१११ \ ढरेफयोलपनिनित्तयोः पुवंस्याऽणो दीक्षे; 
स्थात्‌ \ पुना रमते! हरी रम्यः । जम्भ राजते! (१२९ ) ढो ढे लोपः ८।३।१३ ६ 
लीढः 1 अणः किम्‌ ? व्रः! वृढः। मनस्‌-रथ' इत्यत्र रुत्वे कृते, "हलि चे 'व्युत्वे 





( १२७ ) ढो ठे लोपः' इत्यतो खोप इत्यनुवतेते । 

( १२८ ) पुना रमत इति । पुनर्‌ + रमते" इत्यवस्थायां "रो रि” इत्यनेन रेफस्कं 
रोपे “दलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः" इत्यनेन लोपनिमित्तके रेफ परे नकारोत्तरवतिनोऽक्क- 
रस्य दीघं कृते “पुना रमते" इति । अगः किमिति । ननु "तृढः, वृढः' इत्यत्र दृ खोपस्यै- 
वाभावाद्‌ दीर्घाभावेऽणग्रहणं व्यथेमित्याशङ्कय तत्र ठलोपं दशेयितुमाह्‌- व्रढः, ड 
इति । नूह हिसायाम्‌, बृह उद्यमने' आस्यां क्तप्रत्यये (टो ढः" इत्यनेन 
्ञषस्तथोः०> इति तक्रारस्य धत्वे तस्य ष्टुत्वेन ठकारे शृद्‌ढ, बद्‌ ढ' इति जाके 
“ढो ढे ऊोपः' इत्यनेन पूवेढकारस्य रोपे विभक्तिकायं तृढः, वृढ इति रूपे । अच्छ 


ठलोपनिसित्ते ढकारे परे ऋकारस्य दीघेवारणायाऽणृम्रहणमित्यादायः । | 
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उदाहरण-( १) ८ अहां एति =अहपतिः ) न्‌ + पतिः ( न्‌ = रु-अहन्‌' से)- 
अहर + पतिः ( र == र्- प्रकृत वार्तिक दारा विकल से })--अहर्‌ पतिः अदहपतिः । अथ-सूखं 
८२ ) गीर्‌ +-पतिः ( र्‌=र्‌ )==गीपतिः। अथ-वृरहस्पति। (३ ) धूर ¬+पतिः-( रर) 
धूपतिः। अथ--भारवाहकीं मं उत्कृष्ट । रेफ का वृकरद्पिक विधान हदोनेके कारण पक्षमेरेफ के 
स्थान पर विसगं ओर पक्ष मे जिह्वामूलीय एवं उपध्मानीय मी होँगे--अहः प्रतिः, अद ---पतिः । 
( १२७ ) पद्-रो, रि । अनुचरत्ति- रोपः । विधिसून्न। 
मूखाथै- रेफ (र्‌ ) के पश्चात्‌ रेफ (र्‌) परे रहते पृं (र्‌) कालोपहोतादहै। 
विमश्च--रः” षष्ठयन्त होने से स्थानौ है । "रि" सप्तम्यन्त होने से निमित्त है 1 'डो ठे लोषरौ 
से “लोपः की अनुवृत्ति आती है । | 
( १२८ ) पद्‌-दरोपे, पूवस्य, दीधः, अणः । विधिसूत्र। | 
मूला्थ--द' बौर ^र'के लोपं निमित्त द्‌ ओर ९र्‌› परे रहते पूवं अण्‌ को दीं 
होता हे । ¦ ‡ 
विमदाय “अण्‌ 'स्थानी' है ओर 'आदेशः-“दीघः। इस प्रकार “ढः ओर "र, का ल्येष 
करने म निभित्त द्‌! तथाररः वर्णाके पश्चादतीं होने पर उनसे पूवंवतीं अण्‌ (अ,इ, उ) के 
स्थान पर दीव (ज, १ ऊ ) अदेश होतेर्है। 
उदाहरण-( १ ) एनर्‌ + रमते (र का जोप--रोरि' से )- पुन + रमते ( अभा 
रमते कै पूवव्तीं अकार का दीव--ष्टूलोषपै० से )=पुना रमते। अर्थ--फिर खेल्ता है । 
1 २) हरिर्‌+रम्यः (र्‌ कालोप--रोरिः)-दरि+रम्यः, (इ दीघं )=-दरी रम्यः 
अ्थ--हरि खन्दर € । (३ ) चम्भुर्‌ +राजते ८ “रः का लोप ) शम्भु +-राजते ( उ-ऊ ष्दीधे" ) 
__दाम्भू राजते। अथ--रिवजी खलोभित है । 
८ १२६ >) पद्‌-डी, ठे, रोपः । विधिसूत्र । 
मूला्थ-ठकार के परे रहते पूवं ठक्रार का लोप दता हे । 
व्रिमद्-'ढोः' प्रद पष्ठचन्त होने से स्थानी दै। ढे" सप्तम्यन्त होने से निमित्त दे। इख 
























स्वादिसन्धिप्रकरणम्‌ं 9: ६९ 


'रोरी'ति लोपे च प्राप्ते । ( १३० ) विध्रतिषेधे परं कायम्‌ १।४।२ । तुल्यबल- 
विरोधे परं कायं स्यात्‌ । इति लोपे प्राप्ते । “पुवेत्रासिद्धमिति रो री'त्यस्याऽकिद्धत्वा- 
दुत्वमेव-- मनोरथः । ( १३१ ) एतत्तदो सुखोपोऽक्ोरनञ्समासे ह कि ६।१११३२। 


( १३० ) विप्रतिषेध इति । विप्रतिपूवेकात्‌ सेधतेर्घनि विप्रतिषेधः == परस्पर- 
विरोधः, विरोधश्च तुल्यबल्योरेव रोके प्रसिद्धः । अत आह--वुल्यबर्विरोध इति । 
अन्यत्रान्यत्र ङन्धावकाशयोरेकत्र युगपत्प्रा्तिस्तुल्यबलवि रोधः । अत्र च “पुना रमते 
इत्यत्र "रो री'त्यस्य, शिवो वन्यः इत्यत्र च (हशि चेत्यस्य ङब्धावकाश्तया 
"मनोरथः" इत्ये कास्मन्‌ रक्ष्ये हयोः प्रापिरतोऽत्र विप्रतिषेधः । सनोरथं इति । मनस्‌ + 
रथः" इत्यत्र (ससजुषो रुः" इत्यनेन सकारस्य रुत्वे कृते "हशि चे'व्युत्वे, “रो रि' इति 
ररोपे च प्राप्ते "विप्रतिषेधे परं कायेम्‌' इत्यनेनोत्वं प्रवाध्य परकायं रेफस्य रोपे प्राप्ते, 
“पवत्रासिद्धमि'त्यधिकारसूव्रबलेन (हशि चे'ति दुष्ट्या “रो रि* इत्यस्याऽसिद्धत्वे रोरूत्वे . ` 
मन उ रथः" इति जाते, गुणे “मनो रथः" इति सिद्धम्‌ । 

( १३१ ) सूत्रे नैकशेषः । "सु" इति लृप्तषष्टठीकं पदम्‌ एतत्तदोरिव्यनेनान्वेति । 


प्रकार ।द्‌' कै परे रहने पर पूवं द्‌, का लोप होता है । उदाहरण-- खिद्‌ +क्त ( त ),- छिद्‌ 

+त, ( ह =ढ-!होटः' से ), चिद्‌ +त, ( त्‌ =प्‌-ज्षषस्तथोधोंऽवः ), लिण्‌+-ध, (धद 

त्व? ), --लिद्‌ + ट, ( ट" का रोप ष्टो ढे लोपः" से) ल्टिः ( इई “दलोपे०ः से दीधः ) 

== रीढः । अध-चाटा गया | 

म्र्युदाहरण-द्‌रेपे पूवस्य दीरधाँऽणः सत्र मै 'अण्‌' पद्‌ यहण करने से (्तृढः' "वृदः" मे 

अण्‌ (अ, इ, उ ) के अतिरिक्त "ऋ" को दीघं नहीं हुआ । म्रक्रिया--+^तृह +क्त ( त ) ८ द = 

)- तद +त (त्‌==ध्--'स्षषस्तथोः० से), वदध (धू-द-्रत्वः)--तृद+ढ ८ ष्ट 
लोप ) तृद्‌ {खतः अथ--मरा दभा । इसी प्रकार वृह +क्त बृटः । 

“मनस्‌ + रथः मे (स्‌ र--सषलुषो रुः )-- मनर्‌ +रथः' इस स्थिति मे "हनि चः 
(६।१।११४ ) से ररकेस्थानमे उ तथा “रोरिः (<८३।१४) सूत्रसे१रःकालोप दोनों 
एक साथ प्राप्त होने पर ( उत्पन्न शंका का समाधान अथिम सूत्र द्वारा क्रिया जारहादै)। 

( १३० >) पद्--विप्रतिषेधे, परं, काय॑म्‌ । परिभाषासूनत्र । 

मूखाथ--विप्रतिषेध ( तुस्य बके कारण परस्पर विरोध) भै पर कायं होता है। इस 
प्रकार उक्तं उदाहरण ( मनर्‌ +#+रथः) मे प८कायंर लोप कौ प्राचि होने पर 'पूव्रासिद्धम्‌' की 

प्स्थिति से "रो रि" शाख के असिद्ध होने के कारण "रउ" होता है । मनोरथः । 

विमश--वि प्रतिषेध == तुस्यवल के कारण परस्पर विरोध होने पर काय॑होताहै। समन 
शक्ति वालों का विरोध जगत्प्रसिद्ध है। यहाँ तुल्यबर विरोध का आद्य यह है कि- शदो भिन्न. 
भिन्न स्थलों मे रुष्धावकाद्च ( चरितायं) इए सल्लो काएकदही स्थल पर एक ही समयसे प्राप 
दोना" इस प्रकार उक्त प्रयोग "मनर्‌ +रथः"मे प्राप्त हशि चः ( ६।१।११४ ) की अवेक्षा 
रो रि' ( ८।३।१४ ) पर होने से र्‌ लोपकी प्राप्ति होती है। परन्तु ूवंत्राऽसिद्धम्‌' परिभाषा की 
उपस्थिति दोने से "हशि चः ( ६।१।११४ ) की दृष्टि मै “से रि" ( ८।३।१४ ) राख असिद्ध होने 
कै कारण उत्व ( ^र्‌==उ' ) दी होता हे । मन +उ रथः ( अ +उ =पजोः-युण )- मनोरथः । 

( १३३ ) पद-एतत्‌, तदोः, छलोपः, अकोः, अनन्समासे, इलि । विधिसूच्। 
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अककारयोरेतत्तदोयेः सुस्तस्य कोपो हक, न तु नञ्समासे ।! एष विष्णुः । स शम्भुः । 
अकोः किम्‌ ? एषको रुद्रः! अनञ्समासे किम्‌ ? असः क्िवः। हक किम्‌ £ 
एषोऽत्र । ( १३२) सोऽचि रोपे चेत्पादपूरणम्‌ ६।१।१३४} स इत्यस्य सो्लोपिः 
स्यादचि, पादश्चेल्लोपे सत्येव पुर्येत । िमामविङडढि प्रभृतिम्‌' । सष दाशरथी राम 
इति स्वादिसन्धिः । 

।॥ इति पश्वसन्धिः ॥ 





एष विष्णुरिति । एषस्‌ ¬- विष्णुः" इत्यत्र “एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्समासे हलि 
इत्यनेन सोपि कृते “एष विष्णुः" इति । 
( १३२ ) सोऽचीति । “सस्‌' इति प्रथमान्तानुकरणलृसषष्ठयन्तम्‌ । सलोप इत्यत्‌ 
वतंतेऽत आह--स इत्यस्येति । 
इति स्वादिसन्धिः। 





मूखाथै- नञ समास के अतिरिक्त ककार रहित एतत्‌ ओर तत्‌ शाब्द सम्बन्धी सुः का ङो 
हल वणं परे रहते होता है । 
विम प्रक्रत सत्र स्वयं पूणं है। यह एतत्‌ ओर "तद्‌ सम्बन्धी (सु विभक्ति काल 
करता है । अकच्‌ प्रत्ययान्त इन शब्दों से ख-लोप नदी दोता। नन्समासमे भी ख-लोपनः 
होता हे। 
उदाहरण-( १ ) एतद्‌ +- ख ( विष्णुः )--( द्=अ-^व्यदादीनामः' ) एत~+-अ~+सु ( 
अ =अ--पररूप “अतो गुणे ) एत +, ( त्‌ == स--"तदो सः" ) एस +सु ८ स --षू-“आदेः 
प्रत्ययोः ) == एषस्‌ + विष्णुः (स्‌ के अनन्तर हल्‌ (व्‌) परे रहने परस्‌ (सखु विभक्ति) 
रोप )==एष विष्णुः । अथं--यदह विष्णु हँ । (२) सस~+-राम्थुः (सके अनन्तर दर (ओ 
परे रहने से ख विभक्ति का लोप )=स शम्भुः । अथे- वह रिव है । 
प्रस्युदाहरण-( १ ) सत्र मे “अकोः पद का मरहण होने के कारण 'एषको रुद्रः" मे “अक 
प्रत्यय होने से सुः का रोप नहीं हृञा । एषकस्‌ +रद्रः ( स == र )-एषकृर + रुद्रः ( रउ 
हरि च” ) एषक +उ ~+रुद्र (अ +-उ--ओ-“युणः ) == एषको रुद्रः । ८ २ ) सूत्र में .अनज्समाई 
पद होने के कारण नन्समास म खोप नही होता । "अयस्‌ + हिवः" ( स॒--र-नन्समास हो 
से खोप नहीं ) अस र +शिवः, ( र्‌ = : )==असः रिवः। (३) सूत्र मे ण्ह पद का यहं 
होने के कारण अच्‌? वणं परे रहते खु" का लोप नदीं होता । 'एषस +अत्रः मे सलोपन हयो 
से (सूर) एषर्‌ +अत्र, (रउ) एष~+उ~+-अत्र (अ~+उ-ञजौ ध्गुण )-- एषो + अं 
( पूव रूप ) = एषोऽत्र । 
( १३२ ) पद्-सः, अचि, लोपे, चेत्‌, पादपूरणम्‌ । अनुचरृत्ति-खलोपः । विधिसून्र। 
मूलाथ--^तदः शब्द सम्बन्धी सु" का लोप अच्‌ परे रहते होता है। यदि लोप द्ोनेपु 
पाद्‌ कौ पूति दहोतीदहोतो। | 
विम्रश- प्रक्रत सूत्र मे "एतत्तदोः ( ६।१।१३२ ) सत्र से “खुलोपः' की अनुवृत्ति आती है 
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अथाऽजन्ताः पुंिलिङ्गाः 


(१३३ ) अथंवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १ (२४५ ॥ धातुं प्रत्ययं भ्रत्ययान्तं 
च वजेधित्वाऽथवच्छब्दस्वरूपं ्रआतिपदिकसन्ञं स्यात्‌ । ( १३४) कत्तदितसमासाश्च ` 





























( १३३ ) सुप्िङन्तपदचयरूपवाक्यनिमित्तकसन्धिप्रकरणानन्तरं सुबन्तजिन्ञा- 
सया “स्वौजसमौडिष्त्यादिना स्वादिप्रत्ययान्‌ वक्ष्यति । तत्र ङ्याप्प्रातिपदिकादि~- 
त्यधिकरृतम्‌ । कि तत्प्रातिपदिकमित्यारशङ्कायामाह-- अर्थवदिति । अर्थोऽस्यास्तीति 
अर्थवत्‌ अध्याहूतशब्दस्वरूप विरशेष्यानुरोधेन नपुंसकत्वम्‌ । अधातुरिति अप्रत्यय इति 
च तद्विरोषणम्‌ । न धातुरिति नञ्तत्पुरुषः । "अहन्‌" इत्यादौ नरोपाद्यापत्तिवारणाय 


अच्‌ के पश्चाद्रतीं रहने पर सस ( तद्‌ शब्द ) सम्बन्धी “सु विभक्ति कालोप दहोतादहै। यह लोप 
उसी स्थितिमेष्टोगा, जब लोपदहदोनेसे छन्द के पादकी पृतिदोरहीदहो। | 

उदाहरण-( ९) सेमामविड्ढि प्रभति य इईरिषेः ऋग्वेद का यह उदाहरण "जगतीः छन्द 
काएक चरण है। यहो एक चरण भे १२ अक्षर अपेक्षित है, ^स्‌" रोप दोनेसे पाद की पूति 
सम्भव है । अतः "सस्‌ +- इमाम्‌? मे "तद्‌, सन्द सम्बन्धी (स्‌ ) लोप होने से 'स~+इमाम्‌'- 
गुण होकर स्सेमाम्‌? पद निपन्न होता है। (२) कौकिक छन्द का उदाहरण--सेष दाश्चरथी 
रामः१ । यह "अनुष्टप्‌ छन्द का एक चरण है । इस छन्द के एक (पाद ) चरण मे ८ अक्षर 
अपेक्षित! स्‌ रोप होने से पादपूति सम्भव है! अतः (सस्‌+-एषःः इस दश्ामैस्‌का रोप 
होने पर स +एषः=( अ +-एे--“वृदधिः ) सेषः । 


स्वादिसन्धि-प्रकरण समाप्त । 


“सुबन्त भौर तिडन्त पदों के समुदाय को वाक्य कहते हैँ ।२ वक्योपयोगी सन्धिप्रकरण का 
निरूपण करने के अनन्तर प्रथमतः खुबन्त कौ जिज्ञासा होने पर इस प्रकरण ( षडलिङ्ग-प्रकरण ) 
का आरम्भ कियाजारहाहै। 


स्वादि (सु आदि २९ प्रत्ययो ) का प्रातिपदिक से विधान होने के कारण सवप्रथम प्राति- 
पदिकसंज्ञा का स्वरूप बतलाया जा रहा दै-- 
( १३३ >) पद्-अथवत्‌ , अधातुः, अप्रत्ययः, प्रातिपदिकम्‌ । संक्तासूत्र 1 


मूखार्थ--पातु, प्रव्यय जौर प्रत्ययान्त को छोड़कर अथवान्‌ शब्दस्वरूप की प्रातिपदिक 
संज्ञा होती है ।3 


१. रलोक इस प्रकार है- 
सेष दाश्चरथी रामः, सेष राजा युधिष्ठिरः । 
सेष कणो महादानी, सेष मीमो महाबरः ॥ | | 
२. सुधिडन्तचयो वाक्यम्‌ 1--अमरकोषः । | 9 
३. अस्य सूत्रस्य विषये प्ररनरूपेण सुभाषितमेतत्‌ प्रसिद्धमस्ति । 
प्ररनः--“विद्वान्‌ कीढृग्वचो ब्रते १ को रोगी १ कश्च नास्तिकः १। 
कीढ़क्‌ चन्द्रं न पश्यन्ति १ सृं तत्‌ पाणिनिवंद ॥' 
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१।१२।४६ 1 कृत्तद्धितान्तौ, समासाश्च तथा स्युः । ( १३५ } ब्रत्ययः ३।१।९१ ॥ आ पच्चम- ¦ 





-अधावु{रति । “अग्रत्ययः इत्यत्र प्रत्ययपदमावत्यंते, प्रत्ययभिन्नं प्रत्ययान्तभिन्चं च 
विदक्षितम्‌ । तदाह-- प्रत्ययं प्रत्ययान्तमित्यादि । प्रत्ययपयुंदासात्‌ हरिषु" इत्यत्र 
सोनं प्रातिपदिकत्वम्‌ । प्रत्ययान्तपयुंदासेन स प्रूदायस्य न संज्ञा । 
( १३४ ) कृच्च तद्धितश्च समासदचेति विग्रहः । “अ्थवदि'व्यतः प्रातिपदिक 
मित्यनुव्तते, बहुवचनान्ततया च विपरिणम्यते प्रत्ययग्रहुणपरिभाषया कृत्तद्धितेति 
तदन्तग्रहणम्‌, तदाह्‌-- कृत्तद्धितान्तावित्थादिना । 


विमर-अथेवान्‌ श्ब्दोंकीदह्ी प्रातिपदिक संज्ञादोती है! अतः साधक चब्दोंसेदी खु 
आदि प्रत्ययां का विधान होता दहै। इस प्रकार निष्पन्न शब्द्‌ "सुबन्तः कदे जातेर्है। (१ ) अथै 
वान्‌ ब्द धातु से भिन्न होने चादिए-अधातुः। अतः ( ^|दन्‌ +- ड ) “अदहन्‌ म ( नरोप० ) 
से “न्‌? का लोप नहीं दोता । (२ ) ये अथेवान्‌ शब्द प्रत्यय भिन्न भी दो । अतः दरिषु" भै "खुप? 

प्रत्यय कौ प्रातिपदिकसंज्ञा न होने से पु" मे 'सात्पटराचयोः ( ८।३।१११ ) से षत्व का निषेध नहीं 
होता (३) इसके साथ दही ये चन्द प्रत्ययान्त भिन्न भी दोने चाहिए) अन्यथा "हरिषु" इत्यादि 
स्थलों मे प्रत्ययान्त सुदाय कौ प्रातिपदिकसंज्ञा दने पर खुपो धातुप्रातिपदिकयोः ( २।४।७८ ) 
सेखुकालोपदहो जाता। 

( १३४ ) पद- कृत्तद्धितसमासाः च । अनुबत्ति- प्रातिपदिकम्‌ । संन्ञासूच् । 

मूला्थ--करदन्त, तद्धितान्त ओर समास की मी प्रातिपदिकसंज्ञा होती है। 

विम्--य्दाँ पूवंखल्न ( १२३ ) से अनुच्रत्त ध्रातिपदिकः पद संत्ञा है तथा सूत्रस्थ 'कृन्तद्धित्‌ 
समासाः" संकी । “प्रत्ययग्रहणे तदन्ता म्याः परिमापा के अनुसार “कृत्‌ ओर "तद्धितः नै तदन्त 

, विधि होती है। इस प्रकार कृस्मत्ययान्त, तद्धितप्रव्ययान्त ओर समास की मौ प्रातिपदिक 
होती दै । 

(१) छत्‌ ओर तदित प्रत्यय होने से पूवंख्र से प्राप्त प्रातिपदिकसंज्ञा का विधान प्रछत 
सूत्र से किया गया दहे। 

(२) समास के अथवन्‌ होने पर पूवंख्त्र से प्राप्त प्रातिपदिकसंज्ञाका इस सूत्र से पुनः 
विधान करने का प्रयोजन यह दै कि जिस शब्दसमूह म पूवभाग पद्‌ रहे तो उसकी प्रातिपदिक 
संज्ञा समासमेदहीहोती दहै। इस प्रकार प्रकृत चत मै समास पद्‌ के नियमार्थं दोनेके कारण 
वाक्य की प्रातिपदिकसंज्ञा नदीं होती । 

( १३९ ) पद्‌-प्रत्ययः । अधिकारसूच्र । 

मूखाथ--अष्टाध्यायौ के पत्चमाध्याय कौ समाति तक इस सूत्र का अधिकार है| 

विमश्चं--तृतीयाध्याय के प्रारम्भ से लेकर पञच्चमाध्याय की समाश्च तक इसका अधिकार होने 
से खु आदि विभक्तियाँ मी प्रत्यय हँ । सस्वोजसमोट्‌० ( ४।१।२ ) । 





संज्ञा 


उन्तरम्‌--"अथंवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌? । 
हिन्दी अथे-( १) प्रदन-- विद्वान्‌ केसे वचन बोरता है ? उत्तर--अर्थवत्‌ । (२ ) प्ररन-- 
रोगी कौन दै १ उन्तर--अधातुः ( निवल व्यक्ति )। (३ ) प्ररन-नास्तिक कौन है ? उत्तर 
अप्रत्ययः ( ईश्वर पर्‌ विश्वास न करने वाडा )। (४) प्ररन--कोग कैसे चन्द्रमा को नदीं देखते १ 
उत्तर--ग्रातिषदिकम्‌ ( प्रतिपदा के चन्द्रमा को रोग नदीं देखते ) । 


१ 4 


॥ 
# क ज्रः 
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परिसमाप्तरधिकारोऽयम्‌ । ( १३६ ) परश्च ३।१।२॥ अयमपि तथा । ( १३७ ) 
डनचाप्प्रातिपदिकात्‌ ४।१।१९। डचन्तादाबन्तात्प्रातिपदिकघ्च्चेत्यापनच्चमपरिसमाप्ते- 
रधिकारोऽधन्‌ । ( १३८ ) स्वौजपमोटछ्टाम्यांभिस्‌-ङभ्यास्यस-ङसिभ्यां स्यस- 
डसोताम्‌-उम्योस्सुप्‌ ४।१।२॥ उम्चन्तादाबन्तासप्रातिषदिकाच्च परे स्वादयः भ्रत्ययाः 
स्युः । सु ओ जस्‌-त्रथमा । अम्‌ ओर्‌ शष्‌-दहितीया । टा भ्यां भिस्‌-तृतीया । ङ भ्यां 
भ्यस्‌-चतुथां । ङि भ्यां भ्यस्‌ पचमी । डस्‌ स्‌ आम्‌-षष्ठो। डि ओस्‌ युप्‌- 
सप्तमी । ( १३९ ) सुपः १।४।१०३ । सुपस्त्रीणि चीणि वबचनान्येकश॒ एकवचन- 


न्ग ~ ~~~ ~~~ = ~~ = 


( १३८ ) स्वौजसमौडिति । डचाप्प्रातिपदिकादित्यधिकरृतं प्रत्ययः परश्चेति । 
यथायथं च विपरिणम्यते, तदाह -ङचन्तादित्यादि । सूत्रे एकविडतिः स्वादयः । 

( १३९ ) सप्प्रत्याहारः । 'तान्येकव चनद्विवचनवहुव चनान्येकशः' इति सूत्रं "तानी '- 
ति वजंयित्वाऽनुवतंते।! "तिङ्स्त्रीणि चरीणि' इत्यतः त्रीणीत्यनुवतंते। तदाह-- 
सुपस्त्रीणौर्यादि । | 

( १३६ >) पद्‌--परः, च । अनुचृत्ति-प्रत्ययः । परिभाषा-अधिकारसूत्र । 

मूखा्थै--दस सत्र का पाँचवें अध्याय की समाश्चि तक अधिकार है। 

विमश्--इस सूत्र के दारा प्रत्यय की स्थिति का नियम बतलाया जारहाहैकि जिसकी | 
प्रत्यय संज्ञा की गई है वह, जिससे विधान किया जाय उसे, परः अथात्‌ परे ८ अनन्तर ) होता है। 

( १३७ ) पंद्-डयाप्थ्रातिपदिकात्‌ । अधिकारसूत्र । 

मूखाथे--इस सतर का मी पांचवें अध्याय के अन्त तक अधिकार है। अतः इस सूत्र क पश्चात्‌ 
पोँचवें अध्याय तक पटिति प्रत्यय ङनचन्त, आबन्त तथा प्रातिपदिक से विहित होते ै। 

विमश-यद ङयन्त से ( डी-खीप्रस्यय कै तीन प्रत्यय --डीप्‌ , डगेष्‌ , डीन्‌ ) आन्त से 
( आप.-तीन आकारान्त प्रत्यय--याप्‌ , डाप्‌ , चाप्‌ ) जन्तमे रहे, से रब्दोंका तथा म्राति- 
पदिक से अथवान्‌ पद, कृदन्त, तद्धितान्त तथा समास का यहण होता है । 

( ५३८ ) पद्-स्वौनसमोर." सुप्‌ । अनुचरत्ति--डयाप््रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
विधिसूच्। 

मूला्थ--ङ यन्त, अवन्त ओर प्रातिपदिकसंज्ञक से परे खु आदि प्रत्यय होते है । 

विमर्श--यह एकपद खत्र है । इन्द समास मे सप्‌ ( इक्कीस ) प्रत्ययो का संकलन किया 
गया है । उक्त तीनों अधिकारसूत्र की यदय अनुवृत्ति आती है। इस प्रकार डीप्रव्ययान्त, आप्‌ 
प्रत्ययान्त तथा प्रात्तिपदिकः से परे सु, गौ, जस्‌ इत्यादि प्रत्यय होते हैँ । 

( १३९ ) पद्-षखपः । अनुघत्ति- त्रीणि, एकव चन-द्विवचन-बहुव चनानि, एकशः । 
सं्तासूत्र। 

मूखाथं-खप्‌ के तीन-तौीन वचन ( त्रिक ) क्रम से एकवचन, द्विवचन ओर वहुवचन संज्ञक 
दते 

विमर-धरङ्ृत खत मे श्तान्येकवचन द्विव चनबहुवचनान्येकराः ८ १।५।५०२ ) सूघ से "एक- 
वचन, द्विवचन, बहुवचनः तथा “एकञ्च पदों कौ अनुवृत्ति आती है। "तिङ्खीणि चीणि० 
( १।४।१०१ ) से ध्त्रीणिः चत्रीणिः की अनुवृत्ति आ रही है । 'युपः' षष्ठयन्त पद है! तदनुसार 
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द्विवचन-बहवचनसंज्ञानि स्युः । ( १४० ) हयेकयोद्विघचनेकवचने १।४।२२ । दित्वे- 
कत्वयोरेते स्तः 1 ( १४१ ) विरामोऽवसानम्‌ १।४।११० । वर्णानासभावोऽवसानसंजञः 
स्यात्‌ 1 रत्वविस्गौ । रामः । * अयोगवाहानामकारस्योपरि शषुं चेति वाच्यस्‌ ‰ ॥ 





( १४० ) पदाथंदय विवक्षायां द्विवचनम्‌, एवं तदर्थेकत्वविवक्षायामेकव चनम्‌ । 

( १४१ ) विरम्यतेऽस्मिचित्नि विरामः, स चात्र वर्णानामुच्चारणाभावात्मक 
एव । राम इति । रमन्ते यो गिनोऽस्मिचिति रामः == परमात्मा ( दाशरथिश्च )। 
रामशब्दस्य अव्युत्पत्तिपक्ष “अथेवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकम्‌' इति, व्युत्पत्तिपक्षे च 








“खुप? प्रत्याहार के इक्कीस प्रत्ययो को सात त्रिकों म विभाजित किया गया है । प्रत्येक त्रिक कै 
३ प्रत्ययो की क्रम से एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन संज्ञा होती है। इस प्रकार सातो विभ- 
क्तियों का चरिकों म विभाजन निम्नलिखित चक्र में दशया गया है-- 


सुप्‌” प्रव्याहार-ब्रो धक चक्र 


विभक्ति | एकवचन | दहिवचन | बहुवचन 
प्रथमा ,. ओ जस्‌ 
दितीया अम्‌ ओर्‌ शास्‌ 
तृतीया रा भ्याम्‌ भिस्‌ 
चतुथी ड भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
पंचमी ङसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
पष्ठी ङ्स ओस्‌ आम्‌ 
सप्तमी डि ओस्‌ खुप 


विभक्तियों के इत्संत्तकवणं रहित रूप 





६.२३, ३ -- स्‌ (:) ओ अस्‌ (:) 
द्वितीया -- अम्‌ ओ अस्‌ (: ) 
तृतीया - आ भ्याम्‌ भिस्‌ (:) 
चतुर्थीं - ए भ्याम्‌ भ्यस्‌ (:) 
पचमी - अस्‌ (:) भ्याम्‌ भ्यस्‌ (:) 
पष्ठी -- अस्‌ (:) ओस्‌ (:) आम्‌ 

सप्तमी - इ ओस्‌ ( : ) सु 


१४० ) पद्-दःयेकयोः, द्विव चनेकव चने । संक्तासूत्र । 

मूलार्थ--दित्व कौ विवक्षा भं द्विवचन ओर एकत्व की विवक्षा भ एकवचन होता है । 

विमर्ा--उदेदय ८ द्येकयोः ) मौर विधेय ( द्विवचनेकवचने ) दोनों समान संख्या वाके 
होने से यथासंख्यपरिमाषा को उपस्थिति से क्रमशः अन्वित हो जाते है । उदाहरण--दविवचन- 
रामौ । एकवचन - रामः । 


( १४१ ) पद्--विरामः, अवसानम्‌ । संन्तासूत्र। 
सूत्राथं- वरणो के अभाव की अवसान संज्ञाहोती है । 
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यमाऽनुस्वारविसगजिह्धाम्‌लीयोपध्नानोया अयोगवाहाः । तेनेह विसर्गस्य यर्त्वादनचि 
चेति द्िव्वपक्षे रामः । ( १४२ ) सरूपाणामेकशेष एक विभक्तौ १।२।६४ । एक- 
विभक्तौ यानि सरूपाण्येव दृष्टानि तेषामेक एव जिष्यते, अन्ये तु लुप्यन्ते । ( १४३ )} 
प्रथमयोः पुवंसवणंः ६।१।१०२ ॥ अक्तः प्रथमाद्वितीययोरचि परे पुवेसवणंदीघं एका- 


'कृत्तदधितसमासारइचे'ति प्रातिपदिकसंज्ञायां “ङचाप्प्रातिपदिकात्‌' इति प्रातिपदिक- 
संज्ञक रामराब्दात्‌ 'स्वौजसमौडि'ति "खले कपोतन्यायेन' सवं स्वादयः प्राप्ताः तत्र सुपः 
इत्यनेन प्रथमादिसप्तम्यन्तत्रिके एकवचनद्विवचनबहुवचनसंज्ञाः विहिताः । तेषु 
प्रथमाविभक्तेः एकवचन विवक्षायां सु-प्रव्ययेऽनुबन्धलोपे “राम + स्‌' इति जाते 'सस- 
जुषो रुः" इत्यनेन सकारस्य र्त्वेऽनुबन्धलोपे “राम + र्‌" इति दशायां 'खरवसानयो- 
विसजेनीयः'इति रेफस्य विसे कृते "रामः इति । 

( १४३ ) “अकः सवर्णे दीधः" इत्यतोऽक इत्यनु वतते, “इको यणचि इत्यतो- 
ऽचीति । "एकः पूर्वपरयो'रिव्यधिकारः । राम + ओ ृद्धिरेचि' इति बृद्धिः । 


विमश-विरम्यतेऽनेनेति विरामः ( वि+^/रम्‌ +-घज्‌ ( भाव मे ) विरामः) जिस वणं 
पर उच्चारण रुक जाय, उसे विराम कहते हैँ । सूत्र मे "विरामः संज्ञी ओर अवसानः संज्ञाहै। 
अवसान का स्थर 'खरवसानयोविसजंनीयः (८ ८।३।१५ ) है । तदनुसार प्रातिपदिकसंज्ञक राम 
राब्द से एकत्व की विवक्षा मे प्रथमा विभक्ति का एकवचन “खु" प्रत्यय आने पर रामसु (उकी 
इत्संज्ञा-'उपदेखेऽजनु नासिक इत्‌ से )--राम +स्‌" ( स-=र , -'ससजुषो रः ) रामर, 
( र्‌ == :-“खरवसानयोः० › ) रामः । (वा०) "अयो गवाहों का अक्षरसमाम्नाय ( चत॒दश् माहे- 
श्वरसृत्रों ) मे अकार के आगे तथा चर्‌ प्रत्याहार मे पाठ जानना चाहिए । 

यम, अनुस्वार, विसु, जिहामूलीय ओर उपध्मानीय को “मयोगवाहः कहते है । 

इस प्रकार यर्‌ प्रव्याहारान्तगंत विसगं का पाठ होने से “अनचि चः सघ से विषगं का द्वित्व 
होकर "रामः" रूप भी निष्पन्न हुमा । 

( १४२ ) पद्-खरूपाणाम्‌ , एकशेषः, एकविभक्तो । नियमसूत्र । 

मूरखार्थ--एक विभक्ति मै जितने समान रूप देखे जाय, उनम से एक ही शोष रहता दै । 
( अन्यकारोपदहो जाता दहे), 

विभर--( एका चासौ विभक्तिः, तस्याम्‌ ) समान विभक्ति समान रूप वाङ शब्दों का 
एक रूप ददी शोष रहता है । अथात्‌ द्विवचन तथा बहुवचन कौ विवक्षामे दो या अधिक समान 
रूप वाके शाब्दो के आगे समान विभक्तियों के आने पर उनभैसे एक दही शब्द रोष रहता है। 
अन्यद्राब्दोंकालोपदहोनजातादहै। 

( १४३ ) पद्-प्रथमयोः, पूवंसवणः 1 अनुच्ुत्ति-अकः, सचि । विधिसूत्र । 

मूलार्थ--*अक्‌' से प्रथमा-द्ितीया सम्बन्धी अच्‌ परे रहते पूव-पर के स्थान मे पूवंसवणं 
दीघं एकादेद्य होता है। 

विमर्--“८५कः पूवपरयोः ( ६।१।८४ ) का अधिकार है । “अकः सवर्णे दीधः' ( ६।१।१०१ ) 
से अकः? तथा (इको यणचि ( ६।१।७७ ) से “अचि कौ अनुवृत्ति आती है । तदनुसार अक्‌ (अ 
इउदच् लृ) के अनन्तर प्रथमा, द्वितीया विभक्ति सम्बन्धी अच्‌ ( स्वर्‌ ) वणं परे रहते दोनों 
वर्णो के स्थान पर पूववण॑स्वरूप 'सवणदीघं' एकादेश होता है । 
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देशः स्थात्‌ । इति प्राप्ते । ( १४४ ) नादिचि ६।१।१०४ । आदिचि न पुवे्वणे- 
दीर्घः । वृद्धिरेचि । रामौ । ( १४५ ) बहुषु बहुवचनम्‌ १।४।२१ । बहुत्वविवक्षायां 
बहुवचनं स्यात्‌ । { १४६ ) चट्‌ १।२३।७ । प्रत्ययाद्यौ चुद्‌ इतौ स्तः । ( १४७ ) 
विभक्तिश्च १।४।१०४ । बुप्तिडन विभक्तिसंज्ञौ स्तः । ( १४८ ) न विभक्तो तुस्माः 
११३१४ । विभक्तिस्थास्तुस्माः नेतः । इति सस्य नेत्वम्‌ । रामाः । ( १४९ ) एकवचनं 


( १४५ ) वहुत्व विवक्षायां बहुवचनं स्यादित्यथैः । 
-( १४८ ) रान्ना इति । रामश्च रामश्च रामड्चेति विग्रहे रामरामरामेत्ति बहत्व- 
विवक्षायां प्रःतिपदिकसंज्ञायां 'बहृषु बहुवचनम्‌ इत्येतत्सह्कृतेन “स्वौ जसमौडि"ति 


` ( 9४४ ) पद्‌--न, मात्‌, इचि । अनु््ति-पूवंसवणः । विधिसूत्र ( निषेध ) । 
मूलखा्थ--अवणं के अनन्तर इच्‌ परे रहते पूवंस्तवणं दीं नदीं होता । ब्ृद्धिरेचि । रामौ । 
विसर पृस्थ "आत्‌" पद्‌ म पञ्चनी विभक्ति है। पूवसत्र से 'पूवंस्तवणैः की अनुवृत्ति आ 
रही है । “आत्‌ म तपरकरण होने से हस्व+अकार के अगे इच्‌ (इ, उ, ऋ,ल,ए,ओ,े, ओ ) 
वणं परे रदते पूवंसवणं दीधं नदीं होता । 
उदाहरण-एम, राम~+-ओौ ( द्वित्व की विवक्षामें प्रथमा वरिमक्ति का द्विवचन ) 'सरूपाणा- 
मेक ०" से एकशेष शोकर-राम +-जौ, ८ इस स्थिति मे “स +-ओौ = गौः वृद्धिसन्धि का वाध कर 
श्रथम्रयोः०' ( १४३.) सूत्र से ( “अ + जौ == आः ) पूवसवणं दीघं कौ प्राचि होती है। इच्‌ (ओ ) 
परे होने से "नादिचि" ( १४४ ) सत्र द्वारा पूवंस्वणं दीघ का निषेध हुआ । अतः ष्वृद्धिरेचिः से 
वृद्धि होकर ( अ + ओ ओौ ) रामौ । 
( १४६ ) पद्-प्रहुषु, बहुवचनम्‌ । संत्ञासूत्र । 
मूलटाथ- वहुत्व क) विवक्षा मँ वहुवचन दोता है। 
विमर-सूत्रस्वयंमे पूणहै। दोया दोसे अधिक की अपेक्षा वहुवचन कै प्रत्ययं 
होते दै । 
( १४६ >) पद्‌- चुर्‌ । अनुच्रत्ति- प्रत्ययस्य, आदिः, इत्‌ । संत्तासूत्र । 
भूखार्थ- प्रत्यय के आदिम स्थित चवगं गौर टवगं की इत्संश्चा होती है। 
विमश--२ दां व-प्रत्ययस्यः से प्रत्ययस्य, (मादिजिटुडवः' से "आदिः तथा “उपदे शोऽजनु- 
नासिक इत्‌" से “इत्‌ की अनुव्रत्ति आती है। तदनुसार प्रत्ययके आदिमे स्थित चवं ओर 
टवगं इत्संज्ञक होते हैँ 
( १४७ >) पद्‌- विभक्तिः, च । अनुब्त्ति-खप , तिङ्‌ । सं्तासूत्र । 
भूखा्थ-खप्‌ ओर तिङ की विभक्तिसंज्ञा दोती है । 
विभश-पूवंसूच ( १३८ ) से 'खप्‌? तथा ^तिङःस्ीणि०? ( १।४।१०१ ) से ^तिड, की अनु 
वृत्ति आती दै । ख ओर तिङ्‌ प्रत्याहार ईद । “छप्‌ मे २१ तथा "तिङ मँ १८ प्रत्यय समाविष्ट है। 
इनकी विभक्तिसंज्ञा होती दे । | 
१४८ >) पद्-- नः विभक्तौ, वस्माः। अनुचत्ति--उषदेदो, दलन्त्यम्‌, इत्‌ । संत्ञासूत्र 
( निषेध )। 
 मृखार्थ--विभक्तिके तवग, सकार ओर मकार की इत्संज्ञा नही होती है। अतःस की 
इत्संज्ञा नदीं हुई । रामाः । 
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सम्बुद्धिः २।३।४९ । सम्बोधने प्रथमायाः एकवचनं सम्बुद्धिसंज्ञं स्यात्‌ । ( १५० ) 
यरत्ात्प्रत्ययविधिस्तदाईि प्रत्ययेऽङ्धम्‌ १।४।१२ ॥ यः प्रत्ययो यस्मात्‌ श्यते तदादि- 
शब्दस्वरूपं तरिपन्प्रत्यये परेऽङ्कसंजञं स्यात्‌ । ( १५१ ) एङह्धस्वात्सम्बुद्धेः ६।१।६९ । 
एडन्ताद्ध्रस्वान्ताच्चाद्धादल्लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत्‌ । हे राम! है रासो! हे रामाः! 





प्रथमाबहुवचने जसि "राम राम राम जस्‌" इति जाते (सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ 
इत्यनेनैकस्य रोषे "राम जस्‌' इत्यत्र "चुहू" इत्यनेन जस्येत्संज्ञायां (तस्य लोपः इति 
लोपे च कृते ^राम अस्‌' इति जाते, सकारस्य ^हङन्त्यम्‌' इत्यनेन प्राप्तेत्सज्ञायाः 
विभक्तिश्च इति विभक्तिसंज्ञापुरस्सरं (न विभक्तौ तुस्माः इत्यनेन निषेधे "प्रथमयोः 
पूवंसवणेः' इति पूवेसवणंदीघं ससजुषो रुः इति सस्य रुत्वेऽनुबन्धरोपे “खर- 
वसानयोः ० इति रेफस्य विसगं "रामाः इति सिद्धम्‌ । 

( १४९ ) एकवचनमिति । प्रातिपदिका्थलि ङ्धेत्यतः प्रथमेत्यनु वतेते, षष्ठया च 
विपरिणम्यते । सम्बोधने चे'त्यतः सम्बोधने इत्यनुवतेते । तदाह- सम्बोधन 
इत्यादिना । 

( १५१ ) एङह्धस्वादिति ।! एङ्‌ ह स्वादित्य ज्गविरेषणत्वात्‌ तदन्तविधिः । "हल्‌- 


भिमस्य अनुवृत्त पदों के दवारा सूत्राथं पूणं होता है । तदनुसार तवगं=त्‌, थ्‌, द्‌+ ष्‌, न, स्‌ 
तथा म्‌ यदि विभक्ति अथात्‌ सुप्‌ प्रत्ययां के अन्तम स्थितं तो उनकी इत्संज्ञा नदीं होती । 
इत्संज्ञा काफलूलरोपकानदहोनादहै। 


उदाहरण बहुत्व की विवक्षामे राम शब्द से प्रथमा बहुवचन जस्‌ राम राम राम 
जस्‌ ( एकरोष होकर ) राम +जस्‌, (ज को इत्संज्ञा--चुट्‌, रोप ) राम +अस्‌ (स्‌ः की 
हछन्त्यम्‌ मे इत्संज्ञा प्राप्त "विभक्तिश्च" से विभक्तिसंज्ञा होकर 'न विभक्तो तुस्माः से इत्संज्ञा का 
निषेध, (प्रथमयोः पूवंसवणः' से अ~+-अ='आः दीघं }-रामास्‌ ( स्‌=र्‌ ), रामार (र्‌ =: )= 
रामाः । 4 

( १४६ ) पद्‌- एकवचनं, सम्बुद्धिः । अनुच ्ति- प्रथमा, सम्बोधने । सं्ासूत। 

मूराथ-- सम्बोधन मे प्रथमा के.एकवचन (ख) की सम्बुडधि संज्ञा होती दहै। 

विसश-प्रकरेत सूत्रम पप्रातिपदिकाथं० ( २।३।४६ ) से प्रथमाः तथा "सम्भोधने चः से 
"सम्बोधने, पदों की अनुवृत्ति आ रही है । (प्रथमाः पद षष्ठी विभक्ति मे परिवर्तित हो जाता है 
“प्रथमायाः । इस प्रकार सम्बोधनमे प्रथना विभक्ति के एकवचन की 'सम्बुद्धि' संज्ञादहोती हे। 
दूर से बुलखाने पर प्रयुक्त प्रथमा विभक्ति का दूसरा नाम सम्बोधन है। | 

( १९८० ) पद्-यस्मात्‌ , प्रत्ययविधिः, तदादि, प्रत्यये, अङ्गम्‌ । संत्ञास्‌ । 

मूखाथ-- नो प्रत्यय जिस ८ शब्द ) से क्रिया जाय, तदादि शब्द रूप कौ उस प्रत्यय के परै 
रहते “अङ्ग संज्ञ! होती है । 

विमर--यहां प्रत्यय को अङ्ग संज्ञा से निमित्त माना गया है- प्रत्यये इस प्रकार किसी शब्द 
से विधीयमान प्रत्यय परे रहते तदादि ( प्रत्यय से पूव शब्दस्वरूप ) अज्गसंज्ञक होता है । यथा 
राम शब्द से "सु" ( प्रत्यय ) आने पर उसके परे "राम की अङ्ग संज्ञा होती हे। 

( १५१ ) पद्--रडहस्वात्‌, सम्बुद्धेः । अनुचत्ति-दल्‌, ठोपः । धिधिसूज्न । 








७८ मध्यसिद्धान्तकोौमुदी 


( १५२ ) अमि पूवः ६।१।१०७ \ अकोऽम्यचि पूवेरूपमेकादेशः स्यात्‌ । रामम्‌ । 
रामौ । ( १५३ ) छरशक्वतद्धिते १।३।८ 1 तद्धितवजंप्रत्ययाद्या ल-क-कवर्गा इतः स्थुः 1 








्याञ्भ्यः०' इत्यतो हकछिति प्रथमान्तमनुवतेते । "लोपो व्योवैलि' इत्यतो खोप इत्यनु- 
तंते । दतश्च एडन्ताद्ध्रस्वान्ताच्चाङद्धात्परं यत्‌ हल्‌ सम्बृद्धय वयवभूतं तल्ट्प्यत इति 
फलिताः । हे राम इति । रामशब्दात्‌ सम्बोधनाथेकप्रथमेकवचने सुप्रत्ययेऽनुबन्ध- 
लोपे राम +स्‌ इति जाते एकवचनं सम्बुद्धिः' इति सम्बुद्धिसंज्ञायां “यस्मात्प्रत्यय- 
विधिस्तदादिप्रत्ययेऽद्धम्‌' इत्यनेन रामशब्दस्या द्धत्वे एङ ह स्वात्सम्बुद्धेः” इति सकारस्य 
लोपे कृते हे राम !' इति । 
( १५२ ) असि पूवं इति । अकः सवणं दीर्घः इत्यतोऽक इति पञ्म्यन्तमनुवतेते 
“इको यणची'त्यतोऽचीति च । (एकः पूवेपरप्रोरि!त्यधिकारः । तथा चामोऽवयवेऽचि 
परे इति फलिताथेः । | 


मूलाथै--एडन्त, हस्वान्त अङ्ग से परे "सम्बुद्धिः के दल्‌ का रोप होता दे) 
विमरो-'सम्ब॒द्धि" संज्ञा फल प्रक्रत सूत्र द्वारा बतकाया जा रहा है। यहां दल्ड्याञ्भ्यो ० 
( ६।१।६८ ) से “हलः तथा लोपो व्योवंल्ि ( ६।१।६६ ) से लोपः" को अनुदृत्ति आती है। 
तदनुसार एङ्‌ तथा हस्व से परे “सब्बुद्धिः का “हरः लघ हो जाता दै । उदाहरण--दहे राम-- 
यदा राम शाब्द से सम्बोधन प्रथमा का एकवचन खः प्रत्यय जने पर राम~+ख(स्‌)-- 
( “एकवचनं सम्बुद्धिः" से सम्बुद्धि संज्ञा होकर “एडहस्वात्सम्बुद्धेः से हस्वान्त अङ्ग "रामः के 
पश्चात्‌ "सः का लोप) राम! 
( १९२ >) पद्- मभि, पूवः । अनुच्रुत्ति-अकः, अचि । विधिसूच्र। 
मूखार्थ--अक्‌ से अम्‌ सम्बन्धी अच्‌ परे रहते पृवरूप एकादेश होता है । 
विमर-अक्‌--( अ, इ, उ, ऋ, ल ) के अनन्तर द्वितीया का एकवचन अम्‌ का अच 
(अ ) परे रहते पूव-पर के स्थानम पूवरूप एकदेश होता है। यहाँ “अकः सवर्णे दीधी" से 
अकः”, इको यणचि? से “अचि? कौ अनुब्ृत्ति आती हे । एकः पूवपरयोः" का सधिकार्‌ है । यह्‌ 
सूत्र “अकः सवर्णे ०” “अतो गुणे' ओर ्रथमयो० का बाधक है । 
उदाहरण-( १) राम चाब्द से द्वितीया का एकवचन “अम्‌, प्रत्यय आने पर्‌ 'राम~-अस्‌ 
८ यहाँ मकारोत्तरवतीं अकार “भक? है, उससे पर “अम्‌? का अक्रार "अच? है, अतः "अ -अ~ 
अ--पूवंरूप होकर ) रामम्‌ । 
८२ ) द्वितीया--द्विवचन “यौट्‌? प्रत्यय आने प्र भ्राम राम~+ओ एकदोष होकर राम 
जओ"-८ अ ~+-ओौ = ओ-बृद्धिरेति ) रामो । 
( १५३ >) पद्--ख्यकु, सतद्धिते । अनुबृत्ति- प्रत्ययस्य, आदिः, इत्‌ । संत्तासूत्र । 
मूलार्थ- तद्धित को छोडकर प्रत्यय के आदि मे स्थित लकार्‌, शकार ओर कवग की इत्संज्ञा 
होती दे। 
विमद परत्राथ के लि "पः प्रत्ययस्य ( १।३।६ ) से ्रत्ययस्यः, “आदिजिडडवः (८ १।३।५ ) 
ते “आदिः” तथा “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ से इत्‌" को अनुद्रत्ति आती है। तदनुसार तद्धित 
भिन्न प्रत्यय के आदि वणं, श, कवगं==(क्‌,ख्‌ःग्‌,घ, ड) इत्संज्ञक होते है। ८ इत्संज्ञा 
करा फल वर्णो कालोप दोना दहै)। , 
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( १५४ ) तस्माच्छसो नः पुंसि ६।१११०३ । पुवं सवणेदीर्घास्परो यः सः सस्तस्य नः 
स्यात्पुंसि । ( १५५ ) अटकुप्वाङ्नुम्ब्यवायेऽपि <४।२ । अट्‌-कवगे-पवगं-आङ्-नुम्‌- 
एतव्यस्तेयथासस्मवं मिलितेश्च व्यवधानेऽपि रषाभ्यां परस्य नस्य णः स्यात्समानपदे । 
इति प्राप्ते । ( १५६ ) पदान्तस्य ८1४३७ ॥ नस्य णो न । रामान्‌ । ( १५७ ) 


( १५४ ) पुर्व्वणंदीर्घादिति । तच्छब्देनात्र सच्चिहितस्य पूवेसवणेदीघंस्यंव 
परामशः । 


( १५५ ) अट्करप्वाडिति । (रषाभ्यां नो णः समानपदे" इति सम्पुणेसूत्रमनुवतंते । 
अट्कवगे-पवगे-आङ-नुम्‌ इत्येतेषां मध्ये प्रत्येकं व्यवधाने यथासम्भवमिलितद्रयादिवग्यव- 
धानेऽपि रषाभ्यां परस्य नस्य णत्वं स्यादित्यथंः । 


( १५६ ) रामानिति । रामशब्दाद्‌ ह्वितीयाबहुवचने शसि लशक्वतद्धिते" इति 
राकारस्येत्संज्ञायां रोपे ` च राम + अस्‌ इति जाते, श्रथमयोः पूवेसवणेः' इति पुवे- 
सवणँदीघं “रामास्‌' इत्यत्र तस्माच्छसो नः पुंसि" इति सकारस्य नकारे कृते "रामान्‌' 
इति । अत्र अट्‌कूप्वाडत्यादिना नस्य णत्वे प्राप्ते 'पदान्तस्ये'ति तच्चिषेधे रामाल्चिति 
रूपम्‌ । 


( १९४ > पद्‌--तस्मात्‌ , शसः, नः, पुंसि । विधिसूत्र । 

मूखा्थ- पूव सवणं दीघं से परे शस्‌" के सकार को पुँटिंलग मे नकार होता है । | 

विमर्श प्रक्रत सन्न का (तस्मात्‌? पद अपने समीपवतीं पूवंसवणं दीघ का परामशक है । 
अतः पूवंसवणं दीघं होने के पश्चात्‌ शस्‌! के स्‌ स्थान मे ( पंटिल्गवाचक शब्दोंमे) न्न्‌" 
होता दहै। 

( १९५ >) पद्-अर्‌कुप्वाङ नम्न्यवाये, अपि । अनुल्त्ति-रषाभ्यां नः णः समानपदे । 
विधिसूत्र । 

मूकार्थ--अट्‌, कवगं, पवग, आङ, नुम्‌ का यथा्म्भव सम्मित अथवा अर्ग-सर्ग 
व्यवधान होने पर भी समानपद ( एकपद )भेर्‌,षसे परे न्न्‌" के स्थान पर “ण्‌! होता हे। 

विमर्-रषाभ्यां नो णः समानपदेः ८ ८।४।१ › सम्पूणं स्र यहाँ अनुवृत्त होता है । इस 
प्रकार किसी एकपद भ "र, ष्‌? के बाद अट्‌, कवगे, पवगं, आङ्‌ , नुम्‌ से व्यवधान सहित ननू" 
के स्थानम ण्‌? होता है। अट्‌, कवग आदि का यह व्यवधान अलग-अलग अथवा दो-तीन वर्णो 
का सम्मिलित मी हो सकता है। 

१९५६ >) पद्-पदान्तस्य । अनुचरृत्ति-नः, णः, न । विधिसूत्र ( निषेध ) । 

सूखाथ--पदान्त नकार को णकार नहीं होता । 

विमरश- “रषाभ्यां नो० ( ८।४।१ ) से "नः तथा "णः! कौ, एवम्‌ “न माभूपूकमि ०? ( <।४। 
२४ ) से "न" की अनुवृत्ति आती है । तदनुसार पद के अन्तम स्थित न^्न्‌'को ण्‌ नही होता । 
रामान्‌ । उदाहरण-राम शब्द से द्वितीया का बहुवचन “शस्‌? प्रत्यय माने पर (राम +-शस्‌ 
८ “ल शक्वतदधितेः से श की इत्संज्ञा, रोप होने पर ) राम+अस्‌ (अ+अजाः दीघे-- 
'प्रथमयोः०? से )--“रामास' ( स्‌=न्‌-^ तस्माच्छसो नः पुंसि' ) रामान्‌ ( अट्‌ कुप्वाङ्‌' से न्‌= 
ण्‌ प्राप्त, "पदान्तस्य? से निषेध दोकर ) रामान्‌ । 
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सध्यसिद्धान्तकोपसरुदी 


टाङसिङसामिनात्स्याः ७१११९१२ ! अदन्ताट्रादोनासिनादयः मात्‌ स्थुः । णत्वम्‌ | 
` रामेण \ ( १५८ ) सुपि च ७।३।१०२ \ यजादौ सुप्यतोऽङ्कःस्य दीर्घः स्यात्‌ \ रामा- 
भ्याम्‌ । ( १५९ ) अतो भिस पेष ७।१।९ ! अतोऽद्धात्परस्य भिस एेष्‌ स्यात्‌ । 
“अनेकाङ्‌नित्सवस्य' । रासः । ( १६० ) ङयंः ७।१।१३ \ अतोऽद्धात्परस्य ङयि 


( १५७ ) टाङपिङ्सामिति । 'टा' इत्यस्य (इन', डसि" इत्यस्य “आत्‌ (ङस्‌ 
इत्यस्य “स्य' इति स्यादित्यथेः । रामेणेति । रामशब्दात्‌ व्रृतीयेकवचने “टा' विभक्तौ 
“राम + टाः इति दशायां !टाङसिङसामिनात्स्याः' इति टास्थाने इनादेश्े (आद्‌ गरुणः 
इति गृणे "अट्कुत्वाङ्‌नुम्ब्यवायेऽपि' इति नस्य णत्वे "रामेण' इति ! 

 ( १५९ ) रामेरिति । रामरब्दात्‌ तुतीय्ावहुवचनविवक्षायां भिसूप्रत्यये राम + 
शिस्‌ इति जाते “अतो भिस एेस्‌' इति एेसादेशे प्राप्ते क्व स्यादिति जिज्ञासायाम्‌ “अने- 
काट्डित्सवस्ये'ति परिभाषया सर्व॑स्य भिसः स्थाने एेमादेडे “वृद्धिरेची'ति बद्धौ सस्य 
रुत्वे विसर्गे च "रामः" इति रूपम्‌ । 


( १५७ >) पद्‌-2ाङसिङसाम्‌ , इनात्स्याः । अनुव्रु्ति-अतः, अङ्गस्य । विकिसूत्र । | 

मूखार्थ--मदन्त अङ्ग से परे टा, उसि, उ्सकेस्थानमे क्रमश्च: इन्‌, आत्‌ ओर स्य आद्रे 
होते दै । रामेण 1 

विमर- प्रक्रत सत्र मे “अतो भिस्‌० ( ७।१।९ ) से “अतः' की अनुवृत्ति आती है । “अङ्गस्य 
का अधिकार दै। जो पञ्चम्यन्त मे परिवतितदहो जाता दहै। इस प्रकार “अतः पद अङ्गस्य कां 
विद्ेवण होने से तदन्तविधि होकर-हस्व अकारान्त अङ्ग से परे टा, उसि, उसके स्थानम क्रम 
से इन, आत्‌, स्य होते दँ । उदाहरण-राम दाब्द्‌ से तृतीया-एकवचन शटा आने पर रामया) 
( या==इन "टाडसिड्साम्‌० ) राम +-इनः ( ज +इ =" यण )-रमेन ( च = ण्‌-अय्‌- ॥ 
वुष्वा०? ) == रामेण । | 

( १६८ >) पद-खपि, च । अनुवृत्ति--अतः, अङ्गस्य, दीषंः, यनि । विधिसून्न । | 

मूलार्थ--यजादि सुप्‌ के परे रहते अदन्त जङ्ग को दीं दयता दै । रामाभ्याम्‌ । । 

विभर्थ- प्रक्रत यघ् मे "अतो दीर्घो यजि! ( ७।३।१०१ ) सम्पूणं सत्र की अनुवृत्ति आती है । 
'यजिः खपि का विद्ेषण है, तदादि-विधि होने पर यजादि सुप्‌) अथं हौता है । इस प्रकार यजादि | 
खभ ( भ्याम्‌, भिस्‌ , भ्यस्‌ तथां डे ) प्रत्यय परे रहते हस्व अकारान्त अङ्ग को दीधं होता है। 
उदाहरण--राम चब्द से ठृतीया-द्विवचन “भ्याम्‌? प्रत्यय आने पर "राम ~-भ्याम्‌ ( अन्=जाः । 
दीघ--'सुपि चः ) रामाभ्याम्‌ । | 

| 


च| 


( १९३ >) पद्-- मतः, भिसः, एस्‌ । अनुवत्ति--अन्नस्य । विधिसूच्र । 

मूलार्थ--अदन्त अङ्ग से परे भिस्‌? के स्थान पर एस्‌ आदेश होता है । रामे 

विमर्श 'अङ्गस्थः का अधिकार है। "अतः अङ्गस्य का विदोषणदहै। यो अदैश्चथेस्‌ 
ओर स्थानी भिस दोनों अनेकाल है । अतः “अनेकाल्डित्सवस्य' परिभाषा के द्वारा सम्पूण “भिस्‌ 
करे स्थान भे देस अदेश दोता है। उदाहरण-राम शब्द से तृतीया बहुवचन “भिस्‌ः--राम+ 
भिस्‌-( “भिस? = देस्‌” “अतो भिक्ष रेस?) राम~षस्‌ (अ+एे-फे- वृद्धि )-- रामस्‌ 
( सर्‌ )--रामर, (रः) रामः। 
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स्यात्‌ । ( १६९१ ) स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ १।१।५६ । आदेः स्थानिवत्स्यान्च तु 
स्थान्यलाश्रयविधो 1 आदेशोऽलाश्रयविधो तु स्यादेव । इति स्थानिवत्वात्युपि. चेति 


( १६० ) ऊेयं इति । रिति चतुर्थ्येकव चनस्य ग्रहणम्‌, प्रतिपदोक्तत्वात्‌ । नतु ` 
सप्तम्येकवचनस्य (ङि इत्यस्येति । । 

( १६९१ ) यथा लोके गुरुस्थानापच्वे गुरुपूत्रादौ स्थानापत्त्या तद्धमेलाभः प्रसिद्धः, 
तथेवेह शास्त्रे आदेशः स्थानिना तुल्यो भवति -अर्थात्‌ स्थानिधधमेको भवतीति । 
अकिति व्णैपर्यायः। अलाश्रयो विधिः अल्विधिः, एकव्णध्रितो विधिरित्यथेः। 
न अल्विधिः अनल्विधिः, तस्मिन्‌ अनल्विधौ । अलाश्चरयभिच्वे कायं कतंव्ये स्थानिवन्न 
भवतीति फलितार्थः । अल्‌ चेह स्थान्यवयव एव गृह्यते । तदाह सूरे न तु स्थान्यङा- 
श्रयविधाविति । यथा (क इष्टः' इत्यत्र यज्‌धातोः क्तप्रत्यये सम्प्रसारणे पुवेरूपे च 
करुते “इष्टः' इति रूपम्‌ । अत्र स्थानिवद्भावात्‌ इकारे यकारं मत्वा (हशि चे"त्यनेन 
रोरुत्वं न भवति, स्थान्यलाश्रयविधित्वात्‌ । रामाय इति । रामशब्दात्‌ चतुथ्येकवचने 

' विभक्तौ “ङ्य; इत्यनेन *ङॐे' इत्यस्य स्थाने यकारादेशे कृते राम +य इति जाते 
स्थानिवदादेशोऽनल्विधावि'ति स्थानिवद्भावेन यकारे सुप्त्वमानीय “सुपि चे"ति 
अदन्ताङ्कस्य दीर्घे (रामाय' इति । अव्र दीं कतेव्ये सच्चिपातपरिभाषा तु न प्रवतंते, 
"कष्टाय क्रमणे' इत्यादिनिदंशात्‌ । 


( १६० ) पद्‌-डः, यः । अनुच्रत्ति-अतः, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

म्रूखाथं--अदन्त अङ्ग से परे ङ क स्थानम ष्यः मदेश होता हे। 

विमश्श-“अङ्गस्यः का अधिकार है । “अतो भिस एेस्‌" (७।१।९ ) से "जतः पञ्चम्यन्त पद 
वी जनुचृत्तिञआ रदीदै। 'य' अदेश '्य_+अः अनेकाल होने से सम्पूणं “ङ? के स्थान पर 
होता दे। ~ 

( १६१ ) पद्‌-- स्थानिवत्‌ , आदेशः, अनल्विधौ । अतिदेरासुत् । 

मूखाथं--आदेश स्थानिवत्‌ ( स्थानी के समान ) होता है, किन्तु स्थानी-सम्बन्धी एक अल्‌ 
( वणे ) को आश्रय मानकर विधि करनी हो तो स्थानिवद्भाव नहीं होता । 

विमश--छः प्रकार के स॒ल्नों.मै यह आरोपबोधक अतिदेशसूत्र है। अदेशसे स्थानी का 
नाद दहो जाने पर स्थानी की सत्ता नहीं रहती है, परन्तु प्रक्रत सृ दारा स्थानीमें रहने वाके 
धमं का मदे मे आरोप दौ जाता है। जैसे--राम¬+ङे ( चतुथी एकवचन ), ॐ==य-“ङ्यः, 
राम +य ( यरो ध्यः मे सुप्त्व नहींदहे, किन्तु इस अतिदेशसत्ने सुप्त्वके अभाव वाले ष्य.्मे 
सखुप्त्व का आरोप करिया । अतः "सुपि च' से दीघं होकर “रामाय प्रयोग हां । 

दस सूत्रम दो वाक्य है-( १) अदेशः स्थानिवत्‌ ओर (२) अनल्विधौ । यँ अल्विधिः 
का जथं है--अलाश्चय विधि। "अर्‌ पद्‌ वणं का पर्याय है । नन्तत्पुरुष समास है-न अल्विधिः 
अनल्विधिः" । अथात्‌ उक अल्‌ ( वणं ) के आश्रय से छु विधान हो तो अदेश स्थानिवत्‌ नीं 
होता । 'अल्वधिः' पदम चार प्रकारसे बेग्रह हो सकता है-८१) अला विधिः ( त्त्तीया 
तत्पुरुष ), ( २) अकः विधिः ( पच्चमी त०), (३) अलः विधिः (षष्ठीत०), (४) अङि 
विधिः ( सप्तमी त० ) 1 अत एव “व्यूढोरस्केन, चौः, च्कामः, क इष्टः मे स्थानिवद्भाव का 
अल्विधि होने से निषेध होने पर क्रमशः णत्व, विभक्तिरोप, वलोप ओर उत्व कायं नही हए । 

६ मण ब्रऽ । 














८२ मध्यसिद्धान्तकोौमुदी 


दीः । रामाय 1 रामाभ्याम्‌ । ( १६२ ) बहुवचने स्षल्थेत्‌ ७1३११०३ । जलादौ 
बहुवचने सुप्यतोऽङ्कस्यैकारः । रामेभ्यः । सुपि किम्‌ ? पचध्वम्‌ । ( १६३ ) वाऽवसाने 
८।४।५६ । अवसाने लां चरो वा स्युः । रामात्‌-रामाद्‌ । रामाभ्याम्‌ । रामेभ्यः । 





( १६२ ) (सुपि चे'ति दीधेस्यापवादोऽयम्‌ । सुपि किमिति । पचध्वम्‌ । पूवे- 
सूत्रतो यदि सुपीति नान्ववत्तिष्यत तदा ध्वमि परेऽनेन सूत्रेणेकारोऽभविष्यत्‌ पचेध्वमिति 
स्यात्‌ । नात्र सुप्‌, किन्तु ( ध्वम्‌ ) तिङः । 

( १६३ ) रामादिति । रामरब्दात्‌ प्चम्थेकवचने (ङसि विभक्तौ 'टाङसिङ- 
सामिनात्व्याः' इति उसेरादादेरो (अकः सव्णे०* इति दीघं (्लङां जरोऽन्तेः इति 
तस्य दत्वे “वाऽवसाने इति दस्य विकल्पेन तत्वे "रामात्‌" इति + पक्षे "रामाद्‌" इति । 


( १६२ >) पद्‌- बहुवचने, खय्येत्‌ । अनुद्ख्ति-जतः, अङ्गस्य, खपि । विधिसूत्र । 
मूलार्थ-्कादि वहुवचन “खप्‌” परे रहते अकारान्त अङ्गको एकार आदेश होता है । 
रामेभ्यः । 'खपि' क्यों कहा !-पचध्वम्‌ । 
विमशे- प्रकृत सत्र मे “अतो दीर्धा यजिः ( ७।३।१०१ ) से अतः तथा खपि चः से खपि कौ 
अनुव्रत्ति आती है । “अतः मे अङ्गस्य का विशेषण होने से तदन्तविधि होतीदहै। इसी प्रकार 
खपि का विदोषण लि होने से तदादिविधि होकर (लादि खपः अथं होता दहै। अलरोऽन्त्यपरि- 
भाषा कौ उपस्थिति से बहुवचन मे ज्चलादि सप्‌ परे रहते हस्व अकारान्त अङ्ग के अन्तिम अल 
को ए" आदेश्च होता है। 
उदाहरण-राम शब्द्‌ से चतुर्थीं बहुवचन “भ्यस्‌? आने पर राम +भ्यस्‌ , ८ अप सरादिः 
खप्‌ ८ भ्यस ) परे रहते ) रमेभ्यस ८ सर्‌ ), रामेभ्यर ८ र्‌ == : ) रामेभ्यः 
भ्त्युदादरण- प्रकृत सू मे खपि' पद्‌ कौ अनुदृत्ति आती है । अतः प्रस्तुत एकार कां 
विधान “सुप्‌ ' प्रत्याहार म ही होता हे । अतः "पचध्वम्‌? मे तिर्‌ प्रत्यय ( ध्वम्‌ ) होने से चकासे 
तरवतीं अकार को एकार नदीं हुआ । 
( १६२ ) पद्‌ वा, जवसाने । अनुच्त्ति-ञ्लां चर । विधिसूत्र । 
मूला्थ--मवसान म विमान "क्च" के स्थान मे "चर्‌, आदेश विकल्प से होता है । रामात्‌ । 
रामाद्‌ । 
विमशं--्रक्ृत सूत्रम लां जश्‌ शिः ( ८।५।५३ ) से सल्‌ तथा '"मभ्यासे च्च" से 
चर्‌” की अनुवृत्ति आतीदहै। इस प्रकार अवसान (पद के अन्तमं) वियमान्‌ सल्‌ वर्णो के 
स्थान मे विकल्पसे चर्‌ हो जाता है। 
उदाहरण-( १) राम शब्द से पञ्चमी का एकवचन 'ङ्सि' प्रत्यय आने पर "राम +-ङसि 
ङसि =आत्‌--“टाडसिडसाम्‌०' से ) राम~+आत्‌ ८ अ-ञा=्मा' दीघं ) रामात्‌ ८ त्‌ =द्‌ 
लां जोऽन्ते )--रामाद्‌ ( द्‌=त्‌ "वाऽवसाने" ) == रामात्‌ । विकल्प होने के कारण पक्षे 
रामाद्‌ । 
८२ ) पच्चमी द्विवचन “भ्याम्‌ -राम ¬+-भ्याम्‌ ( दीघ-“छखपि चः ) रामाभ्याम्‌ । 
( ३ ) पच्चमी वहुवचन “भ्यस्‌ -राम +-भ्यस्‌ (अ='ए?--"बहुव चने ज्लस्येत्‌ )--रामेभ्यस्‌ 
( स्‌=र्‌ )-रमेभ्यर ( र्‌= : )=रमेभ्यः। 
( ४ ) षष्ठी एकवचन “ङस्‌'.--राम ~+- ङस्‌ ( ङस्‌ == स्य “टाडसिङसा०? से )--रामस्य । 
| 
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रामस्य । ( १६४ ) ओसि च ७1३११०४ ॥ अतोऽङ्कस्येकारः स्यात्‌ । रामयोः । 
( १६५ ) ह्भस्वनचापो चुट्‌ ७।१।५४ । हस्वान्ताच्रयन्तादाबन्ताच्चाङ्कात्परस्थाऽऽमो 
नुडागमः । (१६६) नासि &।४।३ ॥ नामि परेऽजन्ताङ्धस्य दीघं: । रामाणाम्‌ । रामे। 


( १६६ ) रामाणामिति । रामशब्दात्‌ षष्ठौ बहुवचने आमि (हस्वनयापो नुट्‌ इति 
नु टयनुबन्धलोपे टित्वादाद्यवयवे राम + नाम्‌ इति जाते नामि' इति दीधे णत्वे च कृते 
रामाणामिति। 


( १६४ ) पद्‌-ओसि च । अनुचरृत्ति-जतः, अङ्गस्य एत्‌ । विधिसूत्र । 

मूलखार्थ--अकारान्त अङ्ग को ओस्‌ परे रहते एकार अदेश होता हे । 

विमर--“अतो दीर्घां यजि" से “अतः तथा "वहुवचने ्लस्येत्‌ः से “एत्‌” पद्‌ की अनुवृत्ति 
आती है अतः, पद अङ्गस्य का विशोषण होने से तदन्तविधि हो जाती है। इस प्रकार 'मोस्‌' 
विभक्ति के परे रहते हस्व अदन्त अङ्ग अन्तिम वणं के स्थान मेँ एकार आदे हो जाता है। 

उद्वाहरण-राम राब्दसरे षष्ठी द्विवचन “ओस्‌” विभक्ति आने पर राम~+ओस्‌, (अ= 

'ओसि चः ) रामे+-ओस्‌ ( ए अय्‌ )--रामयोस्‌ , ( सर्‌ )-रामयोर्‌ , ( र = : ) = 

रामयोः । 

( १६६ > पद्--हस्वनचापः, जर्‌ । अनुद्त्ति-आमि । विधिसूत्र । 

मूकार्थ--हस्वान्त, नयन्त ओर आबन्त अङ्ग से परे “आम्‌” को ननुट्‌ का आगम होता है । 

विमररौ--“आमि सवनाम्नः खट” ( ७।१।५२ ) से “आमि पद कौ अनुवृत्ति आती है । “हस्व- 
नवापः' मै समादारदन्द समास है ( हस्वश्च, नदी च, आप्‌ च-एतेषां समाहारः ) । “अङ्गस्य का 
अधिकार होने से हस्व, नदी तथा प्‌ पदों मे तदन्तविधि हो जाती है । “आमिः पद्‌ षष्ठयन्त मे 
परिवतित दो जाता है। '्नुट्‌" का आगम ठित्‌ होने के कारण भाचन्तौ टकितौ" परिभाषा की 
उपस्थिति से आम्‌? का आदवयव होगा । 

उदाहरण-पम ब्द से षष्ठी बहुवचन आम्‌, राम +म्‌, (नुट्‌ (न्‌ )-'सवण दोघ का 
बाध कर 'हस्वनयापो चुट से) रामन्‌ आम्‌ । 

( १६६ ) पद्--नामि । अनुदत्ति--दीधंः, अच्‌ › अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

मूखार्थ--“नाम्‌? परे रहते अजन्त अङ्ग को दीं होता है । 

विमरछ--'दलोपे पूवस्य ० ( ६।३।१११ ) से दीघ पद कौ अनुवृत्ति आती है । ष्दीषे 
पद से दीघं (अच) विधान होने के कारण 'अचश्चः (५।२।२८ ) परिभाषा कौ उपस्थिति से 
'अचः' पद्‌ अङ्गस्य का विद्दोषण हो जाता है अतः अजन्ताङ्गको नाम्‌ परे रहने पर दीधं 
होता दै। 

उदाहरण-८ १) राम ~+नाम्‌ ( अन=ञा--दीषं )--रामानाम्‌ (न्‌= ण्‌-*अर्‌कुप्वाङः०' ) 
रामाणाम्‌ । (२) राम शब्दसे सप्तमी विसक्ति का एकवचन “डि राम~+ङि (ङ कौ 
इत्संज्ञा होकर ) राम~+इ (अ +-इ=“ए--गुण )- रमे । (३) सप्तमी विभक्ति का द्विवचन 
"ओस्‌" राम + ओस्‌ ८ अ=ए-'जसि च )न्रामे + ओस्‌ ( ए==अय्‌ )--रमयोस्‌ ( स्‌=र्‌ ) = 
रामयोर्‌ ( र्‌== : ) रामयोः । (४ ) सप्तमी विभक्ति के बहुवचन प्‌? प्रत्यय आने पर °राम~+ 
ख? ( “प? की इत्संज्ञा होकर ) राम +-ख ( अ= ए--"बहुवघने कव्ये )--रामे + ख । 
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रामयोः 1 सुपि एत्वे कृते । ( १६७ ) आदेशप्रत्यययोः ८।३।५९ । इण्कुभ्यां 
ऽपदान्तस्याऽऽदेजः प्रत्ययावयवश्च यः सस्तस्य मूधेन्यादेश्चः । ईषटदिवतस्य सस्य ताद्ज्च 
एव षः । रामेषु । एवं कृष्णादयोऽप्यदन्ताः । ( १६८ ) सर्वादीनि सवंनासानि 
१११।२७ । सर्वादीनि शब्दस्वरूपाणि सवेनामसंज्ञानि स्थुः। सवं । विश्व । उभ 1 
उभय 1 उतर । उतम्‌ । अन्य 1 अन्यतर । इतर । त्वत्‌ । त्व । नेम । सम \ सिम! 


( १६७. ) अदेशप्रत्यययोरिति । “अपदान्तस्य मूधेन्यः' ( &€।३।५५ ), "इण्कोः" 
( ८।२३।५७ ) इत्यनयोरधिकारः । (सहेः साडः सः' इत्यस्मात्‌ (सः इत्यनुवतेते । 
तच्च -अदेशगप्रत्यययोरि्त्यत्र द्विवचनान्ततया विपरिणम्य सम्बध्यते। एवच 
इण्वगभ्यां परयोः षपदान्तयो रादेशा्मकप्रत्ययावयवात्मकयोः सक्रारयोः मूद्धेन्यादेशः 
स्यादित्यथ: । 

( १६८ ) सर्वादीनीति । सवः आदिर्येषां तानि सर्वादीनि । तथा च स्वदिगण- 


पठितानि सवंनामसनज्ञानि स्युरित्यथेः । 





(१६७ ) पद्-अदेम्रत्यययोः । अनुच्र॒त्ति-सः, अपदान्तस्य मृूद्धन्यः, इण्कोः । 
विधिसूच्र । 

मूरखा्थ--इण्‌ ओर कवगं से परे अपदान्त अदेशरूप सकार तथा प्रत्यय के वयव सकार के 
स्थान मेँ मूधन्य "षू" अदेश होता दै । ईषद्‌विवृत प्रयत्नवान्‌ “स्‌? के स्थान मे तत्सदृश “प? होता 
है । रामेषु । 

विमक्ष- प्रक्रत सूर मे (सहेः साडः सः ८ ८।३।५६ ) सल से “सः पद की अनुचरति आक्ती 
है । “अपदान्तस्य मूद्धन्यः' ८ ८।३।५५ ) तथा “इण्कोः ( ८।३।५७ ) का अधिकार है । 'आदेश्- 
प्रत्यययोः" में हन्दसमास है ( आदेशश्च प्रत्ययश्च तयोः ) इस प्रकार इण्‌ प्रत्याहार ८ लण्‌? के "ण्‌* 
तक ) गौर कवगं से परे आदेश स्वरूप एवं प्रत्ययावयव “स्‌› के स्थान पर मूद्धन्य (पू) आदेश्च 
' ददोता है । उदृाहरण-रामे+-ख ( स=ष्-यर्हों इण्‌ ( एकार ) से परे अपदान्त प्रत्यय का 
अवयव “स्‌? है । अतः मूद्धन्य “पृ? हुआ )==रमेषु । 

अकारान्त पुल्लिङ्गः राम शब्दके रूप 


एुक० द्वि° बहु° एक° हि बहु° 
प्र०--रामः रामो रामाः पं०-रामात्‌ रामाभ्याम्‌ रासेभ्यः 
द्वि०--रामम्‌ रामौ ~ ८8६९1 (>॥ प ०--रामस्य रामयोः रामाणाम्‌ 
तृ ०-रामेण रामाभ्याम्‌ रामः स्रामे रामयोः रामेषु 
च ०-रामाय रामाभ्याम्‌ रमेभ्यः सं०-हेराम! हेरामौ! हे रामाः! 


इसी प्रकार कृष्ण, मुकुन्द आदि अकारान्त पुंटिल्ग शब्दों के रूप राम के सदृ समञ्चे जायें । 

( १६८ ‰) पद्-सवांदीनि, सवनामानि । संज्ताखुन्न । | 

मूलार्थ--सवांदि गणपित चब्दों की 'सवंनाम' संज्ञाह्ोती है। 

विमर--सर्वादीनिः पद मे तद्य॒णसंविन्ञान बहुव्रीहि समास है ( सव॑; जादिः येषां तानि ) । 
अन्यथा जन्य पदाथ की प्रधानता केश्कारण बहुव्रीहि समास भे “सवैः पद्‌ की सवंनाम संज्ञा नहीं 
दोती । अथं की स्पष्ट प्रतिपत्ति के किए चब्दस्वरूप पद्‌ का अध्याहार किया गया है इस प्रकार 
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# पुवेपराऽवरदक्िणोत्तराऽपराऽधराणि व्यवस्थायाससंज्ञायाम्‌ # । # स्वमन्ञातिधना- 
ख्यायाम्‌ > । * अन्तरं बहिर्थोगोपसङ्ख्यानयोः * । त्यद्‌ । तद्‌ । यद्‌ । एतद्‌ । इदम्‌ । 
अदस्‌ । एक । हि । युष्मद्‌ । अस्मद्‌ । भवतु । किम्‌ । एते पच त्रिशच्छब्दाः सर्वादयः 

( १६९ ) जशः शी ७१1१७ । अदन्तात्सवंनास्नो जशः शौ स्यात्‌ । अनेकाल्त्वा- 
त्सवदिशः । सर्वे । ( १७० ) स्व॑नास्नः स्मं ७1११४ । अतः स्वेनाम्नो ॐः ` स्मं । 





( १६९ ) अनेकाह्त्वादिति । अत्रानेकात्त्वात्‌ सवदिशः न तु शित्त्वात्‌, सवदिशा- 
तप्राक्‌ शकारध्येत्संज्ञाया एवाभावात्‌ । कते सवदिशे तु स्थानिवद्भावेन प्रत्ययत्वात्‌ 
"लशक्वतद्धिते" इत्यनेनेत्संज्ञा । सवं इति । सवंशब्दात्‌ प्रथमाबहुवचने जसि विभक्तौ 
'सर्वदीनि स्वेनामानि' इति सवेरब्दस्य सवेनामसंज्ञायां “जशः री" इत्यनेन अनेका- 
त्त्वात्‌ सवेस्य जसः स्थाने शी" इत्यादेरो छरक्वतद्धिते' इति शकारस्येत्संज्ञायां रोपे 
च (सवं + ई' इति जाते आद्‌ गरुणः" इति गणे (सवं इति । 

( १७० ) सर्वनाम्न इति ! “अतो भिस ० इत्यस्मादत इत्यनुवतंते, ङयैः' इत्यतो 
ङेरिति च । तदाह-अत इत्यादि । 





सर्वादि गण भँ पदे हए चान्द सवनामसंज्ञक होते दै । स्वादिगण म ३५ न्द्‌ पड़ गये है--सव, 
विश्व, उभ, उभय, उतर ( प्रत्ययान्त ), उतम ( प्रत्ययान्त ), अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत्‌, त्व, 
नेम ८ आधा ), सम ८ समी ), सिम ( समी ), पूवे, पर, अवर ( पश्चिम ), दक्षिण, उत्तर, अप्र, 
अधर्‌ ( नीचे ), स्व, अन्तर, त्यद्‌, तद्‌ , यद्‌ , एतद्‌ , इदम्‌ , अदस्‌ , एक, द्वि, भवतु, किम्‌ । 
पूदच॑परा० ( गणघत्र ) पूवं, प्रर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर-इन सात शब्दों कौ 
व्यवस्था ओर संज्ञा मै सवनाम संज्ञा होती है। 
स्वमन्ञाति०- स्वशब्द को ज्ञाति ८ बान्धव ) ओौर धन अथं से भिन्न ञात्मा ओर आत्मीय 
अथं भे सवैनाम संज्ञा होती दहै । | 
अन्तरम्‌०--वदहिर्योग ( बाह्य ) ओर उपसंव्यान ( परिधानीय) अथं मै अन्तर शब्द की 
सवनाम संज्ञा दोती है। 
( १६६ ) पद्- जशः, शौ । अनु््ति-अतः, सवंनाम्नः । विधिसूत्र । 
मूखाथै--अदन्त सवनाम से परे “जशः के स्थान भ “शौ आदेय होता है । 
विमदो- प्रक्रत सत्र मे “अतो भिसर० ( ७।१।९ ) से 'अतः' तथा “सवंनाम्नः स्मे' ८ ७।१।१४ ) 
से 'सवैनाम्नः' की अनुवृत्ति आ रही है । “अतः! पद “सवेनाम्नः' का विद्दोषण होने से तदन्तविधि 
होती दै। इस प्रकार हस्व अकारान्त सवनाम से परे जश्‌ के स्थान पर शीः अदेश होता है। 
“शीः मे (श +-ई' दो वणं ( अनेकाल ) होने से यह अदेश सम्पूणं जश्‌ के स्थान में होता है । 
उदाहरण-सवं शब्द से प्रथमा वहुवचन "नस्‌" विभक्ति माने परसवं + जस्‌", ( जस्‌= 
री ( ई ) 'लच्रक्वतद्धिते' से "शु" की इत्संज्ञा, लोप )- सवं +-३ ( अ +-ई==“ए' गुण ) सवे । 
( १७० >) पद्--सवनाम्नः, स्मै । अनुचृत्ति--अतः, ॐः। विधिसूतर । 
मूखाथ--अदन्त सवनाम से परे ङॐ' को स्मे" अदेश होता है । सवस्मे । 
विमय दयं "अतो भिस एेस्‌? से "अतः तथा (ङेय से ॐ की अनुवृत्ति आती दै । 
अनुवृत्त 'अतः' पद सूत्रस्थ “सवेनाम्नः का विशेषण है। "अतः, म तदन्तविधि दोने से अदन्तः 
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सवंस्मे । ( १७१ ) ङ्खिडम्योः स्मात्स्सिनो ७१।१५ 1 अतः सवेनाम्न एतयोरेतौ 
स्तः \ स्वेस्मात्‌-सर्वस्माद्‌ । ( १७२ ) आमि सवंनाम्नः सुट्‌ ७ १।५२ । अवर्णा- 
न्तात्परस्य सर्वनाम्नो विहितस्याऽऽमः सुडागमः स्यात्‌ । एत्वषत्वे । सर्वेषाम्‌ । सवं- 
स्मिन्‌ 1 शेषं रामवत्‌ । एवं विश्चादयोऽप्यदन्ताः । उभज्ञब्दो नित्यं द्विवचनान्तः \ 
उभौ-२ ! उभाभ्याम्‌ ३1 उभयोः २। तस्येह पाठोऽकजथंः 1 उतर डतमो प्रत्ययो । 
श्रत्ययग्रहुणे तदन्तग्रहणमि'ति तदन्ता ग्राह्याः । नेम-इत्यधं । समः-सर्वेपर्यायः । तुल्य 





( १७२ ) सर्वेषामिति । ` सर्वनाम सं्ञकसवंशब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां षष्ठी 
बहुवचनविवक्षायाम्‌ आमि विभक्तौ सवं + आम्‌' इत्यवस्थायां नटं प्रवाध्य (आमि 
सवेनाम्नः सुट्‌" इत्यनेन सुडागमेऽनुबन्धलोपे “सवे +स्‌ +- आमि! ति जाते बहूवचने 
स्लल्येत्‌' इत्यनेन वकारोत्तरवतिनोऽकारस्यत्वे (अदेशप्रत्यययोः' इति षत्वे च कते 
'सर्वेषामि'ति सिद्धम्‌ । 


सवंनामसे परे के स्थानम स्स्मेः अदेश होता है। 'स्मे' आदेश्च मी अनेकाल होने के कारण 
सम्पूण ॐ के स्थान में होता है । 
उदाहरण-सवंब्द से चतुथी एकव चन ॐ “सवं +-ॐ' ८ ॐ स्मे ) = सवस्मे । 
( १७१ ) पद्--उसिड्योः, स्मात्स्मिनौ । अनुद्त्ति--अतः सवनाम्नः । विधिसू्र। 
मूला्थ--अदन्त सवनाम से परे “ङसि ओर “डि” के स्थान मँ क्रमद्यः 'स्मात्‌" गौर “स्मिन्‌ 
आदेश होते दै । सवस्मात्‌ । 
विमर्श पूवं घुं से “अतः तथा “सवंनाम्नः' कौ अनुवृत्ति आ रही है । ङसि" तथा “ङि 
स्थानी है ओर स्मात्‌" तथा स्मिन्‌ भदेश। दोनां की संख्या समान होने से यथासंख्य 
परिमाषाके वल से क्रमद्यः 'डसि' को स्मात्‌" तथा “डि को “स्मिन्‌' अदेश्य होता दै। स्मात्‌ 
ओर स्मिन्‌ अदेशं मे "न विभक्तो तस्माः से निषेध हो जाने पर "त्‌, गौर "न्‌" की इत्संज्ञा नहीं 
होती । यह सत्र 'टाङसिङ्साम्‌०' का अपवाद है । 
उदाहरण-पवं शब्द से पच्चमी एकवचन डसि (सवं +-ङसि' ८ ङसि स्मात्‌ ) सवं 
स्मात्‌ । 
१७२ ) पद्‌--आभि, सवनाम्नः खट्‌ 1 अनुदर त्ति-आत्‌ । विधिसूत्र। 
मू खार्थ--अवर्णान्त अङ्ग से परे सवनाम से विहित ( किये गये ) “आम्‌? को खट्‌? का आगम 
होता है। एत्व तथा षत्व होने पर सर्वेषाम्‌ । सवंस्मिन्‌ । रोष रूपराम राब्द की तरह चरते है। 
इसी प्रकार विश्च आदि अकारान्त शब्दों के रूप भी चलते हैँ । 'उभः' शब्द्‌ नित्य द्विवचनान्त है। 
उसका सवादिगण मेँ पाठ “अकच्‌ प्रत्यय होने के लिए किया गया है इससे "उभकौ आदि रूपों 
की सिद्धि होती है। उभय चब्द द्विवचन नहीं है। उतर, उतम दोनों प्रत्यय हैँ । अतः प्रत्यय. 
ग्रहणे तदन्ताः यायाः परिभाषा से प्रत्ययान्त का ग्रहण होतादहै। नेमका अथं आधा दहै। 
सम शब्द सवं का पर्यायवाची है। तल्य का पयाय नद्य है, इस विषय मे 'यथासङ्ख्यमनुदेख 
समानाम्‌” सत्र म समानाम्‌? का निदेश दही प्रमाणदहै। 
विमदश- प्रकृत सत्र मै “आञ्नसेरसक्‌' ( ७।१।५० ) से आत्‌? पद की अनुवृत्ति आती है । 
"अत्‌, 'सवनाम्नः' का विद्रोषण होने से तदन्तविधि होकर अकारान्त का महण होता है । "आभिः 
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पर्याथस्तु नेह -- यथासङ्ख्यमनुदेशः समानामि'ति ज्ञापकात्‌ । ( १७२ ) पुवंपरावर- 
दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंनायाम्‌ १।१।३४ ॥ एषां व्यवस्थायामसंज्ञायां 
सवेनामसंज्ञा गणपाठात्सवेत्र या प्राप्ता सा जसि वा स्यात्‌ । पुवे-पूर्वाः । स्वाभिधेया- 


( १७३ ) पूवे, पूर्वा इति । पूवंशब्दात्‌ प्रथमावहुवचने जसि विभक्ती सर्वादीनि 
सवेनामानि' इति प्राप्तां नित्यां सवेनामसंज्ञायां प्रबाध्य “पूवेपरावर०' इत्यनेन विकल्पेन 


पद्‌ षष्ठयन्त मे परिवतितद्ो जातादहै। यट मे ट कौ इत्संज्ञा दोने से आम्‌) का आदिः 
अवयव होगा । तदनुसार अकारान्त सवनाम के अनन्तर आम्‌ का आद्यवयव खट्‌ (स्‌) का 
सागम होता हे। | 

उदाहरण-( १) सवं शब्द से षष्ठी बवहुवचन-आम्‌-“सवं+-आम्‌ ( खट्‌ (स्‌) का 
आगम ) == सवं +स्‌ +- आम्‌? ( अ= ए "वहुवचने ज्स्येत्‌' ) = सवं + साम्‌ ( स= ष्‌-'आदेशरत्य- 
ययोः" ) सर्वेषाम्‌ । (२ ) सवं शब्द से सप्तमी एकवचन मे “डि प्रत्यय आने पर “सवं +- डि" 
( “डि, --:स्मिन्‌'- ङ सिडयोः०' से ) = सवस्मिन्‌ । रोष रूप राम ब्द की तरह चलते है 

अकारान्त पुल्लिङ्ग सवनाम "सवः शब्द के रूपं 


पकछ० द्वि ब ० एक° द्वि° बहु° 
प्र ०-सवः सवाँ सवं पं०-सवंस्मात्‌ सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः 
द्वि०-सवम्‌ सवं सर्वान्‌ ष०-सवंस्य सवेयोः सवषाम्‌ 
तृ०-सवेंण सर्वाभ्याम्‌ सर्वेः स०-सवस्मिन्‌ सवयोः सवेषु 
च ०-सवंस्मे सवाभ्याम्‌ स्वेभ्यः सं०-हे सवं हे सर्वां हे सवे 


दसी प्रकार विश्व आदि मकारान्त सवनाम राब्दों की रचना-प्रक्रिया जानौ जायं । उम शब्द 
नित्य द्विवचनान्त है। (१) उभ~-ओ (अ+मौसौ ष्वृद्धिः )उभो। (२) उम~+भ्याम्‌ 
( दधेधे ) --उमाभ्याम्‌ । (३ ) उभ~+-ओस ( एत्व ) उभे+-ओस्‌ ( ए-=अय्‌ )--उभयोप्‌ , 
८ स= र्‌ )--उभयोर्‌ ( र्‌: ) उभयोः | | 

यहां आद्ङ्धा यह होती है किं द्विवचन म सवंनामप्रयुक्त कोई काय न होने पर भी स्वादिगण 
भ उम राब्द का पाठ क्यों किया गया १ इसका उत्तर है (तस्येह षाठोऽकजथंः ।› अथात्‌ उभ 
दाव्द मे भी 'अग्ययसवनाम्नामकच्‌ प्राक्टेः" से. सवनाम को विहित अकच्‌” प्रत्यय हो, इसलिए 
यहाँ उसका पाठ किया गया है । ( उम +-अकच उम्‌ +-अक--उभक +-ओं =-उभको । ) 

उतर, डतम प्रत्यय है । प्रत्ययो कौ सवनाम संज्ञा का कोई प्रयोजन न होने से प्रत्यय्रहणे 
तदन्ता यायाः" से तदन्त विधि होकर डतरान्त ओर डतमान्त पद अहण किये जाते है 1 अतः 
( किम्‌ +डतर = ) "कतरः तथा ( किम्‌ +डतम == ) कतमः आदि पदों कौ सवनाम संज्ञा 
दोती हे। | 

नेम चन्द का अथं "आधा है । "समः पदं 'सव' का पयाय है, तुस्य का नहीं । इसमे प्रमाण 
पाणिनि का 'समानाम्‌”१ प्रयोग हे । । 

( १७३ >) पद्‌-पूवंपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि, व्यवस्थायाम्‌ , असंज्ञायाम्‌ । अनुव्रत्ति- 
सवं नामानि, विभाषा, जसि । विधिसून्न। 

मूराथं- पूवं आदि सात शब्दों कौ गणसूत्र से सवत्र नित्य प्राप्त सवनाम संज्ञा व्यवस्था 


१. “यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌?--पा० स्‌० । 
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इपेक्षाऽवधिनियसो व्यवस्था । व्यवस्थायां किम्‌ ? दक्षिणा गाथकाः । कुशला इत्यथः ॥ 
असंज्ञायां किम्‌ ? उत्तराः कुरवः । ( १७४ ) स्वमन्ञातिधनाद्यायाम्‌ १।१।३५ \ 
ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वश्ञब्दस्य प्राप्ता सत्नाजसिवा। स्वे। स्वाः। आत्मीयाः, 
आत्मान इति वा । ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वाः । ज्ञातयोऽर्था वा। ( १७५ ) अन्तर 


सर्वनाससंज्ञायाम्‌ “जसः शी" इति जसः री" इत्यादेशे रास्येत्संज्ञायां लोपे च कृते पूवं + 
ई इति जाते “आद्‌ गणः इति गुणे धूवं' इति । सवेनामसंज्ञाया अभावपक्षे पूवंसवणेदीघें 
सस्य रुत्वे विसर्गे च कृते पूर्वाः” इति । स्वाभिधेयेत्ति । स्वस्य पूर्वादिरशब्दस्याभिधेयो 
दिग्देशादिरूपोऽथेः तेनापेक्ष्यमाणो जिन्ञास्यमानो योऽवधेनियमः यथा--'काी पूर्वा, 
कतः पूर्वा ? प्रयागात्‌ ।* इत्येवं रूपः स व्यवस्थेत्युच्यते । 

( १७४ ) स्वमिति । आत्मा, आत्मीयः, धनं ज्ञातिर्चेति स्वशब्दस्य चत्वा- 
रोऽर्थाः । तच्रात्मीयवाचिनः सवंनामसन्ञा न तु ज्ञातिधनवाचिनः। 


ओर असंज्ञा अथ मे जस्‌ के परे रहते विकल्पे होती है। पूर्वे-पूर्वाः । पूवं आदि शब्दों के अथै 
से अपेक्षित अवधि के नियम को व्यवस्था कहते हैँ “व्यवस्थाः पद्‌ का य्रदण क्यों किया १ दक्षिणा 
गाथकाः । अथात्‌ दक्ष है । सूत्र म “असंज्ञायाम्‌” का ग्रहण क्यों किया १ उत्तराः कुरवः । 

विमर-“स्वादीनि सवनामानिः ( १।१।२७ ) से 'सवनामानिः तथा “विभाषा जसि 
( १।१।३२ ) से 'विमाषा' एवं “जसिः दोनों पदों की ञनुव्त्ति आती है । इस प्रकार "पूवं, पर, 
अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर ओर अधर शब्दों की व्यवस्था ओर भसंज्ञा जस्‌ परे रहते विकल्प 
से सवनाम संज्ञा होती है ।' गणचूत्र से नित्य प्राप्त सवनाम संज्ञा का प्रकृत सत्र दारा विकल्प से 
विधान किया गया है । 

उदाहरण पूव चान्द से विकल्प से सवनाम संज्ञा दौने पर पूर्वं +-जस्‌ , ( जस्‌ शी ई) 
पूव +-ईं ( अ ईए “गुणः ) पूवं । सवनाम संज्ञा के अमाव पक्ष म--पूवं +जस्‌, (अस्‌ ) 
दीं दोकर- पूवास्‌ , ( स= र्‌), पूवार्‌ + (र्‌= : ) पूवाः । स्वाभि०--'यह किसे पूवै है 
अथवा पर है १ इत्यादि अवयि के नियम की आकाङक्षा को यरो "व्यवस्था" कहते हैँ । 

मत्युदाहरण-८( १ ) "दक्षिणा गाथकाः" ( गायक चतुर्‌ हँ ) । यहा दक्षिणः शब्द का अथै 
(चतुर' है, अतः अवधि की आकाङ्क्षा न होने से सवनाम संज्ञा नदी हुई । (२) सत्तमे 
"असंज्ञायाम्‌? पद का हण होने से “उत्तराः कुरवः मै सवनाम संज्ञा नहीं हुई । क्यों किं यद्य 
'उत्तर' शब्द “उत्तर कुरुदेशः की संज्ञा है। 

( १७४ >) पद्-स्वम्‌ , अज्ञातिधनाख्यायाम्‌ । अनुच्र्ति-सवंनामानि, विभाषा, जसि 1 
संज्ञासूत्र। 

मूला्थ-- ज्ञाति ओर धन से भिन्न अथंमे (आत्मा, आत्मीय अथं) स्व शब्द्‌ की गणसूज्न 
से नित्य प्राप् सवनामसंज्ञा “जस्‌” परे रहते विकल्प ते होती है । 

विमश्च- पूवो से “सवंनामानिः तथा “विभाषा जसि' की अनुवृत्ति आरी है। स्वः 
पद के चार अथं है--१. आत्मा, २. आत्मीय, ३. धन एवं ४. ज्ञाति ( बान्धव )। आत्मा तथां 
आत्मीय अर्थौ भं शस्व" शब्द की जस्‌ के परे रहते विकल्प से सवनाम संज्ञा होती है। 

उदाहरण--स्व' राब्द से प्रथमा बहुवचन जस्‌--“स्व + जस्‌ ( विकल्प से सवैनाम संज्ञा 
होकर "जसः शी" से जस्‌ ली-ई ) == स्व + ई ( अ ~+ई = "एः गुण ) = स्वे । सवैनाम संज्ञान 
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बहिर्थोगोपक्तव्यानयोः १।११३६ । बाह्ये परिधानीये  चार्थेऽन्तरशब्दस्य प्राप्ता संजाः ` . 

जसि वा । अन्तरे अन्तया वा गृहाः । बाह्या इत्यर्थः 1 अत्तरे अन्तय वा शाटकाः! `. 
परिधानीया इत्यर्थः । ( १७६ ) पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा ७१११६ ! एभ्यो .ङसिङ्धो 
स्मात्स्मिनौ वा स्तः । पुरवंस्मात्‌-पुर्बात्‌ । -पुवेस्मिन्‌-प्वे ।.. एवं परादीनामपि ।' शेषं 


स्वेवत्‌ ¦ एकश्चन्दः संख्यायां नित्यकवचनान्तः । संज्ञोपसजनीभ्रतास्तु न सर्वादयः । ~ -. ` 


सर्वो नाम कश्चित्तस्म सर्वाय देहि ! अतिक्रान्तः सवेमतिसर्वंस्तस्मं अतिसर्वाय । तदन्त- 
स्यापीयं सज्ञा न्दे चे ति ज्ञापकात्‌ । * अन्तरमिति गणसुत्रेऽपुरीति वक्त्रम्‌ * । 


( १७५ ). अन्तरभिति । अत्रापि सवंनामानीति विभाषा जसीति `चानुवतंते। - 
` उपसंग्यानम्‌-- परिधानीयम्‌ ( वस्व्रादिकमित्यथंः ) । - 

( १७६ ) पूरवेस्मादिति ! पूर्व॑शब्दात्‌ प्वम्येकवचनविवक्षायां ऊसि' विभक्तौ “वे 
~+ डसि" इति स्थिते "पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वे'ति विकल्पेन डन्सेः-स्थाने 'स्मात्‌' इत्यादेशे 
पूवस्मादिति । पक्षे "पूर्वात्‌" इति । संज्ञोपस्जेनीति आधुनिकसङ्केतः संज्ञा, अन्यविशेषण- 





हाने पर स्व4-जस्‌ (अस्‌ ), दीघ--स्वास्‌ , ( सृ=र) स्वार (र) स्वाः ज्ञातिओर | । 


धन अथं मे केवर एक रूप 'स्वाःग्हीरहेगा। ¢: 

( १७९ ) पद्‌--अन्तरम्‌, वहिर्योगोपसंन्यानयोः । अनुचत्ति-सवनामानि, विभाषा, जसि । 
सन्तासूत्र । | 

मूरार्थ-- बाह्य ओर ( उपसंब्यान ) परिधानीय अथं मै अन्तर शब्द की गणसूत्र से प्राप्त 
निव्यसवंनाम संज्ञा जस्‌ के परे रहते विकल्प से होती है । - | 

विमद पवतर से 'सवैनामानि, विभाषा, जसि" की अनुवृत्ति आती दै । इस प्रकार अन्तर्‌ ` 
राब्द को जस्‌ परे रहते विकल्प से सवनाम संज्ञाका विधान किया गया है। “अन्तर्‌ शब्द के 
अनेक अर्थो भे से केवल बाह्य ओर परिधान अथं में विकल्प से सवनाम संज्ञादोतीहै। 

उदाहरण-(१) अन्तरे, अन्तराः बा गदाः ( बाहर के घर )। सवनाम संज्ञा ( विकस्पसे ) 
हीने पर अन्तर +जस्‌ ( जस = शी-ई ), अन्तर +ई ८ अ~+-ई--ए ) == अन्तरे । सवनाम संज्ञा 
के अभाव पक्ष में अन्तराः । इसी प्रकार (२) अन्तरे, अन्तरा वा शारिका ८ नीचे पदनने योग्य 
वख ) । यहां उपसंन्यान (परिधान ) अथ्मदोरूपदहोगे। 

( १७६ >) पद्‌- पादिभ्यः, नवभ्यः, वा । अनुद्रृत्ति--ड सिडयोः, स्मास्स्मिनौ । दिधिसृन्च । 

मूखार्थ-पृवादि नौ श्ब्दोंसे परे "उसि ओर “ङिग्के स्थानम क्रमश्च: “स्मात्‌ तथा 
“स्मिन्‌' अदेश विकल्प से होते है । पूवस्मात्‌-पूर्वात्‌ । पृवंस्मिन्‌-पूरवे । इसी प्रकार परादिः 
दन्दोंकेरूपमभी होते है । हेष रचनाक्रम सवं शब्द की तरह ्टोगा। संज्ञा ओर उपसजंन की 


सवनाम संज्ञा नदीं योती । जेते "सवं" किसी कानामदहै तो स्वीय देहि" । "अन्तरम्‌० सूत्रम . `` 


"अपुरि" ओर कहना चाहिए । अन्तरायां पुरि । 


विम प्रकत सत्र मे 'उसिड्योः स्मात्स्मिनौ" ( ७।१।१५ ) सम्पूणं सूत्र की अनुवृत्ति ` 


रही. । तदनुसार “डसि, डि" स्थानी है तथा “स्मात्‌, स्मिन्‌" अदेश । पूर्वोक्त स॒त्रा ( १७३, 
' १७४, १७५ ) मे जिन ९ शब्द का समवे हुमा है, उनका प्पूवादिभ्यः नवभ्य> से महण होता 


है । गणसूघां से नित्य प्राप्त सवनाम संज्ञा प्राप्त होने के कारण यद्ध विकल्प से आदेशे का विधान. 
किंयाजारहादहै। । 


[ति प 
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अन्तरायां पुरि । ( १७७ ) त॒तीयासमासे १।१।३० । अत्र सवेनामता न । मास- 





त्वेन स्वाथपिस्थापकमुपसर्जनम्‌, तेषां स्जदिगणे पाठो नास्तीति भावः। अन्तरमिति 
सुतरेऽपु रीति वक्तव्यमिति । पुरिशब्देन सम्बन्धे सति अन्तरपदस्य सवेनामसज्ञान 
भवतीत्यथः 

( १७७ ) सर्वादीनीत्यतः (सवेनाम' इति (न बहुत्रीहौ" इत्यतो नेति चानुवतते । 
तदाह-अरेतफादि 1 


उदाहरण-( १) पूवं राव्द से पच्चमी एकवचन म “ङसि' आने पर पूवं +ङसि ( “ङसि == 
“स्मात्‌ विकल्प से--“पू्वादिभ्यो °" ) = पूवस्मात्‌ । पक्ष मै-८ ङसि == आत्‌ ) पूवं +-आत्‌ 
( दीघं ) पूर्वात्‌ । 
(२) पूवं शव्द से सप्तमी एकवचन म डि" आने पर पूवं +ङि ( "डिग='स्मिन्‌" विकल्प से ) 
पूव स्मिन्‌ । पक्ष मे पूवं +-इ (अ +-इ “ए? श्युणः ) पूवं । इसो प्रकार "पर' आदि  खब्दों ओ 
रूप समञ्च जायें । 
पूर्व॑गब्द्‌ ( पुल्लिगि के रूप) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा- पूवः पूवं पूवे, पूवाः 
द्ितीया- पूवम्‌ पूवां पूवान्‌ 
तृतीया- पूर्वण पूवाभ्याम्‌ पूवं 
चतुर्थी - पूर्वस्मै पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेभ्यः 
पव्चमी- पूवंस्मात्‌, पूर्वात्‌-द्‌ पूवाभ्याम्‌ पूवेभ्यः 
षष्ठी- पूर्व॑स्य  पूक्योः पूवेषाम्‌ 
सप्तमी- पूवंस्मिन्‌, पूरवे पूवंयोः पूवप 
सम्बोधने पूव ! दे पर्वों दे पूर्वे, पूर्वाः 


संख्यावाचक एक अब्द नित्य एकवचनान्त है । 

संज्ञा तथा उपस्तजनीभूत कौ सवनाम संज्ञा नदीं होती । अथात्‌ संज्ञावोधक (स्वं आदि शाब्द 
तथा विदोषणी भूत संवादि शब्द सवनामसंज्ञक नदीं होते हँ । अत एव-( १) किसी व्यक्ति-विसेष 
का नाम “लव रखने पर सवनाम संज्ञाके अभावे तत्प्रयुक्तं कायमी नहीं दहोगे। स्व॑ॐ 
( डेय ) == सवं +य ( दीघं ) सवाय देहि । (२) इसी प्रकार 'अतिसकं" शब्द्‌ मे सवं राब्द 
विदोषण (उपसजन) के रूप मे प्रयुक्त होनेसे ( सवांदि न होने से) चतुर्थीं विभक्तिभं 
'अतिसवाय' ही रूप बनेगा । 

“अन्तरं वहि्यांगोपसंन्यानयोः' गणस मे “अपुरि पदका समावेश्भी होना चादहिण 
अर्थात्‌ खरीत्वविदिष्ट नगरवाचक पद विदयेष्य रहते “अन्तरः शब्द को गणसूत्र से प्राप्त सवनाम 
सज्ञा नदी होती । अत एव "अन्तरायां पुरि मे स्स्यार्‌” का आगम नहीं होता । 

१७७ >) पद्‌--ततीया समात्ते। अनुच्रत्ति-सवांदीनि सवनामानि, न । संज्ञा. 
( निषेव ) सूत्र। 

भूखा्थ॑--तृतीया समास मे तथा तृतीयासषमासाथं वाक्यम सर्वादि की सवनाम संज्ञा नहीं 
होती । मासपूर्वाय । मासेन पूवाय । 
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पुर्वाय । त्रतीयासमासाथंत्राक्येऽपि न । मासेन पूर्वाय । ( १७८ ) इन्द्रे च १।१।३१ । 
न्दे उक्ता संज्ञा न । वर्णाश्रमेतराणाम्‌ ! ( १७९ ) विभाषा जसि ११११२३२ जसा- 
धारं श्ीभावाख्यं यत्कायं तत्र कतेव्ये दन्द उक्ता संज्ञा वा स्यात्‌ । वर्णाश्रमेतरे-वर्णा- 

शरनेतराः । ( १८० ) प्रथमचरमतयाऽल्पाधंकतिपयनेमाश्च १।१।३२ । एते जस्युक्त- 


( १७८ ) वर्णाधमरेतराणामिति ! अत्र सर्वाचन्तत्वात्वात्‌ प्रप्ता स्वंन'मसंज्ञा 
निषिध्यते । | 


( १७९ ) विभाषा ज्ि इति । दन्देऽप्राप्ा सवेनामसंज्ञा जसि वा स्यादिति 
तदथः । 


( १८० ) तयप्प्रत्यय इति । संख्याया अवयवे तयप्‌" (-५।२।४२ ) इति विहित 


विभरी-- यद्य "सर्वादीनि सवंनामानिः कौ तथा नन बहुनीदौ" से "न की अनुदृत्ति आ रही 
दै । तदनुसार वृतीया-तत्पुरुष समास में ( सवादिगणपठित शब्दों की ) सवनाम. संज्ञा नदीं होती । 

उदाहरण--२. मासेन पूर्वायनमासपूवाय "मास ~+टा, पूवं +सु" अलौकिक वियह । ठृतीया- 
तत्पुरुष समास-"मासपूव ¬-ङ ( सवनाम संज्ञाका निषेध होनेसे ङ” को. स्स्मेः नहीं हज 
( डेन=्यः-दीषं होकर )=-मासपूवीय । ` ॥ 

तृतीया समासाथं विग्रह वाक्यमे भी सवनाम संज्ञा नदीं होती । अत एव (मासेन पूर्वाय इस | 
असमास स्थ मे मी सवनाम संज्ञा का निषेध होने से पपू॑स्मैः न होकर प्पूवायग रूप ही वना । 

( १७८) पद्‌ च । अनुचृत्ति-न, सवांदीनि, सवनामानि । संज्ञा ( निषेध ) 
सूत्र । 

मूरार्थ- न्द्र समास भे सर्वनाम संका नही होती । वणांश्रमेतराणाम्‌ । 

चिमर्छ- मक्ृत सू मे मी पूववत्‌ (सवादौनि, सवेनामानिः तथा "नः पदों की अनुवृत्ति आं 
रही है । तदनुसार- दन्द समास भे सर्वादि शब्द सवंनामसंज्ञक नदी होते । 

उदाहरण-( १) वर्णाश्च आश्रमाश्च इतरे च वणातश्रमेतराणाम्‌ । वणे +-जस्‌ + आश्रम ~+ 
जस्‌ , इतर + जस्‌ = वर्णाश्रमेतर, ८ इन्द समास--+चाथं दन्दः? ) वणाँश्रमेतर +आम्‌ ( प्रकृत सूल . 
ते सव॑नाम संज्ञा का निषेध होने पर सुट्‌ नदी; “लुट” का आगम होकर णत्व .) = वर्णाश्रमेतराणाम्‌ । 

( १७६ > पद-विभाषा, जसि! अनुब्ृत्ति-दन्दे, सवादीनि, सवंनामानि ! संज्ञा 
( निषेध >) सूत्र । 

मूखार्थ--जस्‌ के स्थान भ “श्यी, जादेशः किये जाने पर इन्द्र समास मे सवेनाम संज्ञा विकल्प 
से होती है । वर्णाश्रमेतरे--वणाीश्रमेतराः। 

विमं न्दे च" सूत्र से इन्दसमास मे सवनाम संज्ञाका निषेध कहा गया है । प्रकृत सु 
दवारा उक्त व्यवस्था म संकोच किया गया है। प्रथमा बहुवचन "जस्‌? के स्थान भे “शीः आदेश 
कत्य होने पर स्वनाम संज्ञा विकल्पसे होतीदहै। 

उदाहरण-( १ ) वर्णाश्रमेतर +जस्‌ ( सरव॑नाम संज्ञा होने पर दी ई }--वणाँश्रमेतर +-द 
( अ +-ई ="? गुण ) = वर्णाश्रमेतरे । ( सवनाम संज्ञा के अभाव मे ) वणाश्रमेतर + जस्‌ ( अस्‌ ) 
दीर्ध वर्णाश्रमेतरास , ८ सर )--वर्णाश्नमेतरार ( र्‌ =: ) == वणाश्मेतराः । .. | 

( १८० > पद्‌-प्रथमचरमतयारपाधकतिपयनेमाः, च । अनुदत्ति-विभाषा, जसि, सव 
नामानि । संज्ञासूत्र । 








९२  मध्यसिद्धान्तकौगुदी ` 


संज्ञा वा स्युः । प्रथमे-प्रथमाः । तयप्प्रत्ययः । द्वितये-द्वितयाः । शेषं रामवत्‌ । नेमे- 
नेमाः ! शेषं सवेवत्‌ । > तीयस्य इिनत्सु वा वाच्या + । तीयप्रत्ययान्तस्य ड्चनेषु 
सवेनामसज्ञा वा स्यात्‌ । द्वितीयस्म--द्वितीयायेत्यादि। एवं त्रतीयः। निजंरः। 


इत्यथः । श्रत्ययग्रहणे तदन्तम्रहणसि'ति परिभाषयाऽत्र तयप््रत्ययान्ता ग्राह्याः । 


केवलप्रत्ययस्य स्व॑नामत्वे प्रयोजनाभावात्‌ । तीयस्येति । विभाषाप्रकरणे तीयस्य 
डित्सूपसङ्ख्यानमित्यथंः । अथेवदूग्रहणपरिभाषया प्रत्ययस्यंव तीयस्य ग्रहणम्‌ । 





~~ ---~ 


नूखार्थ--प्रथम, चरम, तयप्प्रव्ययान्त, अस्प, मधं, कतिपय जर नेम शब्दोंको जस्‌ परै 
रहते विकल्प से सवनाम संज्ञा होती है । प्रथमे-प्रथमाः । तयप्‌ प्रत्यय है, तदन्त का ग्रहण होता 
है । द्वितये द्वितयाः 1 चेष रचानाक्रम राम शब्द की तरह है । नेमे-नेमाः । दोष रूप सवं शब्द कै 
समान दै 4 (“तीयः प्रत्ययान्त की "डित्‌ वचनो मे विकल्प से सवनाम संज्ञा दोती दै । द्वितीयस्मै 
द्वितीयाय । निजेरः। 

विमद--पूवं खलो से “सवंनामानि, विभाषा तथा जसि पदों की अनुवृत्तिमा रहीदहै। 
तदनुसार सतोक्त प्रथम आदि शब्दों की “जस्‌ के परे रहते विकल्प से सवनाम संज्ञा होती है । 

उदाहरण-( १ ) प्रथम ~+जस्‌ ( प्रक्रत सत्र से विकल्प से सवनाम संज्ञा दोने पर जस- 

ई )-प्रथम+ई ( यण) ततप्रथमे। सवनाम संज्ञा के अमाव भँ--प्रभम +जस्‌ (अस्‌) 
(दीष, स्‌ को रत्वविसगं होकर )==प्रथमाः। (२) सूत्रोक्तं तय पद प्रत्यय का बोधक है। 
तदन्तविधि होने से तयप्प्रत्ययान्त शब्दों का ग्रहण होता दै। द्वितय~+-जस्‌ ( सवनाम संज्ञा होने 
पर--जस=शी-ई )}--दितय +-ई, ( गुण ) = द्वितये । सवनाम संज्ञके न होने पर- द्वितया 
दोष रूप राम शाब्द का तरह चङ्गे। (३) नेम+जस्‌ ( सवनाम संज्ञा दोने पर--जस- ) 
--नेम +ई ( यण ) = नेमे । सवनाम संज्ञा के अभावमे-नेमाः। शेष रूप सवं शब्द के समान 
जाने जाय । 

( वा० ) तीयग्रत्ययान्त शब्दौ कौ डित्‌ ( ङकारेत्संज्ञक ) विभक्तियों के परे रहते विकर्प से 
सवनाम संज्ञाहोती दै। ॐ, ङसि, उस. तथा ड्ि-ये चार डिद्‌ विभमक्तियोँ है । उदादहरण- 
द्वितीय += ( सवनाम संज्ञा होने पर डन्=स्मं ) == द्वितीयस्मे । सवनाम संज्ञाके अमाव पक्षम 
द्वितीयाय । इसी प्रकार तृतीय छब्द के रूप वनेँगे । 

"द्वितीयः शब्द्‌ के रूप 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा-- द्वितीयः द्वितीयो द्वितीयाः 
द्वितीया- द्वितीयम्‌ द्वितीयौ दितीयान्‌ 
तृनीया-- दवितीयेन द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितीयैः 
1 ॥ दितीयाभ्य भ्यः 
द्वितीयाय देतोयाभ्याम्‌ दितीयेभ्यः 
पञ्चमी-- द्वितीयस्मात्‌-द्‌ द | 
| 1 तीयाभ्याम्‌ दितीयेभ्यः 
षष्ठी-- द्वितीयस्य दवितीययोः ` दवितीयानाम्‌ 
सप्मी--द्ितीयस्मिन्‌ दिती 
ययाः दतोयेष 
(५ | द्ेतीययो दितीयेषु 














अजन्तपुल्लिङ्धप्रकरणम्‌ ४९३. 


( १८१ ) जरया जरसन्यतरस्याम्‌ ७२।१०१ 1 जराया जरस्‌ वा स्यादजादौ 
विभक्तौ । >+पदाद्धाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च> । >निदिश्यसानस्यादेशा भवन्ति । 
अनेकात्त्वात्स्वदिशे प्रप्ते । एकदेश विक तस्याऽनन्यत्वाज्जरजब्दस्य जरस्‌ । निजंरसौ- 
निजरो । निजरसः--इत्यादि । उपजीव्यविरोधाच्न जरस्‌ । निजेरः। पक्षे हजादै च 


( १८१ ) जराया इति । जराशब्दस्य “जरस्‌' अदेशो वा स्यादजादौ विभक्ता 
विति सूत्रार्थः}! पदस्य अङ्गस्य चाधिकारे तस्य सुत्रोपात्तस्य तदन्तस्य च ग्रहणं 
भवति । तेनावराङद्धाधिकारत्वेन निजेरस्याप्यादेशो भवत्येव । निदिश्यमानस्येति । 
यावन्मावस्य स्थानित्वेन सूत्रे निरदेशस्तावन्मात्रस्येत्यथेः । एकदेशेत्यादि ! 'छिस्ेऽपि 
पुच्छे श्चा उवेव, न चाश्चो न च गदेभः' इति छौकिकन्यायादित्यथेः । निजंरसाविति । 
निजेरशब्दात्‌ प्रथमाद्विवचने ओ" विभक्तौ जराया जरसन्यतरस्याम्‌' इत्यनेन जरा- 
शब्दस्य (जरस्‌' इत्यादेशे निजंरसौ' इति । ननु सूत्रे जरा'शब्दस्य जरसादेशविधाने- 


निजर शब्द्‌ देवताथक है । निगंता जरा यस्मात्‌" ( जिसको बुढापा नहीं आता ) इस बहुत्रीहि 
समास मे जरा को "गोः खियोरुपसजनस्य' से हस्व अकार होकर निजेर; प्रातिपदिकसंज्ञा प्रथमा 
एकव चन मे “सुः आने पर निजंर +सु ८ इत्संज्ञा लोप, स को र्‌ , विस्तग होकर ) == निजेरः। 
( १८१ ) पद्- जरायाः, जरस्‌ , अन्यतरस्याम्‌ । अनुच्त्ति- विभक्तो, अचि । विधिसूच्न । 
८ विकल्प ) । 
मूलार्थ--जरा शब्द के स्थान मे अजादि विभक्ति परे रहते जरस्‌" अद्रे विकस्प से होता 
है। (प०) (८१) 'पदाधिकार मौर अङ्गाधिकार मे जो कायं जिसको कदे गये हे, वे उसको ओर 
तदन्त को होते है (८२) सूत्र मे जितने का निदेश किया गयां दहै, तावन्मात्र को ही अदेश 
होते दै ।' (३) एक भाग मे विकार होने पर भी वस्तु के अभिन्न समञ्च जाने से जर्‌ कै स्थान 
मे जरस्‌ अदेश होता है। निजरसौ । निजेरसः 1 उपजीव्य निमित्त के विरोध से जरस्‌ 
नदीं होता दै--"निजरेः 1 पक्षम ओर दलादि विभक्तिमे राम राब्द कौ तरह रूप बनेगे। 
विमर्श प्रक्रत सत्र मे सत्राथंकी पूणेताके लिए अष्टन आ विभक्तौ" ( ७।२।८४ ) सत्र से 
'विमक्तौ तथा “अचि र ऋतः, ( ७।२।१०० ) से अचि की 'अनुबरत्तिः आ रही है। “विभक्तौ का 
विद्रोषण होने से "अचि" मे तदादिविधि होती दहै। तदनुसार-अजादि विभक्तियों के परे रहते 
जरा राब्द के स्थान मे "जरस" आदेश विकल्पसे होता है। सूत्रस्थ “अन्यतरस्याम्‌? पद का 
“विकल्पः अथं है । “निजंर' शब्द म स्थानी के सम्बन्ध मे सन्देह होता है किं यहोँ सृ्नोक्त “जरा 
रान्द नदीं है, अपितु "निजैर' शब्द है। अतः जरस्‌ आदेश्च केसे होगा १ इसका समाधान 
परिभाषा द्वारादिया जारहा है- (१) “पद ओर अङ्ग के अयथिकार म विहित कायं उस ब्द को, 
अथवा वह शब्द जिसके अन्तमेरहे, तदन्त समुदाय को दोता है। अतः तदन्त (“जरा 
दान्दान्त ) सम्पूणं निजंर्‌ के स्थान भे "अनेकाटिशत्सवस्यः परिभाषा की उपस्थिति से जरस्‌ आदेशा 
प्राप्ठ हृञा । उसका निषेध दूसरी परिभाषा द्वारा क्रिया जा रहा है--"( निदिश्यमान ) सतो 
म उच्चरित पदोंकोदह्यी अदेशों का विधान होता है।' इस प्रकार “निजेर' शब्दावयवं “जर” कै 
स्थानम अदेश का विधान होता है। परन्तु यहाँ 'निजेर' शब्दम जरा शब्द नहीं है, “जर 
दे। फिर अदेश की प्रसक्ति होगी १ इसके समाधान हेतु एक लोकिकन्याय को प्रस्तुत किया जा 
रदा दै--'किसी अंगके विकृत हो जानैपर मी अवयवी ८ वस्तु) भिन्न नहीं समज्ञा जाता। 
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रामवत्‌ । ( १८२ ) पटल्नोमासहुलचिश्सन्यूषन्दोषन्यकज्छकच्चदल्लासञ्छसपभ॒तिषु 


नात्र कथं जरसादेश इत्याशङ्कायां 


मध्यसिद्धान्तकोमुदी 





पदाङ्ताधिकारे तस्य च तदन्तस्ये'ति नियमेन 


जरसादेशस्याङ्काधिकारतया तदन्तेऽपि प्रवृत्तिसम्भवात्‌ तदन्तस्यापि स्यादिति प्राप्ते-- 
“निदिश्यमानस्यादेशा भवन्ति" इति परिभाषया जराङब्दस्यैव जरसादेशः स्यादिति 
कथमत्र जरशब्दस्य जरस्‌ इति शङ्कायाम्‌ 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌" इति परिभाषो- 


पर्थित्या जरचब्दस्यापि जरसादेशे 'निजंरसौ' इति । 
( १८२ ) पटन्नोमासिति । सूत्रे समाहा रदनः । 


(अनुदात्तस्य चदुंपधस्यान्य- 


जेसे- पूंछ के कट जाने पर भी कुत्ता कुत्ता दी रहता है, अश्व आदि नदीं हो जाता । अतः 
जरा" के परिवतित रूप "जर ( अंश ) के स्थान पर "जरसः अद्देश होता है। 

उदाहरण-८ ९ ) निजंर +ओ ( जर्‌ = जरस्‌ ) == निजरसौ । (२) निजंर +जस्‌ ( मसु ) 

( जर जरस्‌ ), निजरसस ( स्‌==र ), निजरसर (र 

( निमित्त ) विरोध के कारण (जरस्‌ आदेश नदीं होता । यथा--अदन्त को मानकर भिस.के 

स्थान मे “स्‌ः अदेश होता है । वह “देस्‌? अजादि होकर अदन्तत्व के विनाशक जरसादेर के 

प्रति निमित्त होगा तो उपजीव्य विरोध दोगा । जो जिसको निमित्त मानकर हा है, वह उसका 

विनायक नहीं दोता । अतः उपजीव्य विरोध के कारण यर्होँ जरसे नदीं होता । निजैर~+भिस 

` ( भिस्‌=पेस्‌ "अतो भिस एेसः ) निजेर + एस्‌ (अ + पे ) निजरंस्‌ (स्‌ को रत्व, विसगं ) = 

नजर: । जरसादेश न होने पर पक्ष मे तथा दलादि विभक्तियों के परे रहने पर रामः राब्द की 


तरह रूप चलर्गे । 
एकवचन 
प््०- निजरः 
द्वि०-- निजरसम्‌ 
निजेरम्‌ 
तृ०-- निजंरसा ) 
निजरेण ॥ 
च ०-- निजरसे 
निजंराय 
प०-- निजेरसः ) 
निजेरात्‌-द्‌ । 
ल (-~ निजेरसः ] 
निजरस्य 
स०- निनरसि | 
निजरे 


सम्बो०- हे निजेर ! 


“निजर' शब्द के रूप ( पुंरिखिग ) 


द्विवचन 
निजैरसो 
निजंरो 
निजंरसौ `) 
निजरो 


निजेराभ्याम्‌ 
निजराभ्याम्‌ 


निजराभ्याम्‌ 


निजरसोः 
निजरयो 
निजरसोः `) 
निजरयोः | 


हे निजरसौ 
हे निजरी 


) == निजरसः । "निर्जर: मै उपजीव्य 


बह वचन 


निजरस 
निजरा 


निजरसः 
निजरान्‌ 


नि जं र ड 
निजरेभ्यः, 
निजेरेभ्यः 


निजरसाम्‌ `) 
निजराणाम्‌ | 


निजरेषु 


हे निजरसः 
हे निजेराः | 


( १८२ ) पव्‌--पदनोमास“* "आसन्‌, शस्प्रभृतिषु । अनुद्लुत्ति~--अन्यत्तरस्याम्‌ । विधिसून्र । 
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६।१।६२ । पाद इन्त नासिका मास हृदय निशा असृज्‌ रूष्‌ दोष यजत्‌ श्त उदक 
आस्य एषां पदादथ आदेशाः स्थुः ` शसादौ वा । यत्त॒ आसनज्ञब्दस्थासन्चादेश" इति 
काशिकायासुक्त तस्प्रामादिकमेव । पादः । . पादौ । पादाः । पादम्‌ । पादौ । षदः- 


पादान्‌ । पदा-पादेनेत्यादि । विश्वपाः । ( १८३ ) दीर्घाज्जसि च ६।१।१०५ 1 दीर्घा 
ज्जसि इचि चन पूवसवणेदीधेः । वद्धिः। विश्वपो । विश्वपाः ह विश्वपाः। हे 


तरस्यामि'व्यतोऽन्यतरस्यामित्यनुवतेते । शस्प्रभृतिषु" इति निमत्तोपादानात्‌ पदाद्या- 
देशानुरूपाः प्रकृतिरूपा: स्थानिन आक्षिप्यन्ते । यथासङ्ख्यपरि भाषया पादादीनां 
पदादय अदेशा वा स्थुरित्यथेः। विश्वपा इति । विरवं पाति रक्षतीति विश्वपाः । 
अत्र आतोऽनुपसग कः' इति प्राप्ते आतो मनिन्क्वनिब्वनिपइचे'ति चकाराद्‌ विच्‌, तस्य 
लोपे कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ, तस्य रत्वे विसगे च कृते 'विश्चपाः' इति । 


मूलार्थ--पाद, दन्त, नासिका, मास, हृदय, निरा, अखज्‌, यूष , दोष्‌ , यङ्रत्‌, श्रत्‌, 
उदक, आस्य राब्दोँंके स्थानमभे शसादि विभक्तिर्यों के परे रहते विकस्प से क्रमराः पद्‌, दत्‌, 
नस्‌ , मास्‌ , हद्‌, निश्च , असन्‌, यूषन्‌, दोषन्‌, यकन, शाकन्‌, उदन्‌ तथा आसन्‌ आदेश होते हे । 
काशिका मे "आसनः शब्द के स्थान पर असन्‌" अदेश होने के विषयमे जो कहा गया है, वह 
भ्रभात्मक है । पादः । पादौ इत्यादि 


विमर्शा-- प्रकत सत्र मे 'अनुदात्तस्य० ( ६।१।५९ ) सूत्र से “अन्यतरस्याम्‌ की अनुचरति 
आ रही है। "पद्‌, आदि अदेश का सूत्र मे निदं दै। अतः "पद्‌ आदि के समान पाद आदि 
तदनुरूप स्थानीवाचक शब्दों का आक्षेप किया जाता है। शरस्परमतिषुः निमित्तवाचक्‌ है। 
तद नुसार-शस्‌ से लेकर सुप पयन्त विभक्तियों के परे रहने पर पादादि १३ राब्दो वे स्थानम 
क्रम ते पद्‌ आदि अदेशा विकल्प से होते है । प्यत्त॒ ० कारिका मे अन्धकार ने साद्य होने कै 
कारण (मासन शब्द के स्थान मे "आसन्‌" अदेश होने को बात कहौ दहै। वद अ्रमपृणंहै। 
क्योकि वेदिक प्रयोगो मै सुखवाचक 'आस्यः शब्द के स्थान मै "आसन्‌" अदेश देखा गया है । 
यथा--“हग्या जहानि _आसनिः ( सुखे ) । “आसन्य प्राणमूचुः इत्यादि । उदाहरण-८ १ ) 
प्रथमा एकवचन-पाद +सु, ( स्‌=र्‌ ) पाद+र्‌ (रः: )=पादः। (२) प्रथमा द्वि° व०- 
पाद~+ओौ (ब्रद्धि ) पादौ । (३) प्रथमा बहुवचन--पाद+जस्‌ (अस्‌), ( दधधं होकर 
पादास्‌ ( रुत्व, विसगं )==पादाः । (४ ) द्वितीया ए० व०-पाद्‌ + अम्‌, ( पूवरूप ) == पादम्‌ । 
८५ ) दितीया द्वि° व०्--पाद~+ओर ( ओ ) वृद्धिन=पादो । (६ ) द्वितीया बहुव०- पाद +रास 
८ अस्‌ ) ( पाद्‌ = पद्‌ आदेश ), पद्‌ +-अस्‌ = पदस्‌ ( रुत्व, वि्तगं होकर )- पदः । पद्‌ आदेश के 
विकद्प से होने के कारण पक्ष मे पाद्‌+अस्‌ ( दीघं )- पादास्‌ (स्‌=न्‌ 'तस्माच्छसो० ) = 
पादान्‌ । (७) तृतीया ए० व ०- पाद +टा (आ ) ( पाद=पद्‌ आदेश विकल्प से ) पद्‌+-आ 
==पदा । पक्ष मे पादय (गय=इन), पाद~+-इन (अ-~-इ=ए श्गुणः )- पादेन । शेष 


रूप इसी प्रकार समज्ञे जाये । विश्वपा + ( सूर्‌ , र =: ) = विश्वपाः। अर्थ॑-( विश्वं पाति) 
विश्च कौ रक्षा करने वाखा ( परमात्मा ) । 


( १८३ ) पद्‌-दीर्घात्‌, जसि च । अनुच्ुत्ति-पूवैसबणैः, न, इचि । विधिस्‌ 
( निषेध ) | 





९६ मध्यसिद्धान्तकोौमुदी 





विश्वपौ । हे दिश्वपाः।! ( १८४ ) सुडनपुंसकस्य १।१।४३ । स्वादिपन्चवचनानि 
सर्वनामस्थानसंज्ञानि स्थुरक्लीबस्य । सुडिति प्रत्याहारः  ( १८५ ) स्वादिल्वसवंनाम- 
स्थाने ११४१९१७ } कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसवेनामस्थानेषु परतः पूवे पदं स्यात्‌ । 


( १८४ ) सुडनपुंसकस्येति । सुडिति “सु इत्यारभ्य ओटइटकारपयेन्तं प्रत्याहारः । 
“शि सवेनामस्थानमिःत्यतः सवेनामस्थानमित्यनुवतंते । तदाह-- स्वादीत्यादि । 

( १८५. ) स्वादिष्विति । स्वौजसमौ डि 'व्येतत्सूव्रपठितशस्प्रत्ययमारभ्य कप्प्रत्यया- 
न्तेघु प्रत्ययेषु ये यकारादयोऽजादयश्च तेषु परतः प्रकृतेभेसंज्ञा । तद्भि्ेषु प्रत्ययेषु 
परतः प्रकृतेः पदसंज्ञा भवतीति विवेकः } 


सूराथे- द्धं के पश्चात्‌ "जस? अथवा “इच्‌” परे रदते पूवंसवण दीघं नही होता । वृद्धि 
हदोकर-- विश्वपौ 1 विश्वपाः । हे विश्वपाः । हे विश्वपौ । दे विश्वपाः । 
|  विमरौ- यहां श्रथमयोः पूवंसवणः" से 'पूवंसवणः? "नादिचि से "न" तथा (इच्‌? की अनुवृत्ति 
आती है । “एकः पूवपरयोः? का अधिकार है। तदनुसार-दीधं के अनन्तर. “जस्‌, अथवा 
---( ड, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, एे, ओ ) परे रहने पर पूव-पर के स्थान म पूवसवणं दीघं नहीं 
होताः ` < 
उदाहरण-८ १) विश्वपा ~ओ ( ््रथमयोः० से प्राप्त पूवस्तवणं दीघं का ष्दीर्घाञ्जसि च 
से निषेध होने पर आ + ओ = "यौः ब्ृद्धि- वृद्धिरेचि ) == विश्वपौ । 
(२ ) विश्वपा +जस्‌ ( "ज्‌ की इत्संज्ञा--अस्‌ ), विश्वपा +- मस्‌ ( पूवंलवणं दीघं का प्दीधौ- 
स्जसि चः से निषेध होने पर आ+म=प्माः दीध-“जकः सवणं दीधः? से ) == विश्वपास्‌ (स 
को रुत्व-विसगं ) = विश्वपाः । है 
( १८४ >) पद्-खट , अनपुंसकस्य । अनुचृत्ति-सवं नामस्थानम्‌ । सं्ञासून्न। 
` मूखार्थ-नपुंसकलिग को छोड़कर स्वादि ( ख, ओ, जस्‌ , जम्‌ , ओर्‌ ) पच वचनोँ कधी 
'सवं नामस्थान संज्ञा दोती है । सुट्‌ प्रत्याहार हे । 
विमर्ल--षत्रा्थं क) पूणता के लिए शश्ञि सवनामस्थानम्‌ ( १।१।४२ ) से (सवंनामस्थानम्‌ 
की अनुघरृत्ति आ रही है । तदनुसार पुंल्िग या खीक्गि शब्दों के पश्चाद्वतीं ख आदि पोच वचनं 
की 'सवंनामस्थानः संज्ञा होती है । 
( १८६ >) पद--स्वादिषु, जसवंनामस्थाने । अनुचृत्ति- पदम्‌ । संज्ञासूत्र । 
मूखार्थ- “स॒? प्रत्यय से केकर "कप्‌? प्रव्यय-पयन्त सवं नामस्थान -भिन्न प्रत्ययो के प्ररे रहने 
प्र पूवं की पद संज्ञाहोतीदहं। 
विमर्छ- यहां “यु्िडन्तं पदम्‌? ( ९।४।१४ ) से संज्ञाबोधक पद्‌ "पदम्‌? की अनुव्रत्ति आती 
है । स्वादिषु" भं सप्तमी विभक्ति दोनेसे "तस्मिन्निति निदिष्टे पूवंस्य' परिभाषा की उपस्थिति 
'होती है। तदनुसार सव॑नामस्थान से भिन्न खञादि प्रत्ययां से पूव॑वतीं शब्द की पद्‌ संज्ञा 
होती है (ख आदिर्येषां ते स्वादयः, तेषु स्वादिषु बहुव्रीहिः) । स्वादि प्रत्ययो के जन्तगत 
“स्वौ नसमौर ०? ८ ४।१।२ ) से केकर “उरःप्रमृतिञ्यः कप्‌” ( ५।४।१५० ) सत्र तक सभौ प्रत्ययं 
आते है । इस प्रकार ख, जौ, जस्‌ , सम्‌, ओट्‌--इन पाँच प्रत्ययां को छोड़कर अन्य सभौ कप्‌ 
परत्ययपयंन्त प्रत्ययो के परे रहने पर पूवं समुदाय पदसंज्ञक होता है । 


ट 











~ - 
+ ~ । 
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( १८६ ) यचि भस्‌ १।४११८ ॥ यकारादिष्वजादिषु च कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्व- 
सवेनामस्थानेषु पुर्वं भसंज्ञं स्थात्‌ । ( १८७ ) आकडारादेका संज्ञा ९।४।१। 
इत ऊध्वं कडाराः फभेधारये' इत्यतः प्रागेकस्येव संज्ञा ज्ञेया, या पराऽनवकाक्ा 
च । तेन शसादावचि भसंजञेव, न पदत्वम्‌ । ( १८८ ) आतो धातोः ६।४।१६० ॥ 
आकरारान्तो यो धातुस्तदन्तस्य भस्याद्धस्य लोपः। अलोऽन्त्यस्य । विश्वपः! 


विश्वपा । विश्वपाभ्यामित्यादि। एवं श्द्धुध्मादयः। धातोः किम्‌? हाहान्‌ 


( १८८ ) विश्चप इति । विश्चपाशब्दात्‌ रासि, अनुबन्धलोपे "विश्वपा + अस्‌' इति 
जाते ‹स्वादिष्वसवेनामस्थाने' इति प्राप्तां पदसंज्ञां बाधित्वा 'आकडारदेका संज्ञा' इति 
सहकारेण परत्वानवकाडशत्वाभ्यां "यचि भम्‌' इति भसंज्ञायां सत्याम्‌ "आतो धातोः' 
इत्यनेन पूवंसवणंदी्षं प्रबाध्य अलोऽन्त्यस्ये'ति परिभाषया पकारोत्तरवतिन आकारस्य 
लोपे "विश्चप्‌ + अस्‌' इति जाते विभक्तिसकारस्य रत्वे विसर्गे च कृते “विश्वपः' इति । 





१८९ >) पद्‌--यचि, भम्‌ । अनुच््ति-स्वादिषु, असवनामस्थाने । संज्ासूत्र । 

मूखार्थ--“खः से केकर “कप्‌? प्रत्यय पयंन्त सवनामस्थान से भिन्न य॒कारादि तथा अजादि 
प्रत्ययो के परे रहते पूव की भसंज्ञा होती है । 5 

विमर्रा- प्रकृत स्न से “स्वादिष्वसवंनामस्थाने' ८ १८५ ) सम्पूण सूत्र की अनुवृत्ति आ रही 
है । तद्रनुसार--स, ओ, जस्‌ , अम्‌ , ओर्‌ ( सवं नामस्थान ) से भिन्न यकारादि ओर अजादि-स्वादि 
प्रत्ययो के परे रहने पर उससे पूवेवतीं शब्द-समुदाय की भसंज्ञा होती है । यह पद संज्ञाका 
अपवाद सूत्र है। 

इस प्रकार ( पूवं विवेचन के अनुसार ) (प्‌? विभक्तयो मे आरम्भ के ५ प्रत्यय सवंनाम- 
स्थानसंज्ञक, ७ हलादि प्रत्यय पदसंज्ञक तथा रोष ९ अजादि प्रत्यय भसंज्ञक होते है । 

( १८७ >) पद्-आकडारात्‌, एका, संज्ञा । अधिकार सूत्र । 


मूलार्थ--यहोँ से कडाराः कमधारये' ( २।२।३८ ) सूत्र से पूवे तक एक की एक हौ सज्ञा 
होती दै; जो अष्टाध्यायी के क्रम से पर हो याजनवकाशच हो । अतः रस्‌ आदि अजादि-विमक्तियों 
मर मसंज्ञादीदोती हे, पद संज्ञा नहीं। . 

विमर-दो संज्ञाओं के एक ही स्थल मे प्राप् होने पर इस सूत्र द्वारा व्यवस्था की जा रही 
है- प्रकेत सन्न ( २।४।१ ) से केकर "कडाराः कमधारयेः (२।२।३८ ) सूत्र तक जो सूत्र रै, उनभे इस 
अधिकार सूत्र के प्रभावसे एक ही संज्ञा होगी, दो नदी \ कोन-सी संज्ञा हो १ इसका समाधान 
यह दै कि “जो संज्ञा अष्टाध्यायी सघ्रक्रम म पर जओौर निरवकाद्च हो अर्थात्‌ जो अन्यत्र कहीं 
चरिता न हुई दो" अतः "छस्‌" आदि अजादि (अस्‌ ) प्रत्ययो मे पद संज्ञा तथा भसंज्ञा दोनों 
की प्राश्चि होने पर निरवकाश दोने से भसंज्ञा के दारा पद संज्ञका वाधदहो जाता है। तथा सूत्र. 
क्रम से मी मसंज्ञा पर है, अतः भसंज्ञाही होती है। 


( १८८) पद्‌--भातो धातोः । अनुदृत्ति-रोपः, भस्य, ङ्गस्य । विधिसूच् । 
` मूला्थ-आकारान्त जो धातु तदन्त भसंश्क अङ्ग का रोप होता हैः "अलोऽन्स्यस्यः 
परिभाषा की उपस्थिति से अन्त्य वणं का लोप दोगा। बिश्वपः। विश्वपा । विश्वपाभ्याम्‌ इसी 
प्रकार “शंखध्माः आदि शरन्दों के रूप बनेंगे । "धातोः क्यों कदां १ दाहान्‌ । सत्न भ "मातः 
७ क्र ¢ ® 
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'आत' इति योगविभागादधातोरप्याकारलोपः क्वचित्‌ । क्त्वः। श्नः हरिः) 
हरी । ( १८९ ) जसि च ७1३1१०९ ॥ ह्स्वान्तस्याङ्कस्य गुणः स्याज्जसि परे । 


आत इति । “आतो धातोः' इत्यत्र (आतः' इति योगो विभज्यते । तेन धातुभिन्न- 
स्याप्याकारान्तस्य भस्याद्धस्य रोपः स्यादित्यथ: । एवं क्त्वारनाशब्दस्य “क्त्वः, इनः 
इति शसि रूपं सिद्धयति । 
( १८९ ) हरय इति । हरिदाब्दाज्जसि अनुबन्धलोपे "हरि + अस्‌' इत्यत्र प्राप्तं 
पूवसवणेदीर्घं प्रवाघ्य (अलोऽन्त्यस्ये'ति सहकारेण “जसि चेत्यनेन गुणे (एचोऽयवा- 
यावः" इत्यनेन अयादेशे, सस्य रत्वे विसगें च कृते 'हुरयः' इति । 


इस योगविमाग के करने से धातुभिन्न आकारका मी कीं लोपदहोतादहै। क्त्वः! इनः। 
हरिः । हरी । 
विंमर- यहां "अल्लोपोऽनः ( ६।४।१३४ ) से “लोपः कौ अनुदृत्ति आती है । “मस्य' तथा 
'अङ्गस्य' का अधिकार दै । “आतः “धातोः का विद्ेषण है । अतः तदन्त विधि होकर "आकारान्त 
अथं होता है। इस प्रकार आकारान्त धातु जिसके अन्त म हदो, तदन्त भसंज्ञक अङ्ग का रोप होता 
है । 'अलोऽन्त्यः परिभाषा से मसंज्ञक अङ्ग के अन्तिम वणं कालोप होता है। 
उदाहरण-८ १ ) विश्वपा+-श्स्‌ (अस्‌), विश्वपा~+-अस्‌ (पद संज्ञाको बाध कर ध्यति 
भम्‌” से भसंज्ञा, यहां आकारान्त धातु पा है, तदन्त अङ्ग है "विश्वपाः, उसके अन्त्य वर्णं "आः 
का “आतो घातोः से लोप) == विश्वप्‌ +अस्‌-- विश्वपस्‌ (^स्‌' को रत्व-विसगं ) विश्वपः । 
(२) विश्वपा+टा (जा) (जा) का लोप ) विश्वपा । (३) विश्वपाभ्याम्‌ ( पदसंज्ञा) 
विश्वपाभ्याम्‌ । इसी प्रकार शशङ्कध्मा आदि शब्दों के रूप बनँगे । 
प्र्युदाहरण--घत्न मे “धातोः पद के ग्रहण के अमाव मे अव्युत्पन्न आकारान्त हाहा शाब्द 
ते द्वितीया वहुवचन में ष्दाहा + रसः (अस्‌ ) मे भी ञआकारका लोप होने लगेगा, जो अभिमत 
नदीं हे । = 
आत इति ० । “आतो धातोः सूत्र मे अतः पद का योगविभाग किया जाता है। 
तदनुसार धात॒मिन्न आकारान्त शब्दाम मीञाकारका लोपद्ोतादहै। यथा-क्त्वा से "ङसि 
आने प्र क्त्वा +-अस्‌ ( डसि ) (माः का लोप )==क्त्वस्‌ ( “सः को रुत्व-विसगं ) क्त्वः । 
इसी प्रकार इना + अस्‌ ( ङसि )-“आ' का लोप, इन्‌ +अस्‌ स्‌ = र , र्‌ =: इनः 
विश्वपा? चन्द के रूप ८ पुंदिलङ्ग ) 


एकव० द्वि° व° बहूव० 
प्र०-- विश्वपा विश्वो विश्वपाः 
द्वि०- विश्वपाम्‌ विश्वपौ । विश्वपः 
तृ०--विश्वपा ` विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभिः 
च०- विश्वपे | विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः 
पं ०--विश्वपः विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः 
षप०--विश्वपः विश्वपोः विश्वपाम्‌ 
स~ विश्वपि विश्वपोः विश्वपासु 


सम्बो --दे विश्वपाः | हे विश्वपौ हे विश्वपाः 
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हरयः । ( १९० ) ह्भुस्वस्य गुणः ७।३।१०८ । ह्रस्वस्य गुणः स्यात्‌ सम्बुद्धौ । 
है हरे। हरिम्‌ । हरी। हरीन्‌ । ( १९१ ) शेषो घ्यसखि १।४।७ । शेष इति 


स्पष्टायम्‌ । अनदीसंज्ञौ स्वौ याविदुतो तदन्तं सखिवजं धिसंज्ञं स्यात्‌ । ( १९२ ) 


(१९० ) हवस्वस्य गुण इति । “सम्बुद्धौ चेत्यत: भसम्बुद्धावित्यनुवतंते । 
तदाह - ह्भस्वस्येत्यादिना । 

( १९१ ) शेष इति । यु स्त्याख्यौ नदी" इत्यतो "यु" इत्यनुवतेते, “डिति ह स्वरचे - 
त्यतो हस्वः" इति च । प्रोक्तात्‌ नदीसंज्ञकादन्य इति रोषः । शब्दस्वरूपमित्यध्या- 
हार्यम्‌, तच्च यूभ्यां विशेष्यते । तदन्तविधिः । तदाह-अनदीसंज्ञावित्थादि । 





८ १) इकारान्त पुंटिलङ्ग हरि शब्द से “सु विभक्ते आने पर हरि +सु उ की इत्संज्ञा--हरि 
+-स (स र ), हरिर ८ र =: ) दरिः । (२ ) हरि +-ओ ( इ ¬+-ओ = ई “प्रथमयोः पूवंस्वणः” 
से दीधं )=-हरी। 

( १८९ >) पद्‌- जसि, च । अचुवृत्ति-हस्वस्य गुणः, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

मूखाथं--“जस्‌' परे रहते हस्वान्त अङ्गको गुण होता है। हरयः। 

विमर्श यदं हस्वस्य गुणः" ( ७।३।१०८ ) सम्पूणं सूत्र की अनुवृत्ति आती है । “अङ्गस्य 

1 अधिकार है। "हस्वः पद अङ्गस्यका विशेषण होने से तदन्त विधि होती है। अलोऽन्त्य 
परिभाषा द्वारा अङ्ग के अन्तिम वणं को युण होता है । यह सूत्र पूवंसवणं दीधं का अपवाद है । 
उदाहरण--हरि + जस्‌ , ( ज्‌ की इत्संज्ञा लोप ) हरि +अस्‌ ( इ=“ए" गुण-“जसि चः ) 
== दरे + अस्‌ ८ ए=“अय, अदेश ) == हरय्‌+ अस्‌ ( स॒ =र्‌ ), हरयर › ( र्‌: ) दर्यः 

( १६० ) पद्--हस्वस्य, गुणः । अनुचत्ति-सम्बुडो । विधिसून्न । 

मूराथ--सम्बुदधि ( सम्बोधन का एकवचन 'सुः ) परे रहते हस्वान्त अङ्ग को गुण होता है । 
हे हरे ! दरिम्‌ । हरीन्‌ 

विमरो-अथं की पूणता के लिए "सम्बुद्धौ चः ( ७।३।१०६ ) से 'सम्बुद्धौ की अनुवृत्ति आ 
रही है । “अङ्गस्य का अधिकार है । तदनुसार--हस्वान्त अङ्ग के अन्तिम वणे को सम्बुद्धि) परे 
रहते गुण दोतादे। 

उदाहरण-( १) ( दे ) दरि+ख (स्‌ )-( इ “ए गण )--हरे +स्‌ ८ "एड हस्वात्‌ 
सम्बुद्धेः से “स्‌ का लोप) दरे! (२) हरि+अम्‌ (इ+अ=इ- पूवरूप ) हरिम्‌ । 
( ३ ) दरि + ओ ( इ+ओ = .ई--'ूवंसवणं दीष == हरी । (४) हरि+शस्‌ ( जस्‌ ) (इ + 
अ==ई "पूवं सवणंदीधः )--दरीस्‌ ८ स्‌ = न्‌--तस्माच्छसो नः पुंसि ) दसन्‌ । 

( १६१ ,) पद्-शेषः, धि, असखि । अनुचरृत्ति-यू, हस्वः । संज्ञासूत्र । 

मूखाथ- सखि शब्द को छोडकर नदीसंज्ञक से भिन्न हस्व इकारान्त तथा उकारान्त शब्दों 
की "धि" संज्ञा होती हे। 

विमश--खललाथं को पूण करने के लिए यू स्याख्यौ नदी" ( १।४।३ ) से यु" ( इश्च उश्चेति 
यू ) तथा “ङिति हस्वश्चः से हस्वः" की अनुवृत्ति आ रही है । (शेषः पद का अथं “उक्त नदीसंज्ञक 
से अन्य (भिन्न) है । हस्व इकारान्त शब्दों मे 'सखि' शब्द इसका अपवाद है । अतः “सखि 


१. एकव चनं सम्बुद्धिः ( २।३।४९ ) । 





१ 
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आङे नाऽस्त्रिधाम्‌ ७1३११२० 1! घेः परस्याऽऽडो ना स्यादस्त्रियाम्‌ । (आङिति | 
टासंज्ञा प्राचाम्‌ \! हरिणा ! हरिभ्याम्‌ ३1 हरिभिः ( १९३ ) घेडति ७।३। 
१९११! धिसंज्ञकस्थ डिति सुपि गुणः स्यात्‌ । हरये) हरिभ्यः २) गुणे छते । 
( १९४ ) ङचिङसोश्च ६।१।११० । एडो ङसिङसोरति परे पुर्वेरूपमेकादेशः स्यात्‌ 1 


 ( १९२ ) घेः परस्येति । “अच्च घेः' इत्यतो "घि" इत्यस्यानुदृत्तेरित्यथेः । हरिणा 
इति \! हरि शब्दात्‌ तृतीयैकवचने “टा' प्रत्यये शेषो घ्यसखि" इत्यनेन धिसंज्ञायाम्‌ 
“आड नाऽस्त्रियाम्‌ * इत्यनेन टा" इत्यस्य स्थाने नाऽऽदेशे अट्‌करुप्वाडि त्यादिना णत्वे 
हरिणाः इति । 
| ( १९३ ) "वेडि" इति । "सुपि च' इत्यतः 'सुपि' इति "स्वस्य गुणः* इत्यतो 
गुण इति चानुवतते, तदाह--धिसंज्ञकस्येति । 
 ( १९४ ) "एङः पदान्तादति" इत्यतः एड: इति, अति इति च, (अमि पूवेः' 


` इत्यतः पूरव इति चानुवतते । “एकः पुरवेपरयोः' इत्यधिक्रियते । अत आह-- एङो 
 डसिडसोरित्यादि । 4; 





शब्द को छोड़कर नदी संज्ञासे भिन्न हस्व इकारान्त एवं हस्व उकारान्त शब्द धिसंज्ञक्‌ 
होते है । 

( १६२) पद्-माङः, ना, अखियाम्‌ । अनु्त्ति-वेः । विधिसूच्र । 

मूखा्थ-सखीखिगि को छोडकर धिसंज्ञक राब्दों से परे “आङ के स्थान पर "ना" आदेश्च 
होता है । प्राचीन आचार्यो ने टाः को "अङ" कदा दै ।१ हरिणा । हरिभ्याम्‌ । हरिभिः । 

विमद्य अच्च वेः' सत्र से धेः पद की अनुवृत्ति आ रह है । तदनुसार-खीरिगि को 
छोडकर ( अच्ियाम्‌ ) अन्य लिङ्गां मे “षिःसंज्ञक शब्द के पश्चाद्वतीं आङ (या) के स्थानस्न 


नना अदेश होताहै। 


उदाहरण-( ९ ) हरि+टा ( “ट्‌” की इत्संज्ञा-च्चुट्‌ ) = दरि + आ ( विसंज्ञा होकर आ == 
ना )--दरिना ( न्‌=ण्‌ )-*मर्‌कुप्वाङ० से )==दरिणा । (२) दरि ~+-स्याम्‌ हरिभ्याम्‌ । 
(३ ) दरि +भिस , दरिभिस्‌ ( "स्‌? को रुत्व-विसगं ) == हरिभिः । 

( १३३ ) पद-पेः, डिति । अचुच्रत्ति-खपि, यणः । विधिसून्र 

मूलाथं- ङित्‌ “युप्‌? विभक्ति के परे रहते धिसंज्ञक को गुण दोता है । हरये । हरिभ्यः । 

विमर्छा--पत्ताथं को पूणं करने के लिए सुपि च' से सुषिः तथा "हस्वस्य गुणः" से गुण कौ 
अनुवृत्ति आती है । तदनुसार उकरत्संश्चक छप? विभक्तियों के परे रहते अरोऽन्त्य परिभाषा कौ 
उपस्थिति से धिसंज्ञक शब्दों के अन्तिम वणं के स्थान मे यण अदेश होगा । 

उदाहरण-८ १ ) दरि +ॐ (ए) ८ धिसंज्ञा होकर इए" गुण--वेडिति' ) = हरे + ए, 
( ए अय्‌ )== हरये । (२ ) दरि +भ्यस्‌ , दरिभ्यस्‌ (स्‌ =र्‌ ), दरिभ्यर ८ र्‌ ==: ) हरिभ्यः । 

१६४ >) पद्--उसिड सोः, च । अनुचत्ति--एडः, सति, पुवंरूपम्‌ । विधिसूत्र । 

मूखा्थ--“एङ' से ङसि तथा ङस्‌ सम्बन्धी अकार परे रहते पूवं-परके स्थान भै पूवेरूखं 


एकवरैश होता है । हरेः । दयां: । हरीणाम्‌ । 


१८ “आङिति तृतीयैकवचनस्य पूवाचायाणां संज्ञा~-रूपावतारः ( पूवाद्धः ) । 
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हरेः २। हर्योः २। हरीणाम्‌ । ( १९५ ) अच्च घेः ७।२।१ १९ । इड्‌ ट्भ्यामृत्तरस्य 
ङ्रौत्‌ घेरत्‌ स्यात्‌ । हरौ! हरिषु । एवं कव्याद्यः। ( १९६ ) अनङ्‌ सौ 


( १९५ ) अच्च घेरिति । अत्र “इदुद्भ्याम्‌' इति “ओौत्‌' इति च सूत्रमनुवतंते । 
ङरामित्यतो ङः' इत्यनुवतेते । तदाह-इदुद्भ्यामित्यादिना । हरो इति । हरि- 
ब्दात्‌ सप्तम्येकवचने “ङि समागते उसस्येत्संज्ञायां रोपे च कते (हरि + इ' इति स्थिते 
धिसंज्ञायां "घेडिति' इति गुणे प्राप्ते तं प्रबाध्य अच्च घेः इत्यनेन डः स्थाने भौकारे 
इकारस्य अकारे च कृते "हर ¬+ ओ" इति जाते वृद्धिरेचि" इति बद्धो “हरौ' इति । 
रूपमिति । | | 
( १९६ ) अनङ्‌ साविति ! सख्युरसम्बुद्धौ" इति सूत्रमनुवतंते । “अङ्खस्यः 
इत्यस्याधिकारः 1 तदाह-सख्युरित्यादिना । 


विमरश-यहां "एङः पदान्तादति ( ६।१।१०९ ) से “एडः' एवम्‌ “अतिः तथा “असि पूवः” 

( ६।१।१०७ ) से पूवः ( पूरव॑रूपम्‌ ) कौ अनुदृत्ति आती है । तदलुसार ङ ८, ओ ) कै 
“पश्चात्‌ ङसि जथवा ङस्‌ सम्बन्धी अकार परे रहते पूवं-पर के स्थान मे पूवेरूप एकादेश होता है । 

उ दाहरण-( १ ) दरि+अस्‌ ( ङसि) ( इ=ष्" गुण 'घेङितिः == हरे + अस्‌ ( ए~+अ-~ 
ए -पूवरूप ‹उसिडसोश्च' से), हरे स्‌, (स्‌=र) हरेर, (रः) दरेः। इसी प्रकार षष्ठी 
एकवचन “ङस्‌? मे मी हरेः रूप वनेगा। (२) दरि+ओम्‌ ( इ--य्‌--“यण्‌' हर्‌य्‌+ ओस्‌ 
(स=) दयार $ ( र==: ) = हयोः । ( ३ ) दरि + आम्‌ ( तुर्‌ ( न्‌ ) का आगम-हस्वनयापो 
लद” ) दरि + नाम्‌ ८ ड को "नामि" से दीव ) = दरीनाम्‌ ( न्‌= ण्‌ ) = हरीणाम्‌ । 

( १६५ ) पद-अत्‌ च घेः । अनुबरत्ति--इदुद्ध याम्‌, ओत्‌ । विधिसुत्र । ४. 

मरूखाथ--दकार एवम्‌ उकार से परे ड के स्थान पर ओत्‌ ( ओ ) तथा धिसंजञक के स्थान ` 
प्र अत्‌ (अ ) अदे दोताहै। हरो । दरिषु । इसी प्रकार कवि आदि शब्दों के रूप चलते है । ` 

विमर--पत्ाथं करने के लिए *ङराम्‌नयाम्नीभ्यः ( ७।३।११६ ) सूचन से “ॐ: तथा “इदद्‌- 
भ्याम्‌? ( ७।३।११७ ) एवम्‌ गोतः ( ७।३।११८ ) सूत्रों कौ यदय अनुवृत्ति आ रहय है । तदनुसार 
हस्व इकार, उकार से पश्चाद्वतीं "डि" के स्थान पर “ओ तथा धिसंज्ञक शब्द के अन्तिम वणः कौ 
हस्व अकार आदेश होता है । | 

उदाहरण-( १९) हरि+डि, (इअ तथा ङञो ) हर~+-ओ, (अ+मौ-ओ-- 
"वृद्धिरेचि" से वद्धि) = दरौ । (२ ) हरि +खप्‌ ( ख ), रिख ( सू=ष्‌--“जदेशप्रत्यययोः' › ~ 
दरिषु । 


हरि शब्द क रूप ( पुंस्छिङ्ग ) 
एकव ° द्विव° बहु° ¦ एकव० द्विव° बहुव० 
प्र०~ हरिः हरी हरयः पण, हरेः हरिभ्याम्‌. हरिभ्यः 
्वि०- हरिम्‌ हरौ हरोन्‌ ष०- इरः द्योः हरीणाम्‌ 
तृ०- हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः सण हरौ हर्योः हरिषु 
च ०-- हरये हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः सं हेरे! दहेहसी। हे हरयः ! 


दसी प्रकार कवि, रवि आदि इकारान्त पंच्लिङ्ग शन्दों के रूप बरनैगे । 
( १६६ ) पद्-अनङ्‌, सौ । अनुच्ृत्ति- सख्युः, असम्बुद्धौ, अङ्गस्य । विधिसून्न । 





१०२ | सध्यसिद्धान्तकोौमुदी 


७१1११९३ । सख्युरद्धस्याऽनडादेशोऽसम्बदधौ सौ । ( १९७ ) अलोऽन्त्यात्पूवं उपधा 
१।१।६५ \ अन्त्यादलः पूर्वो वणं उपधासंज्ञः स्यात्‌ । ( १९८ ) सर्वनामस्थाने 
चाऽसम्बुद्धौ ६।४।८ \ नान्तस्योपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सवेनामस्थाने । ( १९९ ) 
अपुक्त एकाल्‌ प्रत्ययः \! १।२।४१ 1 एकाल््रत्ययो यः सोऽपुक्त संज्ञः स्यात्‌ । ( २०० ) 
हल्ड्याडम्यो दीर्घात्चुतिस्यपृक्तं हल्‌ &।१।६८ ॥ हलन्तात्परं दीघो यौ ङचपौ, 


( १९८ ) सवेनामस्थान इति । 'नोपधायाः' इत्यनुवतेते “अङद्धस्ये'ति चाधिः 
काराल्लभ्यते। न इति लृप्तषष्ठीक पदम्‌ अद्धस्य विशेषणम्‌ । तदन्तविधिः । (दोपे 
पूवस्य" इत्यतो दीघं इत्यनुवतंते । तदाह- नान्तस्येत्यादिना । 

( १९९ ) अपृक्त इति । एकालिति कर्मधारयः । असहायवाची एवात्र एक- 
शब्दः । एकवणेरूपः प्रत्ययोऽपृक्तसंज्ञः स्यादित्यथ: । 

( २०० ) हव्डम्चादिति । “लोपो व्योः' इत्यतो लोप इत्यनुवतेते । हलन्तात्परं 


। मूखार्थ--अज्गसंज्ञक सखि शब्द को अनङ्‌ आदेश होता है, सम्बुद्धिभिन्न “ख के परे रहते । 
विमञ्- प्रकृत सतर म स्थानीवाचक पद्‌ का अभाव है, अतः 'सख्युरसम्बुदधो' ( ७।२।९२ 
सूत्र की यद अनुवृत्ति आ रही है । “अङ्गस्य ?का अधिकार है। इस प्रकार सम्बुद्धिभिन्न अथात्‌ 
प्रथमा विभक्ति का एकवचन खु परे रहते "सखिः राब्दके अङ्गके (डित्‌ होनेसे अन्त्यके 
स्थान पर ) “अनड) अदेश होता है । 
( १६७ >) पद्‌-अलः, अन्त्यात्‌ , पूवः, उपधा । संक्ञासूत्र । 
मूखार्थ--अन्त्य अल से पूवं वणं की उपधा संज्ञा दोती है। 
विमरो-सत्र पूणं है । “अन्त्यादलः पूवैः" सत्रमाग संज्ञी है तथा "उपधाः संज्ञा है । 
( १8८ ) पद्-सवनामस्थाने, च, असम्बुद्धौ । अनुच्रत्ति-अङ्गस्य, नः, उपधायाः, दीषैः | 
विधिसूत्र। 
मूखार्थ-सम्बुद्धिमिन्न सवनामस्थान के परे रहने पर नकारान्त उपधा को दीष होता है । 
विभरो--घत्र मे स्थानी ओर अद्रेशवाचक पद नही दै, केवर निभित्तवाचक पद है । अतः 
"नोपधायाः! ( ६।४।७ ) सूत्र की तथा (दलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः ८ ६।३।१११ ) से ब्दी, की 
अनुवृत्ति आ रही है । "नः" म षष्ठी विभक्ति है। वह अधिकार अङ्गस्य" का विद्ेषण है, तदन्तं 
विधि होती है। तदनुसार-सम्बुद्धिसे भिन्न सवंनामस्थानसंज्ञक प्रत्यय परे रहते नकारान्त अङ्ग 
की उपधा को दीषं होता है । । 
८ १६& ) पद्-अपक्तः, एकाल्‌ , प्रत्ययः । संन्ञासुत्र । 
मूकार्थ--एकाल्‌ = एक वणं रूप प्रत्यय कौ “अपृक्त संज्ञा होती है । 
विमर्दा-८ एकश्चासौ अल्‌ च-कमधारयः ) एक शब्द यहाँ असहायवाची अर्थात्‌ केव ाथेकः 
है । इस प्रकार एकवर्णात्मक प्रत्यय अपृक्तसंज्ञक होता हे । 
(२०० ) पद्--दर्ङ्यान्भ्यः, दीर्घात्‌ , खतिसि, अपृक्तं, दल्‌ । अनुद्त्ति-रोपः \ 
विधिसूत्र । ६ 
मूलार्थ-दलन्त से परे ख, ति, सि सम्बन्धी अपृक्त हल्‌ जौर दीं डी, आप्‌ तदन्त से परै 
तु" सम्बन्धी सपृक्तसंज्ञक दल का लोप होता हे । 
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तदन्ताच्च परं “सुतिसीत्येतदपृक्तं हल्‌ लुप्यते । ( २०१ ) प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ 
१।१।६२ । प्रत्यये लुप्तेऽपि तदाभितं कषायं स्यात्‌ । ( २०२ ) नखोपः प्रातिपदिक्ा- 
नतस्य ८।२\७ । प्रातिपदिकसंज्ञं यत्पदं तदन्तस्य नस्य लोपः । सखा । ( २०३ ) 
सख्युरसम्बुद्धौ ७।१।९२॥ सख्युर ङ्धात्परं सम्बुद्धिवजं सवंनामस्थानं णिदरत्स्यात्‌ । 





सुतिसि" इत्येतदपृक्तं हत्लृप्यते, दीर्घौ यौ ड्यापौ तदन्ताच्च परं “सुतिसि इत्येतद- 
पृक्तं हल्ट्प्यत इति भावः । 


( २०२ ) न लोप इति। न इति लृप्तषष्ठुयन्तं पृथक्पदम्‌, अन्तस्येति नस्य 
विदोषणम्‌ । श्रातिपदिकान्तस्य' इत्यत्र प्रातिपदिक इति लृप्तषष्यन्तम्‌, अधिकारः 
प्राप्तस्य पदस्येत्यस्य विेषणम्‌ । तदाह -- प्रातिपदिकेत्यादिना । सखा इति ! सखि- 
राब्दात्सौ अनुबन्धलोपे सखि +स्‌ इति स्थिते, अङ्धसंज्ञायाम्‌ “ङ्नच्चि'ति सहकारेण 
'अनङः सो" इत्यनेन इकारस्यानङ्डादेरेऽनुबन्धलोपे सखन्‌ + स्‌' इति जाते अलोऽन्त्या- 
त्पुवें उपधा! इत्यनेन उपधासंज्ञायाम्‌ ।सवेनामस्थाने चाऽसम्बुद्धावि'ति दीर्घे “अपृक्त 
एकाल्‌ प्रत्ययः" इति सस्याभ्पृक्तसंज्ञायाम्‌ "हल्ड्याञ्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्तं हट्‌' इति 
सस्य लोपे "नलोपः प्रात्तिपदिकान्तस्य' इति नकारस्य लोपे “सखे'ति रूपम्‌ । 


विमरश--लोपो व्योवंलिः ( ६।१।५६ ) सत्न से “लोपः पद की अनुवृत्ति आती है । हल च, 
डी च, आप च्‌ तेभ्यः “हर्डन्यान्भ्यः ।› इन्द्र समास है । पंचमी विभक्ति होने से “पर पद का 
अध्याहार किया जाता है। ष्दीर्घांत्‌" डी, आप्‌ का विशेषणदहै। सुतिसिसे आक्षिप्र प्रकृति का 
विददोषण होने से '्हल्डयान्भ्यः' मे तदन्त विधि होकर--हलन्त, दीघं ईकारान्त तथा दीघ आबन्त 
ते परे खतिसिः सम्बन्धी अपृक्तहल का लोपदहदोतादहै। दलन्तसे परे ख, ति, सि, तीनों प्रत्यय 
मिर्ते दँ । डी ( डीप्‌ , ङीष्‌ , डीन्‌ ) ओर आप (टप्‌, चाप्‌ , डाप्‌ ) से परे केवल सुः ही 
मिक्ता है। 

( २०१ > पद्‌-प्रत्ययलोपे, प्रत्ययलक्षणम्‌ । संज्ञासूत्र ( नियम्‌ ) । 

मूटार्थ- प्रत्यय कालोप दहो जाने पर भी तदाश्चित कायं होता है। 

विमर्छा-८ प्रत्ययः लक्षणं यस्य तत्‌ प्रत्ययलक्षणम्‌ । ) प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी प्रत्यय 
को निमित्त मानकर होने वाला काय होता है। 

( २०२ ) पद्‌-नरोपः, प्रातिपदिकान्तस्य । अनुवृत्ति-पदस्य । विधिसुत्र । 

मूखा्थ--प्रातिपदिकसंज्ञक पद के अन्तिम नकार का रोप होता है। 

विमश्चे--“नः' मे षष्ठी विभक्ति हदै। “अन्तस्य' "नः का विशेषण है। अधिकार दारा प्राप्त 
“पदस्य पद प्रातिपदिक का विद्धोषण है। अतः प्रातिपदिकसंज्ञक जो पद, तदन्त नकार (न्‌ )का 
लोपदहोतादहे। 

उदाहरण-- सवि + सख ( इ अनङ्‌-भन्‌ आदेश ) “स ख्‌+अन्‌ स्‌" ( “अः की उपधासंज्ञा 
होकर, उपधासंज्क वण अआ दीधं--'सवनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ" ) = “सवान्‌ +स्‌? ८ म्स? 
कौ अपृक्त संज्ञा होने पर--हलड्यान्भ्यो०' सेस का लोप) सखान्‌, ("नलोपः प्रातिपदिका 
न्तस्य' सरे न्‌" का लोप )==सखा । ८ मित्र ) 
् ( २०३, पद्-सख्युः, असम्बुद्धौ । अनुबत्ति-अङ्गस्य, सवंनामस्थाने, णित्‌ । अति 
सूत्र । 








१०४ मध्यसिद्धान्तकौभुदी 


( २०४ ) अचो ज्णिति ७२।११५ \! अजन्ताद्धःस्य वृद्धिजिति णिति च । सखायो । 
सखायः 1 हे सखे 1! सखायम्‌ । सखायौ । सखीन्‌ । सख्या । सखिभ्याम्‌ । सखिभिः । ` 
सख्ये । ( २०५ ) ख्यत्यात्परस्य ६।१।११२ 1! वितिज्ञब्दाभ्यां खीतीज्ब्दाभ्यां कत- 


` ( २०४ ) अचो' इति । ममृजवृद्धिः' इत्यतो ब्रद्धिरित्यनुवतंते । अधिकारर्ब्ध- 
मद्धस्येति पदमचा विशेष्यते । तदन्तविधित्वादाह्‌-अजन्ताद्धस्येति । 

( २०५ ) कृतयणादेशयोः वि-खीशब्दयोरनुकरणं ख्य इति, ति-तीशब्दयो रनु- 
करणं ^त्य' इति । ख्यश्च त्यर्चेति समाहारदन्ढः । "एङः पदान्तादति' इत्यतः “अति! 
इति “ङ सिङसोरचे त्यतः ङसिङसोः" इति चानुवतते । अतीति षष्ट्या विपरिणम्यते । 


मूखार्थ--अज्गसंज्ञक सखि राब्द से परे सम्बुद्धिभिन्न सवनामस्थान णिद्वत्‌ (णित्‌ कै 
समान ) हो जाता है। 
विमरश--अधिकार से प्राप “अङ्गस्य को “अङ्गात्‌ पंचमी विभक्तिमे परिवर्तित कर दिया 
जाता दै । “गोतो णित्‌" से णित्‌" पद्‌ की अनुबरत्ति आती है तथा “इतोऽत्सव नामस्थान" से 'सवंनाम- 
स्थाने की 1 अत्िदेरसूत्र होने से यह सम्बुद्धिभिन्न सव नामस्थान ( ख, जौ, जस्‌ , जम्‌ , ओट्‌ ) - 
म यह णित्‌ का आरोप करता है। अथात्‌ ये प्रत्यय "ण्‌" इत्संज्ञक के समान समञ्च जोय । णित्‌ 
सम्बन्धी कायं होना "णिद्वत्‌" का फर दै । 
( २०४ >) पद्‌-अचः, ञ्णिति । अनुच्रतति--अङ्गस्य, बरद्धिः । विधिसूत । | 
मूखार्थ--जित्‌, णित्‌ प्रत्यय के परे रहते अजन्त अङ्ग कौ ब्द्धि होती है । सखायौ । सखायः । 
हे सखे । सखायम्‌ इत्यादि । 
विम प्रक्रत सूत्र मे “मृजेव्ृद्धिः से वद्धिः की अनुवृत्ति आ रही है । "अङ्गस्यः इस 
अधिकार सूत्र का 'अव्वः' विश्लेषण होने से तदन्त विधि होती है। इस प्रकार जकार-इत्संज्ञक तथा 
णकारेत्संज्ञक प्रत्ययं के परे रहने पर॒ अजन्त अङ्गके स्थानम वृद्धि होती है। “अलोऽन्त्यस्य 
परिभाषा की उपस्थिति से अन्त्य वणं को वृद्धि होगी। 
उदाहरण-८ १ ) सखि ¬+-ओ ( सवेनामस्थान दोने से ओ को “सख्युरसम्बुद्धौ से णिद्रद्‌- 
माव तथा "अचो न्णिति' से इ-एे "वृद्धिः ) = सखे+-ओौ ( एेनआय्‌ ) सखायौ । (२ ) सखि + ` 
जस , सखि +मस ( णिद्रद्माव तथा वृद्धि ) = सखे + अस्‌ , ( एे==आय्‌ ) सखायस्‌ ( स्‌ = र्‌), 
सखायर ८ र =: ) == सखायः । ८ ३ ) हे सखि + ( इ == ए-“हस्वस्य गुणः ) == सखे + ख ( एङ्‌ 
हस्वात्‌०' से खु" का लोप ) = दे सखे ! (४) सखि + अम्‌ ( णिद्वत्‌ तथा बृद्धि ) सखे + अम्‌ 
( देय ) == सखायम्‌ । (५) सखि +-ओट्‌ ( ओ ), सखि + जौ, ( णिद्वत्‌, बृद्धि ) सखे + 
( दे आय ) == सखायौ । (६ ) सखि + शस्‌ ( अस), सखि +अस्‌ ( पूवंसवणं दीघं ) == सखी 
( स॒न्‌ ) = सखीन्‌ । (७) सविर ( ट्‌ कौ इत्संज्ञा; सखि +-ञां ( इय्‌ '्यणादेशः ) = 
सख्या । ८८) सखि +भ्याम्‌= सखिभ्याम्‌ । ( ९ ) सखि + सिस्‌-सखिभिस्‌ (स्‌ को रुत्व- 
विसगं ) --सलिभिः। (१० ) सखि +>, ८ ङ कौ इत्संज्ञा ) सखि +ए ( ध्य॒ण्‌” ) == 
सख्ये । 
( २०६ ) पद्-- ख्यत्यात्‌ , परस्य । अनुघ्र्ति-अति, उसिडसोः, उत्‌ । विधिसुन्र । 
मूलार्थ--यण्‌ अदेश हो जाने पर हस्व सि ति शाब्द ओर दीधे खी-ती ब्दो से परे ङसि 
डस सम्बन्धी अकार के स्थान भ उकार अदेश होता दै । सख्युः । 
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यणादेक्ञाभ्यां परस्य उ.सिङसोरत उः । सख्युः । ( २०६ ) ओत्‌ ७।३।११८ 1 इददभ्यां 
परस्य ङरोत्‌ । सख्यो । शेषं हरिवत्‌ । ( २०७ ) पतिः समास एव १।४।८॥ पतिः 
समाघ एव धघिसंज्ञः । पत्या । पत्ये ! प्थुः २। पत्यौ । शेषं हरिवत्‌ । समासे तु-भूपतये । 


चढत उत्‌ इत्यत उदित्यनुवतंते । तदाह-खितिशब्दाभ्यामित्यादि । सख्युरिति । 
सखिशब्दात्‌ ङसि" विभक्तौ ङकारस्येत्संज्ञायां लोपे सखि + अस्‌' इति जाते “इको 
यणचि" इतीकारस्य यणादेशे 'सख्‌ य्‌ अस्‌' इति स्थिते 'ख्यत्यात्परस्ये 'व्यनेन असो- 
ऽकारस्य उकारे सस्य रुत्वे विसगेँं च कृते “सख्युः इति । 


( २०६ ) ओत्‌ इति । इदुद्भ्यामित्यत्रौ कदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञयाऽऽह-- 
इत इति । 


( २०७ ) पति इति! शेषो घ्यसखि" इत्यतः "धि" इत्यनुवतेते । पतिशब्दः 
समास एव घिसंज्ञको भवतिन तु केवल इत्यथः । पत्या इति । पतिशब्दात्‌ टा" 


विमदा-खलाथं करने के लिए "एङः पदान्तादति" ( ६।१।१०९ ) से "अतिः "ङसिङसोश्च 
( &।१।११० ) से "ङसिङसोः तथा "ऋत उत्‌" से “उत्‌ की अनुवृत्ति आती है । परस्य के सामीप्य 
से अनुवरत्त अति" पद्‌ षष्टी विभक्तिमे परिवतित हो जाता है। तदनुसार यणादेश दहो जाने पर 
हस्वान्त खि ति तथा दीषान्त खी ती शब्दों से परे ङसि, उस्‌ सम्बन्धी अः के स्थान पर उः 
हो जाता है । | 

उदाहरण-सखि + ङसि ८ अस )==सखि + अस्‌ , ८ इय्‌ यण्‌! ) संख्य्‌+सस्‌ ( अ= 
उ-!ख्यत्यात्परस्य' ) == सख्युस्‌ , ( स= र ) सख्युर्‌ ( र्‌ ==: )== सख्युः । 

( २०६ >) पद्-ओत्‌ । अनुचर्ति--इदद्भ्याम्‌ , ङ । विधिसूत्र। 

मूलखार्थ--हस्व इकार-उकार से परे डि" के स्थान पर “ओत्‌ आदेश होता है! सख्यौ । 
शोष रूप दरि खन्द कौ तरह चर्गे। 

विमर्द प्रक्रत ख “इदद्भ्याम्‌ (७।३।११७ ) सम्पूण सूत्र तथा (ङराम्नाम्नीभ्यः' 
८ ७।३।११६ ) से ॐ की अनुवृत्ति आती है । तदनुसार इ, उ के पश्चातौं “ङि के स्थान पर 
'ओ' आदेश होता है । | 

उदाहरण-सखि + डि, ८ “डि =='ओ'- “ओत्‌ ) सखि + ओ ( इय _-भ्यण्‌' )=सख्यौ । 
अविष्टं रूप दरि चब्द के समान बर्नँगे । 

सखि शब्द्‌ के रूप ( पुस्लिङ्ग ) 
एक० ति © बह्भु° एक० दि © बहु° 

प्र०--सखा सखायौ सखायः प०्-सख्युः सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः 

दवि०--सखायम्‌ सखायौ सखीन्‌ ष०्-सख्युः सख्योः सखीनाम्‌ 

तरृ°--सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभिः स०्-सख्यौ सख्योः सखिषु 

च०--सख्ये सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः संहे सखे ! हे सखायो ! हे सखायः ! 

( २०७ ) पद्‌-- पतिः, समासः, एव । अनुचर ्ति-+षि' । संज्ञासूच। 

मूरार्थ-पति शब्द की समासमं ही धिसंज्ञादोती है। पत्या। पत्ये। पत्युः! समास 
भ-- भूपतये । 








< 
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कतिशञब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । ( २०८ ) बहुगणवतुडति संख्या १।१।२३ 1 एते 


संख्यासंज्ताः स्युः । ( २०९ ) उति च १।१।२५ ! उत्यन्ता संख्या षट्संज्ञा स्यात्‌ । 


विभक्तौ टकारस्येत्संज्ञायां खोपे च िसंज्ञाया अभावे “इको यणचि" इत्यनेन यणि करते 
पत्या" इति । 


( २०९ ) उति चेति । अव्र बहुगण०” इत्यतः संख्या" इति, “ष्णान्ता षट्‌' 
इत्यतः षडिति चानुवतते । प्रत्ययत्वात्‌ तदन्तग्रहणम्‌ । तदाहु-उत्यन्तेत्यादिना । 


विमरो-“रोषो घ्यसखि से "पिः को अनुवृत्ति आ रही है तथा इस सूत्र दारा प्राप्त धि-संज्ञा 
का नियमन कियाजा रहा दहै । इस प्रकार इकारान्त पति खन्द की "धि" संज्ञासमासमेदही होती 
हे, अन्यत्र नही । 

उद्ाहरण-८ १ ) पति ~+टा (आ) ( "विसंज्ञा का प्रक्रत सघ द्वारा निषेध होने से ना 
अदेश नहीं हमा इय्‌ 'यणादेडः ) == पत्या । (२) पति~+ङे (ए) (भ्ि' संज्ञाके अमाव 
मे वेडिति' से गुण नदीं हआ, यण्‌ ) प्ये । ( ३ ) पति~+-डसि ( अस्‌ ) यण्‌ होकर, पल्य + 
अस्‌ ( अ=उ "ख्यत्यात्परस्य' ,) पल्युत्‌ , ( स्‌=र्‌ ) पत्युर्‌ (रः )=पत्युः। (४) पति+ 
डि, ८ डि ओ ) पति ~+ ओौ ( भ्यण्‌? ) पत्यो । देष रूप हरि शब्द की तरह चङ्ग । 
समास स्थलमं पति शब्द कौ धि-संज्ञा होने ते भूपति शब्दके रूप हरि शब्द कौ तरह बंग । 
भूपति +-ॐ, ( ए ) ( वि-संज्ञा होकर "वेडिति' से युण इए ) भूपते + ए ( अयादेश ) = भूपतये । 


पति इाब्द्‌ के रूप ( इकारान्त पुल्लिङ्ग ) 


एक° द्वि बहु° एक० द्वि° बहु° 
प्र०- पतिः पती पतयः पं०-पत्युः पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
द्वि०-पतिम्‌ - पती पतीन्‌ ष०--पत्युः पत्योः पतीनाम्‌ 
तृ०- पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः सन्- प्रत्यौ पत्योः पतिषु 
च ०--पत्ये पत्तिभ्याम्‌ पतिभ्यः सं°-हेपते! हेपती! दहे पतयः! 


'कति' शब्द नित्य बहुवचनान्त है । 

( २०८ ) पद्- बहुगणवतुडति, संख्या । संज्ञासूच्र । 

मूलाथं--“वह' राब्द, "गणः खन्द, वतु-प्रत्ययान्त ओर उति-प्रत्ययान्त -रब्दौ की संख्या 
संज्ञा होती है। 

विमहो-एत्र मे समाहारदरन्द समास है । वहश्च, गणश्च, वतुश्च, उतिश्च- तेषां समाहारः 
“बहुगणवतुडति ।"-- यह पद संज्ञी है तथा संख्या संज्ञा । सूत्रस्थ वतु ओौर उति प्रत्यय ई । 

२०६ ) पद्--उति, च । अनुवृत्ति-पर्‌ , संख्या । संज्ञासु । 

भूखार्थ--उति-प्रत्ययान्त संख्यावाचक पद कौ "षट्‌" संज्ञा होती है । 

विम्य 'बहृगणवतु ० ( २०८ ) से संख्या तथा श्णान्ता षट्‌” ( १।१।२४ ) से "षट्‌? 
की अनुचरत्ति भ रही है। "ट्‌ संज्ञा हे तथा “डतिः संज्ञी । इस प्रकार तदन्तविपि होने से डति 
प्रत्ययान्त पदां कौ षट्‌ संज्ञा होती है । "कतिः ( किम्‌ +-डति ) शब्द्‌ डति-परत्ययान्त होने से षट्‌- 
संज्ञक हुआ । 
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( २१० ) षड्भ्यो लक्‌ ७\१।२२ । जश्शसोः 1 प्रत्ययलोपे “जसि चे"ति गुणे प्राप्ते । 
( २११ ) प्रत्ययस्य लुक्रटुदुपः १११६७ 1 ुक्श्लुलुप्शब्देः कृतं प्रत्ययाऽद्नं कमात्‌ 
तत्तत्संज्ञं स्यात्‌ ! ( २१२) न लुमताद्धस्य १।१।६३ 1 लुक्‌ श्लु लुप्‌ एते लुमन्तः । 
लुमताज्ञब्देन लुप्ते तचिमित्तमङ्धकायं न स्यात्‌ । कति-२। कतिभिः । कतिभ्यः । 
कतिभ्यः । कतीनाम्‌ । कतिषु । युष्मदस्मत्षटसंज्ञकास्त्रिषु सरूपाः । त्रिजब्दो नित्यं 





( २१० ) षड्भ्यो लुगिति । जशसोः शी' इत्यतो जर्शसोरित्यनुवतेते । तेन 
षट्सं्ञकेभ्यो जइरसोटक्‌ स्यादित्यथेः । 

( २१२ ) न लुमतेति । अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमि'ति सूत्रमनुवतेते। लृ 
इत्यस्यास्तीति लमान्‌ लक्शब्दः, रटलृशब्दः लृपृशब्दश्च । तेन लका इलृना लृपा वा 
प्रत्ययलोपे विहिते सति तच्निमित्तकमङ्खकायं न स्यादित्यथेः । कति इति । बहुत्व- 
` विशिष्टवाचकत्वात्‌ प्रथमाबहुवचने जस्‌ प्रत्यये "बहुगणवतुडति संख्या' इति सूत्रेण 
संख्यासंज्ञायां उति चः इत्यनेन षट्संज्ञायां ततः श्रत्ययस्य लुक्दलृलृपः' इति लृक्‌ 


( २१० ) पद्-षडभ्यः, ङक्‌ । अनुचरत्ति-जरशसोः । विधिसून्न । 

मूखार्थ-षर संज्ञक शब्द से परे जस्‌ ओर शस का लोप होता है । 

विमय "जश्शसोः सिः ८ ७।१।२० ) से “जङ्शसोः' कौ अनुवृत्ति आती हे । 

२११ >) पद्‌- प्रत्ययस्य, छक्रललपः । अयुद्त्ति-अदशोनम्‌ । संज्ञासून्र । 

मूरार्थ- लक्‌ , रल, लप्‌ रान्दों से किया गया प्रत्यय का अद्शोन (खोप) वह क्रमसे 
कक्‌ , टु ओर ठप्‌ संज्ञक होता है । 

विमर्श प्रकृत सत्र का अथ करने के किए “अदशनं लोपः" ( १।१।६४ ) से 'जदश्नम्‌' की 
अनुवृत्ति भाती है । वह अददंन (रोप ) यदि ठक्‌, @, टप्‌ द्वारा प्रत्यय का किया जाय तो उस 
लोपकीक्रमसेलक्‌, श्र द्प्‌ संजञाहोतीदहै। ॑ 

( २१२ >) पद्-न, ठमता, अङ्गस्य । अनुवरत्ति-प्रत्ययलेोपे, प्रत्ययलक्षणम्‌ । विधिसुन्न। 
८ निषेध ) । | | 

मूरार्थ- लक्‌ , टु ओर ठप्‌ शब्दों द्वारा जरह प्रत्यय का रोप हु हो वहाँ ( प्रत्यय लक्षण 
से) तन्निमित्तक अङ्ग कायं नदी होता । कति-२। कतिमिः। कतिभ्यः-३। कतीनाम्‌ । 
कतिषु । युष्मद्‌, अस्मद्‌ तथा षटसंज्ञक राब्द तीनों लिङो भे समान होते है । त्रिः शाब्द नित्य 
बहुवचनान्त है । रयः । तीन्‌ । त्रिभिः । त्रिभ्यः-२। 

विमशे- लक , ® ओर लप--तीनं छ" शब्द बोध्य दै । पूवस "प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌” 
की अनुवृत्ति आ रहीदहै। अतः ष्टु शब्द द्वारा प्रत्ययका लोप होने पर प्रत्ययलक्षण दारा 
तदाश्चित अङ्ग कायं का निषेध होता है। 

उदाहरण-८ १ ) कति + जस्‌ ( "बहुगणवतुडति संख्या" से कति शब्द की संख्या" सज्ञा 
होने पर “डति चः से षट्‌ संज्ञा, प्रत्ययस्य ङक्‌०' से कक्‌ संज्ञा इड, ततः “षड्भ्यो कक्‌ से जस्‌ 
का लुक.) यहाँ “्रत्ययलोपे०? से प्रत्ययलक्षण मानकर (जसि च से "गुण प्राप्त होने पर “न 
लुमताङ्गस्यः से अङ्गकायं गुण का निषेव हो जाने से "कति" रूप बना। (२) कति~+भिस्‌, 
( सूर्‌) कतिभिर्‌ , (र्‌ः) =कतिभिः। (३) कति+भ्यस्‌, (सूर्‌) कतिभ्यर्‌, 
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बहुवचनान्तः । जयः । जीन्‌ । त्रिभिः । चिभ्यः २। (२१३ ) चेस्त्रयः ७।१।५३ । 
आमि । चयाणाम्‌ । तरिषु । गोणत्वेऽपि-त्रियत्रयाणाम्‌ । द्वि्ब्दो नित्यं द्विवचनान्तः । 
( २१४ ) त्यदादीनामः ७।२११०२ । एषामकारो विभक्तौ 1 >द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः* । 
दौ-२ । हाभ्याम्‌-३ ! दयोः-२ । द्विपयेन्तानां किम्‌ ? भवान्‌ । भवन्तो । पाति लोक- 


संज्ञायां “षड्भ्यो लुक्‌ इत्यनेन जसो लकि, प्रत्ययलोपे प्रत्ययछक्षणमि'ति प्रत्यय- 
लक्षणत्वात्‌ जसि चेति गणे प्राप्ते न लृमताद्धंस्ये'ति सूत्रेण प्रत्ययलक्षणनिषेधात्‌ 
गुणाभावे कति! इति सिद्धम्‌ । 

( २१३ ) चेस्त्रय इति ! “भमि सवेनाम्नः' इत्यतः (आमी 'त्यनुवतंते । त्रिशब्दस्य 
त्रयादेशः स्यादामीति भावः । 

( २१४ ) त्यदादीनाम इति । अष्टन आ विभक्तौ" इत्यतो "विभक्तावि'त्यनुवतंते । 


( र =: ) कतिभ्यः । (४) कति +म्‌ ( नुट्‌ (न्‌ ) का आगम--हस्वनयापोः०' ) कति 
नाम्‌, ( दीवं--'नाभिः ) कतीनाम्‌ । (५) कति+ख (खम्‌ ), (स्‌=ष्-*अदेद्- 
प्रत्यययोः )- कतिषु । 
यहाँ प्रसङ्गतः यह वतलाया जा रहा है किं युष्मद्‌, अस्मद्‌ तथा 'षटसंज्ञकः शब्दों के रूप 
तीनों लिङ्गो मे समान दोतेर्दै। त्रि शब्द बहुवचनान्त दहै। (१) ्चि~+जस्‌, त्रि+अस्‌ , ( “ड 
` “टः गण--“जसि चः) ते~+-अस्‌, ( ए=अय्‌ अदे ) त्रयस्‌, (स्‌-र )- यर 
( र्‌ =: )=व्रयः। (२) त्रि+रस्‌-ति+अस, (इ~+अ=='ई-“पूवंसवणं दीघं" ) चरीस्‌ 
८ स= न्‌--^तस्माच्छसो ) त्रीन्‌ । (३) त्रि+भिस्‌, (सर्‌) त्रिभिर्‌, (रः) 
त्रिभिः। (४) त्रि +भ्यस्‌ ( स्‌=र्‌ ) त्रिभ्यर (र्‌: ) त्रिभ्यः | 

( २१३ ) पद्- त्रैः, तरयः । अनुच्ुत्ति--आम्‌ । विधिसूच्र । 

मूलखार्थ-माम्‌ ( विभक्ति) के परे रहते गरि शब्द्‌ को त्रय आदे होता दै। च्रयाणाम्‌ । 
त्रिषु । (त्रिः शब्द क गौण अप्रधान रहने पर मी त्रय आदेश होता है । प्रियत्रयाणाम्‌ । दि शब्द 
नित्य द्विवचनान्त है) 

विमद--यर्दो “आमि सवनाम्नः खट) ( ७।१।५२ ) से निमित्तवाचक पद “आभिः की अनुत्ति 
आ रही दहे। 

उदाहरण-८ १) ति+आम्‌ , ( त्रि=त्रय ) त्रय~+-आम्‌ (नुट्‌ (न) का आगम ) त्रय 
नाम्‌ ( दीव "नामिः )-त्रयानाम्‌ , ( न्‌ =ण्‌ ) = वरथाणाम्‌ । (२) त्रि+सुप (ख), ( स्‌=ष्‌) 
== तरिषु । 

८ गौणत्वेऽपि )--“प्रियाख्यो यस्य' विग्रह मँ प्रियत्रिः शब्दम श्े'के गौण (अप्रधान) 
होने पर भी 'गौणमुख्ययोसंख्ये कायसम्प्रत्ययः इस न्याय से शप्रियत्रयाणाम्‌" म चरयदेश्च का 
निषेध नदीं हआ । क्योंकि इस न्याय की प्रवृत्ति केवल पदकायं मे ही होती है । 

द्विः दयब्द का प्रयौग केवल द्विवचनमेदहीहोतादहे। 

( २१४ ) पद्-व्यदादीनाम्‌ , भः । अचुचृत्ति-विमक्तो । विधि सूच । 

मूखार्थ--विभक्ति परे रहते त्यद्‌ मादि को अकार अन्तादे होता है। यह त्यद्‌? से लेकर 
दविशब्दपयंन्त (त्यदादि कदकाता दहै--यह भाष्यकार को इष्ट है । यौ । दाभ्याम्‌ । द्योः । द्विप 
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सिति पपीः-सु्यंः । पप्यौ । पप्यः 1 हे पपीः । पपीम्‌ । पप्यौ } पपीन्‌ । पप्या । पपी- 
भ्याम्‌-२े । पपीनिः ! पप्ये । पपीभ्यः-२ ! पप्यः । पप्योः-२ । पप्याम्‌ । उमै च-पपी । 
पपीषु । एवं वातप्रम्यादयः । बह्वयः भेयस्यो यस्य स बहुश्रेयसो । दीघेडयन्तत्वाद- 


त्यद्‌ इत्यारभ्य द्िपयन्तानामेव ग्रहणे भाष्यकृत इच्छेति-- इष्टिः । दाविति । द्विशब्दात्‌ 
प्रथमाद्विवचने ओ समागते (त्यदादीनामः' इत्यकारान्तादेशे, पवंसवणेदीधं प्राप्ते 
नादिचि" इति तच्िषेधे, "बृद्धिरेची'ति ब्ृद्धौ कृतायां द्रौ" इति । 


य॑न्त क्यो कदा १ मवान्‌, मवन्तौ । "संसार की रक्षा करता है इस अथं मे पपौः ( सूयं ) । पप्यौ । 
पप्य इत्यादि । इसी प्रकार ष्वातप्रमी' आदि शब्दों के रूप बनेंगे । 
विमर्या- यदय "अष्टन आ विभक्तौ" से "विभक्तौ" पद की-अनुवृत्ति आ रही है । त्यदादि चन्द 
सर्वादिगण के अन्तर्गत आते है । "अलोऽन्त्यस्य परिभाषा कौ उपस्थिति से “अ आदेश अन्तिम 
वणं के स्थान पर होता है। त्यद्‌ से लेकर द्वि-पयंन्त त्यदादि है । यह भाष्यकार ने स्वीकार 
किया है । इस प्रकार व्यदादि भे-“त्यद्‌ , तद्‌ , यद्‌ › एतद्‌ , इदम्‌, अदस्‌ , एक ओर द्विः शब्दां 
का परिगणन किया जाता है। 
उदाहरण-( १ ) दि+ओ, (इ='जः--^त्यदादीनामः' ) द +-अओौ ( प्राप्त पूवंसवणं दीधे 
का "नादिचि से निषेधः अ+-ओ --ओ- "वृद्धिरेचि" ) = दौ । (२) दि +भ्याम्‌ ( इअ ), द~+ 
याम्‌ ८ दीघे--“सुपि च ) द्वाभ्याम्‌ । (३ ) द्वि+ओस्‌ , ( इअ ) द ओस्‌ , ( म~ "द 
ओसि चः ) द्वे + ओस्‌ , ( ए अय्‌ ) दयोस्‌ , ( सर ) द्योर्‌ , ( र्‌ =: ) =दयोः। 

प्रत्युदाहरण-दिखब्दपयंन्त त्यदादि" स्वीकार कयि जानेस दिके अनन्तर पदे गये 
“भवत शाब्द के "त्‌? कै स्थान षर अकारान्त आदेश नहीं होता 1 भवान्‌ । मवन्तो । 

पाति लोकम्‌ (जो संसार की रक्षाकरता है) जथभे पपीः (सयं)) (१) पपी-खु (स्‌ 
को रत्व विसर्गं होकर पपीः। ८२) पपीन-जौ ( पूवंसवणं दीधं का निषेध होकर यणादेश 
ईय्‌ ) == पप्यौ । (३ ) पपी + जस्‌ ( अस्‌ ) यणादेश पप्यस्‌ , ( स्‌=र्‌ ) पप्यर्‌ , ( र्‌: ) 
--पप्यः1 (४) हे पपी. (सर, र=:)-दे पपौः। (५) पपी~+अम्‌ (ई 
अ= पूव॑रूप--*अमि पूवः" ) == पपीम्‌ । (६) पपी+-ओर्‌ (ओ) ईय्‌ ध्य्‌ ) = 
पप्यो । (७) पपी +स्‌ ( अस्‌ ) ८ ई +अ=ई'-पूवसवणं दीघ ), पपीस्‌ , (स्‌ =न्‌ ) = 
पपीन्‌ । ( ८ ) पपी ~+-टा ( ज ), यण्‌-=पप्या । (९) पपी +स्याम्‌ = पपौभ्याम्‌ । ( १० ) पपी ~+ 
भिस्‌ , पपीभिस्‌ , सर , र: )पपीमिः। (११ ) पपी +ड (ए), यण्‌-=पप्ये। ( १२ ) 
पपी +स्यस्‌ ( सर , र =: ) = पपीभ्यः । ( १३ ) पपी +ङसि, (अस्‌ ), इय्‌ ( यण्‌ )= 
पप्यस्‌ , ( स= र ) पप्यर , ( र ==: ) = पप्यः। ( १४ ) पपी + ओस्‌ ( यण्‌ ) पप्योसू ( स्‌ र्‌ 
र =: ) = पप्योः । ( १५ ) पपी +म्‌ ( दीघान्त न होने से दीधं नदीं इञ, यण्‌ )=पष्याम्‌ । 
( १६ ) पपी + ङि ( इ ) ( ई¬-इ == ई सवणदीध पपौ । ( १७ ) पपी +खप्‌ ( ख ) (स=ष्‌ ) 
पपीषु । इसी प्रकार भ्वातप्रमीः आदि शब्दों के रूप बनेगे। 
बहुत श्रेष्ठ खियोँ है जिसकी, एेसा पुरुष ८ बहचः श्रेयस्यः यस्य सः- बहुव्रीहिः ) इस अथं मँ 


"बहुश्रेयसी चन्द है। बहृश्रेयसी~+सु८( स) ( दीवडयन्त होने के कारण “हर्ड्यान्भ्यो०' से 
“सु? का कोप == बहुश्रेयसी 











११० मध्यसिद्धान्तकौमुदी 


ल्ङ्याचिति सुलोपः । ( २१५ ) य॒ स्त्याद्यौ नदी १।४।३ । ईइदन्तो नित्यस्त्रीकिङ्धौ 
नदीसंज्ञौ स्तः! > प्रथमलिद्धग्रहुणं च * पुवं स्त्याख्यस्योपसजंनत्वेऽपि नदीत्वं 
वक्तव्यमित्यर्थः । ( २१६ ) अम्बाथंनदो हस्वः ७।३।१०७ । अम्बार्थानां नचन्तानां 
च हस्वः स्यात्सम्बुद्धौ । हे बहुश्रेयसि । ( २१७ ) आगण्नयाः ७।३।११२॥ नयन्तात्‌ 


( २१५ ) य स्त्याख्याविति । ईश्च ऊडचेति यू" । ्त्याख्यौ' इत्युपस्थितस्त्री- 
वाचकशब्दस्य विशेष्यत्वात्‌ तदन्तविधिः । स्त्रियमाचक्षात इति स्त्राख्यौ। तदाह-- 
ईददन्ताविति । पवेमिति । यः: शब्दः पूवं स्वरीलिङ्घः, पश्चादुपसजेनत्वे लिद्ध विपयेयेऽपि 
तस्य नदीत्वं वक्तव्यमित्यथः । 

( २१६ ) अम्बाथेनद्योरिति । अव्र “सम्बुद्धौ चे'त्यतः सम्बुद्धाविव्यनुवतंते । 
अ द्धस्य 'त्यधिकारात्‌ तदन्तविधिः । तदाह--अम्बार्थानामित्यादि । 

( २१७ ) आण्नद्या इति । घेडिति' इत्यतो “डि ति' इत्यनुवतंते, "डिति" इति 
सप्तम्याः ष्या विपरिणामस्तदाह-नदयन्तादिति । | 


( २१९८) पद्-यू , स्व्याख्यौ, नदौ । संक्तासू त । 

मूखाथ--दईैकारान्त, ऊकारान्त नित्य खरीलिङ्ग शब्दों की नदी संज्ञाहोतीहै। शाब्द की पूवं 
८ प्रथम ) अवस्था का लिङ्ग महण किया जाता है अथात्‌ जो शब्द पहले नित्य सखरीलिङ्ग हो, उप- 
सजन होने से अन्य जिङ्ग हो जाने पर मी वह नदीसं्ञक होता है। 

विमशं--सघ्त मे स्व्याख्यौ चू संज्ञी है तथा नदी संज्ञा ह । ( ईश्च यूति यू-इतरेतरदन्दर ) 
"यू" स्व्याख्यौ का विद्दोषण होने से तदन्तविधि दोती हे। 

(वा० ) श्रथम०--शब्द का नियमसे लिङ्ग-परिवतन दो जाने पर मी पूर्वावस्था का लिङ्ग 
ग्रहण किया जाता हे । यथा-- बहुश्रेयसी राब्द मे श्रेयसी" डीप्‌ प्रत्ययान्त होने पर भी समासमं 
'वहृश्रेयसी' चब्द पुंटिलिङ्ग है । परन्तु वातिककार के अनुसार श्रेयसी राब्दके मौखिक लिङ्ग 
( खीटिङ्ग ) का महण होने से नदी संज्ञा हई । 

( २१६ ) पद्‌-अम्बाथनचोः, हस्वः । अनुचत्ति-अङ्गस्य, सम्बुदधौ । विधिसूत्र। 

मूलार्थ- सम्बुद्धि के परे रहने पर अम्बाथक जौर नदीसंज्ञक शब्दको हस्वहोतादहै। हे 

दृश्रेयसि 

विमशं- यहो "सम्बुद्धो च' से "सम्बुद्धौ" की अनुवृत्ति आ रही है । "अङ्गस्य" का अधिकार 
है । तदन॒सार-सम्बोधन के एकवचन सु" के परे रहते अम्बाथक तथा नदी संज्ञा वाके राब्दों के 
अन्त्य वण को हस्व होता है । उदाहरण-हे बह्वश्रेयसी + ख ८ स्‌ ) ( नदीसंक्ञक होने से ई--इ 
“हस्वः ) है बहुश्रेयसि स्‌ ( स्‌ का लोप-“एङः हस्वात्‌ ०” ) हे बहुश्रेयसि | 

( २१७ ) पद्- आट्‌ , न्याः । अनुच्त्ति--अङ्गस्य, डिति । विधिसूत्र। 

मूखार्थ-- नयन्त से परे डिद्वचनों को “आट? का आगम होता है । 

विमश-पत्र मे डतिः सूत्र से “डिति कौ अनुवृत्ति आती है। “ङितिः पद षष्ठी विभक्ति 
मं परिवर्तित हो जाता है । अधिकार प्राप्त अङ्गस्य का विदोषणं नयाः" पच्चमी विभक्तिभे हयोनेसे 
“अङ्गस्य मे पच्चमी होकर “अङ्गात्‌ हो जाता दहै। विंदोषण होने से "नयाः" मे तदन्तविधि होती 
है । इस प्रकार नयन्त अङ्ग के अनन्तर डित्‌ विभक्तियों (ङ, ङसि, ङस्‌, ङि) को जार (आ) 
का आगम दोता है। 








अजन्तपुल्लिङद्धप्रकरणम्‌ १११ 


परेषां डितामाडागमः । ( २१८ ) आटश्च ६।१।९० । आटोऽचि परे वृद्धिरेकादेशः 
स्यात्‌ । बहुश्रेयस्ये । बहुश्रेयस्याः-२ । बहुश्नेयसीनाम्‌ । ( २१९ ) ङराम्नदयास्नीभ्धः 
७।२।११६ । नदन्तादाबन्तान्नीगब्दाच्च परस्य ङराम्‌ स्थात्‌ । इहं परत्वादाटा नुट्‌ 
बाध्यते 1 'सकृद्गतौ विघ्रतिषेधे यद्बाधितं तद्‌बाध्ितमेव' । बहुश्रेथस्याम्‌ । शेषं पपी- 





( २१८ ) आटश्चेति । (इको यणची'त्यतः “अचि' इति, ृद्धिरेचि' इत्यतो 
छद्धिरिति चानुवतते । (एकः पूवेपरयोः' इत्यधिकारस्तदाह-आटोऽचीत्यादिना । 
बहुश्रेयस्ये इति । बहृश्रेयसीराब्दात्‌ चतुर्थ्येकवचने ॐ विभक्तौ, अनुबन्धलोपे 
प्रथमचलिद्धग्रहणं चे'ति वातिकेन नदीसंज्ञायाम्‌ (आण्नद्याः' इति ॐ राडागमेऽनुबन्धलोपे 
वह्श्रेयसी + आ + ए" इति जाते “आटञ्चे'त्यनेन बृद्धौ कृतायां “इको यणची' त्यनेन 
यणि कृते 'बहुश्रेयस्यै' इति । | 

( २१९ ) अडचन्तत्वादिति । डीबन्तत्वाभावादित्यथेः । लक्षेण्येन्तात्‌ 'लक्षेमट्‌ च. 
इत्युणादिसूत्रेण 'ई' प्रत्यये मुडागमे च “कक्ष्मीः' . तामतिक्रान्त इत्यथे “अत्यादयः' इति 
समासः । अतः उन्यन्तत्वाभावात्‌ “हल्ड्याबि'ति सुलोपो न भवतीति । 


( २१८ >) पद्‌-आटः, च । अनुचरत्ति--अचि, पूवपरयोः, वृद्धिः । विधिसूत्र । 

मूखाथ--'आट्‌ कैः पश्चात्‌ "अच परे रहते पूव-पर के स्थान मे बृद्धि रूप एकादेश होता है । 
वहुश्रेयस्ये । 

विम सखत्राथं की पूणता के लिए “इको यणचि" से अचि' तथा "वृद्धिरेचि" से वृद्धिः कौ 
अनुवृत्ति आती है । "एकः पूवपरयोः का अधिकार है। 

उदाहरण-( १ ) बहुश्रेयसी ङे (ए), ( "ए" से पूवं 'आट्‌› (आ ) का आगम-'आण्नयाः) ) 
वह्श्रेयसी +-आ +-ए ( आ~+ए्ट--आय्श्चः से वृद्धि ) बहुश्रेयसी +एे ( इ य--ध्यण्‌' ) == 
वहुश्रेयस्यै । ( २ ) बहुश्रेयसी +-उस्ति ( अस्‌ ) (आर्‌ (आ) का जागम ) बहुश्रेयसी +-आ +-अस्‌, 
( मा ~+अ= "आ? वृद्धि ) बहृश्रेयसी + आस्‌ , ( यण्‌ )-बहुशरेयस्यास्‌ ( स्‌-=र , र= : ) = 
बहुश्रेयस्याः । ( ३ ) बहुश्रेयसी +- आम्‌ , ( चट्‌ ( न्‌ ) का आगम-“हस्वनयापो नुट्‌” ) == बह्ृश्रेय- 
सीनाम्‌ । 

( २१६ > पद्‌-डः, आम्‌ , नचम्नीभ्यः । अनुद्रत्ति-अङ्गस्य । विधिसून्र । 

मूखार्थ- नयन्त, आबन्त ओर नी शब्द से परे “डि के स्थान पर “आम्‌ आदेश होता है । 
यहां “आद्‌ का आगम पर होने के कारण नुट्‌ का बाधक हे । बहुश्रेयस्याम्‌ । शेष रूप पपी राब्द 
के समान बनैँगे। अङ यन्त होनेसे सु" का लोप नहीं हमा-अतिलक्ष्मीः) रोष रूप बहुश्रेयसी 
की तरह होंगे प्रधीः। 

विमर्ा- “अङ्गस्य का अधिकार है। अतः तदन्तविधि होती है। प्रत्यय मे तदन्तविधि 
होने से "आबन्त होता हे। | 

इस प्रकार नयन्त, आप्प्रत्ययान्त तथा नशब्द के पश्चात "डि" को आम्‌ अदेश होता हे । 

उदाहरण बहुश्रेयसी +डि ( डि-=आम्‌-ङेराम्नयाम्नीभ्यः) बहुश्रेयसी ~+-आम्‌ + 
(आर्‌ का आगम-'आण्नचाः' ) बहुश्रेयसी +आ~+आम्‌ ( मा~+अ='भा-बृद्धिः ) बहु- 
प्रेयसी आम्‌ , ( ई=-य्‌--यण्‌? ) == बहुशरेयस्याम्‌ । दोष रूप "पपी शब्द कौ तरह नगे । 








११२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी 


चत्‌ 1 अङ्यन्तत्वान्न सुलोपः । अतिलक्ष्मीः । शेषं बहुश्रेयसीवत्‌ । प्रधीः । ( २२० ) 
अचि श्नुधातुख॒दां य्वोरियङ्वङनौ ६।४।७७ । शनुप्रत्ययान्तस्थेवर्णोवर्णान्तस्य धातो 
इत्येतस्य चाद्धस्येयङ्वडगौ स्तोऽजादयौ प्रत्यये परे । इति प्राप्ते । ( २२१) एरने- 
काचोऽसंयोगपुवंस्य ६।४।८२ \ धात्ववबयवसंयोगपुर्वो न भवति य इवणेस्तदन्तो 
यो धातुस्तदन्तस्यानेकाचोऽद्धस्य यण्‌ स्यादजादो प्रत्यये परे ॥ प्रध्यौ । ` प्रध्यः! 





( २२० ) अचि श्नु इति 1 इश्च उश्च यू, तयोः य्वोरिवर्णोविणेयोरित्यथैः । इनुश्च 
धातुश्च च्रूरचेति न्द्रः, तेषामु । अत्ययग्रहणपरिभाषया चात्र इनुप्रत्ययान्तं गृह्यते । 
अ द्धस्येत्यधिकृतम्‌ । अचीति तद्विशेषणम्‌ । तदाह--श्नुप्रत्ययान्तस्येत्यादि । 

{(.&<1 > एरनेकाच इति । अत्र (इणो यण्‌' इत्यतः यण्‌ इत्यनुवतंते । "ए .“ इति 
षष्ठयन्तं पदम्‌, इवणेस्येत्यथेः । (अचि इनुधातुश्रूवामि'त्यतः धातुमात्रमनुवतंते, (अचि 
इति च । अद्कस्येत्यधिकृतम्‌ । ततश्च प्रत्यये परतः इत्यर्थो ठभ्यते ¦ अचीति 
तद्विशेषणम्‌ 1 तदादिविधिः । तदाह्‌--धात्ववयवेत्थादिना । प्रध्यौ इति । प्रधी ब्दात्‌ 


एक्छ० दहि बहु° एक° द्वि° वहु 

प्र०-त्रहुश्रेयसी बहुश्रेयस्यौ वहुश्रेयस्यः पं०-बहुश्रेयस्याः वहुश्रेयसीभ्याम्‌ वहुश्रेयसीभ्य्‌ः 
दवि०-बहृश्रेयसीम्‌ बहुश्रेयस्यौ बहुश्रेयसीन्‌ ष०-बहुश्रेयस्याः बहुश्रेयस्योः वहुश्रेयसीनाम्‌ 
तृ०-वहुश्रेयस्या बहुश्रेयसीभ्याम्‌ बहश्रेयसीभिः स०-वहुश्रेयस्याम्‌ वहुश्रेयस्योः बहुश्रेयसीपु 
च ०-वहुश्रेयस्यै वहुश्रेयसीभ्याम्‌ वहुश्रेयसीभ्यः सं०-दहे वहृश्रेयसि ! हे बहुश्रेयस्यौ ! हे वहुश्रेयस्यः 

अतिलक्ष्मी +-ख (यरद "लक्ष्मी" शब्द ङयन्त नदीं है । जतः सुः का लोप नदीं होता । ) अति- 
लक्ष्मी +स्‌ ( सर्‌, र्‌ः) अतिलक्ष्मीः । अवरिष्ट रूप बहुश्रेयसी शब्द के समान बनते 
है । प्रधी +ख ८ “स्‌? को रुत्व-विसगं होकर ) = प्रधीः । र 

( २२० > पद्‌--अचि, दनुधात॒भुर्वाः य्वोः, इयङ्वडो । अनुवरत्ति--अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

मूखार्थ--रयप्रत्ययान्त तथा दवणान्त, उवणान्त धातु को जौर भ्र श्न्द्‌ कै अङ्ग को इयङ्‌, 
उवङ अदे होता है, अजादि प्रत्यय के परे रहते । ङकार इत्संज्ञक दोने से यह अदेश अन्तिम 
वरणं क स्थान पर दोगा । 

विमर्--षतस्थ “दलुघातभ्रुवाम्‌" पद मे इतरेतर दन्द समास है ( दनुश्च, धातुश्च भश्च, 
तेषाम्‌ ) । च्वोः' पद मे भी हन्द दे-इश्च उश्च यू, तयोः । श्रत्ययय्रहणे तदन्ता द्याः” परिभाषा 
कै अनुसार दनुपद से दनुप्रत्ययान्त का ग्रहण होता है । 'योः' धातु का विदचोषण है! "अङ्गस्य 
का अधिकार है । तदलसार--दनुपरव्ययान्त, . इवणाँन्त नौर उवर्णान्त घातु को तथा श्रू रूप अंग 
को यड ओर उवङ्‌ आदेश होते है । स्थानत साद्ृदय कौ मानकर यर्दा इ=इयङ्‌ तथा उ= 
उवङ आदे होगे । | 

(२२१ ) पद्‌-एः, अनेकाचः, असंयोगपूवस्य । अनु््ति-यण्‌ , अचि, घातोः। 
विधिसूत्र। ५. \ | 

मूलार्थ--धातु के अवयां का संयोग पूवम नदो, एसा जो इवणं तदन्त जो धातु, तदन्त 
जो अनेकाच्‌ अङ्ग, उसको अजादि प्रत्यय पर रहते यण्‌. जादे दत्ता हे । 


"बहुश्रेयसी" शब्द्‌ के रूप ( पुल्लिङ्ग ) 
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प्रघ्यम्‌ । प्रध्यौ । प्रध्यः । प्रध्थि। शेषं पपीवत्‌! एवं ग्रामणीः । नै तु-प्रामण्याम्‌ । 
( २२२ ) गतिश्च १।४।६०॥ प्रादथः क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः । * गतिक्तारकेतर- 
पुवेपदस्य यण्‌ नेष्यते * शुद्धधियौ । शुद्धधियः । ( २२३ ) न भूसुधियोः ६।४।८५ । 





ओ" विभक्तौ श्रधी ¬- जौ" इति जाते प्राप्तस्य पूवंसवणदीर्घ॑स्य "दीर्घाज्जसि चे"त्यनेन 
निषेधे, “इको यणची'ति यणि प्राप्ते तं प्रवाध्य (अचि इनुधातुश्वामि'त्यादिना इयडा- 
देशे प्राप्ते तं बाधित्वा 'एरनेकाचोऽसंयोगपूवेस्य' इति यणि कृते श्रध्यौ' इति र्पम्‌ । 
( २२२ ) गत्िकारकेति । गतिकारक्ाभ्यामितरद्भिच्ं पूवेपदं यस्य॒ तस्याङ्घस्य 
यण्‌ न भवतीत्यथेः। 
( २२३ ) च भूघुधियोरिति । “इको इणची'त्यतो 'यणि'ति, अची'ति चानुवतते 


विमर्श-- यहो “इणो यण्‌ ( ६।४।८१ ) से अदेशवाचक यणः पद की अनुदृत्ति आ रही है । 
“अचि दनु० (२२० ) से "अचि" तथा "धातोः" कौ अनुच्रत्ति आती है । “अङ्गस्य का अधिकार है । 
"धातोः" पद की आन्रृत्ति की जाती है । धातोः "अङ्गस्य" तथा संयोगः का विद्ोषण है। इवणं धातु 
का विदरोषण है, अतः तदन्तविधि होती है। तदनुसार-अजादि प्रत्ययो के परे रहने पर धातु 
का अवयव संयुक्त वणं पूवम न रहने पर जो इवणान्त घातु, तदन्त अनेकाच्‌ अङ्ग के स्थान पर्‌ 
यण्‌? आदेश होता हे । 

उदाहरण-( १ ) प्रधी +ओ ( पूवसवणं दीधे का (दीधाऽ्नेसि चः से. निषेध होने पर 
“इको यणचिः से यण्‌ की प्रा्नि, उसका वाधकर “अचि इलु० से इयङ्‌ अदेश प्राप्त है । उसको 
बाधकर “एरनेकाचो ०? से ईय्‌ -भ्यण्‌? ) प्रध्यौ । ( २ ) प्रधी +जस्‌ ( जस्‌ ) ( ई=य्‌- यण्‌ ) 
पर्यस्‌ ( स्‌=र , र ==: ) ==प्रध्यः। (३) प्रधी +अम्‌ ( यण्‌ ) प्रध्यम्‌ । (४ ) प्रधी +-ओौट्‌ 
( ओौ ) यण्‌=प्रध्यौ । (५) प्रभी+}-शस्‌ (अस्‌), (यण्‌ )--प्रध्यस्‌ ( स्‌-=र , र =: )= 
प्रध्यः। (६) प्रधी +ड (इ) यण्‌-प्रध्यि। शेष रूप पपी शब्दके समान बनेंगे। इसी 
तरह श्यामणीः शब्द के रूप वनते हँ । “डि” विभक्ति “यामण्याम्‌" रूप बनेगा । मामणी + 
ङि ( दिनम्‌ ), यरामणी ~+-ञाम्‌ ( यण्‌ ) == यामण्याम्‌ । 

( २२२ ) पद्‌-गतिः, च । अनुच्त्ति- प्रादयः, क्रियायोगे । संज्ञासूत । 

मूरार्थ-प्रादि (प्र, परा, आदि उपसर्ग) की क्रिया के योगम गतिसंज्ञा होती है। 
८ वातिक ) गत्ति एवम्‌ कारक से इतर (भिन्न) अन्यराब्द पूवं मे रहने पर॒ यण्‌ नहीं होता । 
छ्ुदधधियोौ । शुद्धधियः । 

विमरश- यहां प्रादयः ( १।४।५८ ) सत्र तथा “उपसर्गाः क्रियायोगे, ( १।४।५९ › से 
"क्रियायोगे को अनुवृत्ति आ रही है । तदनुसार प्र आदिकौक्रियाके योग मे (उपसग संज्ञाके 
अतिरिक्त) गति संज्ञाभी होती रहै। 

( वा० ) "गतिसंज्ञक एवं कारक से भिन्न शब्द पूवपद भे रहने.पर इवरणान्त धाठुकोयण्‌ 
नदीं होता ।° 

उदाहरण-( २ ) दधी +जौ ८ यहाँ "धीः के पूवं शु" शब्द के गतिसं्क एवं कारक 
न होने से यणः नहीं हुमा ) ई==इयङः , शुद्धधिय्‌ मौ = श्ुद्धधियौ । (२ ) शुद्धधी +-जस ( यण्‌ 
न दने से इ दयङ= इय्‌ ) शुदधिय्‌ + अस ८ स्‌ = र , र =: ) == शुदधधियः। 

( २२३ ) पद्‌-~-न भूखधियोः । भ्ुु्ति--~यण्‌ , अचि, खपि । विधिस्‌ ( निषेध ) । 

& भऽ ्9 
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एतयोरचि सुपि यण्न । सुधीः 1 सुधियौ 1 सुधियः-इत्यादि । सुखभिच्छतीति सखीः ॥ 
खतीः । सुख्युः-२ 1 सुत्थुः-२॥ शेषं प्रधीवत्‌ 1 शम्मुहंरिवत्‌ \ एवं भान्वादयः ॥ 
( २२४ ) तुज्वत्करोष्टः ७११।९५. । असम्बुद्धौ स्वेनामस्थाने “क्रोष्टु इत्यस्य स्थाने 
“कोष्ट प्रयोक्तव्येमित्यथेः । ( २२५ ) ऋतो डिमस्व॑नासस्थानयोः ७।३।११० । 


“ओः सुपी'त्यतः “सुपी'ति चानुवतते । तदाह-एतयोरित्यादि । “इको यणची'त्यनेन 
प्राप्तं यणादेशं प्रवाध्य “अचि इनु ०' इति इयङ्वडौ प्राप्तौ, तौ बाधित्वा "एरनेकाचो °" 
“ओः सुपि' इति सूत्राभ्यां यणादेशः प्राप्तस्तस्यानेन सूत्रेण निषेधः । 

( २२४ ) तृज्वत्क्रोष्ट्रिति । अत्र "इतोऽत्सवेनामस्थाने' इत्यतः (सवेनामस्थाने 
इति, (सख्युरसम्बुद्धौ ' इत्यतः “असम्बुद्धौ इति चानुवतते । एवम द्घसं ज्ञकः क्रोष्टु 
दाब्दस्तृज्वन्तवद्रूपं लभते असम्बुद्धौ सवेनामस्थाने परे इत्यथे: । रूपातिदेरोऽयम्‌ । 


मूखार्थ-जजादि सप्‌ प्रत्यय परे रहने पर भूओर खधी शब्द को यण्‌ नही होता । खधी। 
खधियो । उधियः--इत्यादि । 

विमरो-सघाथं की पूणता के किए “अचि इलु० ( २२० ) से “अचिः “इणो यण्‌? ( ६।४।८१ ) 
से यण्‌? तथा “ओः सुपि" से “सुपि पद की अनुवृत्ति आरहीदहै। तदनुसार अजादि सप 
विभक्तियों के पश्चादतौं रहने पर भू ओर खधी रन्दो के अन्तिम वर्णं के स्थान मे यणादेश नहीं 
होता । 

उ दाहरण-( १) खधी +-ख ( स्‌=र्‌ , र = : )==खधीः। (२ ) धी + ओ ( "गतिश्च" से 
गति संज्ञा होकर, “एरनेकाचो ०? से इय्‌ यण्‌? कौ प्राप्ति, "न भूखुधियोःः से निषेध होने पर 
“अचि इलु०" से ई इयङ ) = खधियौ । ( ३ ) खधौ + जस्‌ ( अस्‌ ) ( पूववत्‌ यण्‌ का निषेध होने 
पर इयङ्‌ )- धियस्‌ ( सर्‌ , र्‌ = : ) == उधियः । खष्ट॒ ध्यायतीति अथवा रोभना धीयंस्येत्ति 
सुधी चन्दः । ( अच्छी वुद्धि है जिसकी, एेसा पुरुष ) । 

“सुधीः शाब्द के रूप ( पुंलिङ्गः ) 
एक° द्वि बहु° एक० द्वि° बहु° 
प्र०-सुधीः सुधियौ खथियः पं०-सधियः उखधीम्याम्‌ उखधीभ्यः 
द्वि०- सुधियम्‌ सथियौ उधियः षण०्-सुधियः सुधियोः उधियाम्‌ 
तृ०-सुधिया उखधीञ्याम्‌ खधीभिः सन्-खधियि उधियोः धीषु 
च०- सुधिये खधीभ्याम्‌ खधीभ्यः संन्-हे खधीः हे सुधियौ दहे खधियः 

"सुख का इच्छुकः इस अथं म सुखी शब्द है । प्रथमा एकवचन मे-सखखीः । इसी प्रकार पुन्न 
का इच्छुक अथं मे "स॒तीः श्न्द दै । प्रथमा एकवचन स॒ती +ख ( स्‌ )-( सर्‌ , र= :) = 
स॒तीः । खखी +-ङसि तथा सती +उसि मे “सख्युः ओर 'सुल्युः रूप वनते हैँ । अविदष्ट रूष्‌ 
प्रधी चब्द की तरह बनेंगे । शम्भु शब्दके रूप हरि राब्द के समान चरते ह । इसी प्रकार भातु 

आदि शब्दोँकेरूपमी होंगे । 
( २२४ ) पद्‌--ठृज्वत, क्रोष्टुः । अनुद्त्ति--सव नामस्थाने, असम्बुद्धौ । अतिदेरासूत्र । 
मूलार्थ-सम्बुद्धि-मिन्न सवंनामस्थान परे रदते क्रोष्टं शब्द को ठृच्वद्धाव दोता है । अधात 
"कोष्ट शब्द के स्थान म करोष्ट्‌ण शब्द का प्रयोग होता दै। 


५ 
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ऋतोऽद्धःस्य गुणः स्थान्डयै, स्वेनापस्थाने च । इति प्राप्ते । ( २२६.) ऋदुरानस्पुर- 
दसोऽनेहसां च ७।१।९४ । दन्तानामुश्चनसादीनां चाऽनङ्‌ स्यादसम्बुदढधौ सौ । 
( २२७ ) अप्तृन्तच्स्वसुनप्तृनेष्टुत्वष्टक्षत्तहोतृपोतप्रश्ास्तृणास्‌ ६।४।११॥ अना- 
दीनामुपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सवेनासस्थाने । कोष्ठा । कोष्टारौ । कोष्टारः । कोष्टा- 


( २२५ ) ऋतो डीति । “हस्वस्य गुणः" इत्यतः गुण इत्यनु वतेते । अङ्कखस्ये- 
त्यधिकृतम्‌, ऋत इत्यनेन विजेष्यते । तदन्तविधिस्तदाह-- “ड इत्यादिना । 

( २२९६ ) ऋद्शनस्‌ इति । 'सख्युरसम्बुद्धावि "त्यतः "असम्बुद्धौ इति, अनङ्‌ सो 
इत्यतो “ऽन ङि'ति चानुवतते । अद्धस्येत्यधिकृतम्‌ ऋदादिभि विशेष्यते । तदन्तविधिः । 
तदाह- चऋटन्तानासिव्यादि । | 

( २२७ ) अव्र नोपधायाः' इत्यत उपधाया इति 'सवेनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ 

इति सूत्रानुवतंते । कष्टा इति । क्रोष्टुशब्दात्सौ (तृज्वकत्क्रोष्टुरि'ति सूत्रेण तृज्वद्‌- 





विमर- यहां ‹इतोऽत्सवं नामस्थानेः ८ ७।१।८६ ) से ‹सवंनामस्थानेः तथा 'सख्युर सम्बुद्धो" 
( ७।१।९२ ) से "असम्बुद्धौ" की अनुवृत्ति आ रही है । तदनुसार सम्बुद्धि-मिन्न ( सम्बोधन में 
प्रथमा एकवचन प्सुः को छोड़कर ) सवं नामस्थान ( सख, ओ, जस , अम्‌ , ओट ) के पश्वादतीं 
रहने पर क्रोष्टु शब्द के स्थान मे क्रोष्टुः आदेश होता है। 

सात प्रकार के अतिदेश सत्र माने गये है । उनम यह रूपातिदेश का उदाहरण हे । क्रोषट्‌ + 
ख ( क्रोष्टु =करोष्ट्‌ ), क्रोष्टु +स्‌ स्थिति हो जायेगी । 

२२५ > पद्-चध्तः, डि, सवनामस्थानयोः । अनुचृत्ति-अङ्गस्य, यणः । विधिसूत्र । 

मूरा्थं- ङि ओर सवं नामस्थानसंज्ञक विभक्ति के परे रहते ऋकारान्त अङ्ग को गुण होता 
है । इस सत्र से युण प्राप्त ै। 

विभरं- प्रक्रत सत्र मै श्हस्वस्य गुणः" से गुणः" पद की अनुवृत्ति आती है । “कतः पद्‌ 
अधिकारःप्राप् "अङ्गस्य" का विदोषण है । "अलोऽन्त्यस्य" परिभाषा के द्वारा अङ्क के अन्तिम वणं कै 
स्थान पर गुणः आदेश होगा । 

(२२६ ) पद्-ऋदुरानस्‌ परुदंसोऽनेदसां च । अयुदत्ति-अन्गस्य, अनङ्‌ सौ, असम्बुद्धौ । 
विधिसूत्र। 

मूलार्थ- ऋदन्त शाब्द, उशनस्‌ , पुरूदं शस्‌ ओर अनेहस्‌ शब्दों के अन्तिम वणे को अनङ्‌ 
अदे होता है, सम्बुद्धि-भिन्न सु" के परे रहते । 

विमशै- यदं "नड सौ" ( ७।१।९३ ) सम्पूणं सत्र तथा सख्युरसम्बुद्धौ" से 'असम्बुदधो' की 
अनुवृत्ति आ रही है । "नङ आदेशा ङकार-इत्संज्ञक होने से अन्तिम वणं ऋ आदि के स्थान 
पर होता दै । क्रोष्ट +स्‌ ( क अनङ्‌ ( अन्‌ )--“क्रोष््‌ +-अन्‌ + सः यहं स्थिति बनी । 

( २२७ > पद्--अप्ृनतृच्‌. प्रशास्तृणाम्‌ । अनुवरत्ति-उपधायाः, दीधः, सवेनामस्थाने, 
असम्बुद्धौ । विधिसूत्र । 

मूला थ--अप राब्द, तन्‌, तृच्‌ प्रत्ययान्त तथा स्वस्‌, नप्तृ, नेष्ट्‌ , त्वष्ट, क्षत्त, होतृ, पोत, 
प्र्ास्व शब्दों की उपधा को सम्बुद्धि-भिन्न सब॑नामस्थान के परे रहते दीधं होता है । क्रोष्टा । 
क्रोष्टारौ । क्रोष्टारः । क्रोष्टारम्‌--इत्यादि । 
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रम्‌ । क्रोष्टारौ । ऋोष्ट्न्‌ । ( २२८ ) विभाषा तृतीयादिष्वचि ७।१।९७ ! वृतीया- 
` दिष्वजादिषु कोष्टुर्वा तुज्वत्‌ । क्रोष्टा, कोष्टुना । कोष्ट, करोष्टवे ।! ( २२९ ) ऋतं 


भावेन क्रोष्टुशब्दस्य क्रोष्टुभावे जाते ऋतो ङिसवेनामस्थानयोः' इति गुणे प्राप्ते तं 
प्रवाध्य ऋदुशनस्‌ ० इत्यादिसूत्रेण ऋकारस्य स्थातेऽनङादेशेऽनुबन्धलोपे क्रोष्टन्‌ +स्‌ 
इति जाते “अप्तरनूतृच्‌ ०" इत्यनेनोपधादी्घं "हल्डम्याग्भ्यो दीर्घात्‌ °” इति सुखोपे (नलोपः 
प्रात्िपदिकान्तस्ये'ति नलोपे कृते क्रोष्टा" इति । 


( २२८ ) विभाषेति । अत्र (तृज्वत्क्रोष्टुरि'ति सूत्रमनुवतंते। अचीति तृतीयादि- 
विभक्तिविशेषणम्‌ “यस्मिन्विधौ' इति तदादिविधिस्तदाह--तुतीयादिष्वित्यादि । 
“क्रोष्टा- क्रोष्टुना" इति । क्रोष्टुशब्दात्‌ टा विभक्तौ, अनुबन्धलोपे क्रोष्टु + आ" इत्यत्र 
“विभाषा तरृतीयादिष्वचि' इति विकल्पेन तृज्वद्भावे, यणि कते क्रोष्टा" इति । तृज्व- 
द्भावाभावे तु "शेषो घ्यसखि" इति विसंज्ञायाम्‌ (आड नाऽस्त्रियाम्‌ इत्यनेन !टाः 
इत्यस्य स्थाने नादेशे कते क्रोष्टुना' इति रूपम्‌ । 


विमर्शं “नोपधायाः” ( ६।४।७ ) से स्थानिवाचक (उपधायाः पद्‌ तथा 'ढ लोपे पूवस्य 
दीर्धोऽणः' ( ६।३।१११ ) से आदेदवाचक दीधः पद की अनुवृत्ति आती है। ‹सवेनामस्थाने 
चासम्बुद्धौ से निमित्तवाचक 'सवनामस्थाने, असम्बुद्धौ" की अनुवृत्ति आती है। तदनुसारं 
संम्बुदधि-भिन्न सवेनामस्थान के परवती दोनेकी दशा भँ--अप (जल) रब, तन्‌, ठ॒च्‌- 
प्रत्ययान्त शब्द, स्वस्‌ ८ बहन ), नप्त्‌ ( नाती), नेष्ट (दान देने वाला), त्वष्ट ( बढ़ई ), क्षत्त 
८ द्वारपाल `, होतृ ( हवन-कतां ), पोत ( पवित्र करनेवाखा ) ओर प्रशास्तृ ( शासक ) शब्दों 
की उपधा को दीघं अदेश होता है। 


उदाहरण-८ १ ) करोष्टन्‌ +स्‌ ( उपधा (अ? दीघं ), क्रोष्टान्‌ +स्‌ ( स्‌ का लोप-- 
दल्डन्यान्भ्यः ), क्रोष्टान्‌ ८ नन्‌' का लोप-नलोपः प्राति० )=क्रोष्टा। (२) क्रोष्ट+ञौ 
| ८ तृज्वद्धाव ), कोष्ट + ओ, ८ ऋ गुण रपर-"अर?-“ ऋतो डि-सवंनामस्थानयोः' ) क्रोष्टर + 
| ओ ८ उपधादीध-“अप्तन्तृच ० ) क्रोष्टारौ । ८३ ) क्रोष्ट+अस्‌ (जस्‌ ), ( कोष्ट -को्ट- 
तृज्व द्वाव )-क्रोषटु+अस्‌, (यणः, रपर ) क्रोष्टर्‌ +मस्‌ (स्‌=र्‌, र्‌) कोष्टारः। 
(४) क्रोष्टु + सम्‌, ( तृच्वद्धाव ) क्रोष्टू+-अम्‌, ( युण--"अर्‌” ) क्रो्टर्‌ +म्‌ ( उपधादीं ) 
==करो्टारम्‌ । (५) करोष्टु+ओ (ओर्‌) ( ठज्वद्धाव )--क्रोष्ट्‌+ओ ( गुण--अर्‌ , उपधा- 
दीघं ) क्रोष्टारौ । (६ ) क्रोष्टु +स्‌ ( अस्‌ ), ( पूवंसवणंदीवं ) क्रो्टस्‌ ( स्‌ = न्‌--^तस्मा- 
च्छसो ० ) == क्रोष्टन्‌ । 
(२२८ ) पद्-विभाषा, तृतीयादिषु, अचि । अनुद्त्ति-तृज्वत्‌ क्रोष्टुः । अतिदेशसन्न । 
मूखार्थ--जजादि वृतीयादि (टा, डे, उसि, ङस , ओस्‌, आम्‌ , डि ) विभक्ति परे रहते 
क्रोष्ट" शब्द को विकल्प से तृञ्वद्धाव होता है। 
विमर्श-“तज्वत्करोष्टः ८ २२४ ) सम्पूणं सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है । सत्रस्थ “अचि पद्‌ 
` तृतीयादिषु" का विशेषण होने से ध्यस्मिन्विधिस्तदादावस्यहणेः परिभाषा द्वारा तदादिविषिं 
होती है। 
उद्हरण--( १) कोष्ट +य ( आ ), ( क्रोष्टु क्रोष्टु" विकल्प से-"विभाषा तृतीयादिष्वचि' ) 
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उतु ६।१।१११। ऋतो ङसिङसोरति परे पुवेपरयोरुदेकादेः स्यात्‌ । रपरः । 
( २३० ) रात्सस्य ८२।२४ । रेफात्संयोगान्तस्य सस्यैव लोपो नान्यस्य । रस्य 
विसगंः । क्रोष्टुः-२ । कोष्टोः-२ । कोष्टोः-करोष्ट्वोः । > बुमचिरतृज्वद्ावेभ्यो नुट्‌ 
पुवं विप्रतिषेधेन * । कोष्टूनास्‌ । क्ोष्टरि । पक्षे हलादौ च चम्भुवत्‌ । हह: । हद्धौ । 


( २२९ ) छत उदिति । अत्र “एङः पदान्तादति" इत्यतोऽतीति, “ङसिङसोश्च 
इत्यतो “ङ सिङसोरि'ति चानुवतते । ङसिङसोरित्यवयवषष्टचन्तं विशेषणतया “अती ~ 
त्यत्रान्वेति । अङद्घुस्येत्यधिकृतम्‌ । 

( २३० ) “संयो गाुन्तस्य रोपः” इत्यनेनैव सस्य लोपे सिद्धे नियमाथेमिदं सूत्रम्‌ । 
तदाह-रेफात्परस्येति । “संयोगान्तस्य रोपः इत्यनुवतेते। नुमचिरेति नुम्‌, 
“अचि र ऋतः तृज्वद्धावश्च--एतान्‌ बाधित्वा पृवेविप्रतिषेधेन नुडागमो भवती- 


-- क्रोष्टे + आ ( ऋ = र्‌-“यण्‌ )=्रोष्टा । तृज्वद्धाव के न होने पर पश्च मे क्रोष्टु + आ ( धिसंज्ञा 
होने से ग =='नाः--"जाडो नाऽख्ियाम्‌? से ) = क्रोष्टना । (२ ) क्रोष्टं +-ङ ( ए ), ( क्रोष्ट = करोष्ट 
विकल्प से )-क्रोष्ट+ए ( ऋ=र-यण्‌' )==करोष्टर। पक्ष मे क्रोष्ट+ए, (उ==ए युण-- 
“वेङितिः ) क्रोष्टो + ए ( ओ = अव्‌ आदेश ) = क्रो्टवे । 

( २२६ ) पद्- ऋत उत्‌ । अनुद्रत्ति-अङ्गस्य, उसिडसोः, अति । विधिसुत्र । 

मूरा्थं--हस्व ऋकारान्त अङ्ग से उसि, डस्‌ सम्बन्धी जकार परे रहते पूव-पर ( ऋ +-अ ) 
क स्थान मे उकार आदेश होता है । रपर्‌ होकर “उर्‌? हो जाता है । 

विमदा--अधिकार से प्राप्त अङ्गस्य का सत्रस्थ "ऋतः' पद विशोषण है । (ऋतः पद पञ्चम्यन्त 
है । अतः 'अङ्खस्यः मी पञ्चमी विभक्ति मे परिवतित हो जाता है। तदन्तविधि होकर "ऋकारान्त 
अङ्गः अथं हो जाता है। “एङः पदान्तादति" खत से "अतिः तथा 'ङसिडसोश्च' से 'डसिङसोः की 
अनुवृत्ति आ रही है । “एकः पूवपरयोः का अधिकार है । अतः ऋकारान्त अङ्ग के पश्चात्‌ ङसि, 
डस्‌ सम्बन्धी अ परे रहते पूव-प्र के स्थान मे “उ! ( ऋ +-अ उर्‌ ) देश हो जाता है । 

उदाहरण- क्रोष्टु +-अस्‌ ( ङसि ), ( कोष्ट रोष" विकल्प से--“विभाषा०" ) क्रोष्ट +-अस्‌ 
( ऋ -+-अ “त्सत उत्‌ रपर )-कोष्टर्‌ स्‌" इस दशा मे (संयोगान्तस्य लोपः से अन्तिम 
वर्णं 'स्‌'केखोपकी प्रधि होती है। 

( २३० ) पद्‌-रात्‌, सस्य । अनुब्त्ति--संयोगान्तस्य लोपः । नियमसूत्र । 

मूखाथ-रेफ से परे संयोगान्तलोप केवल सकार काही होता है, अन्य का नदी । रेफ 
का विखगं दोकर करोष्टुः-२। करोष्टोः-२ । (वा०) नुम्‌, अच परे रहते र_-अदेश्च तथा 
तृञ्वद्धाव को अपेक्षा पूवंविप्रतिषेष से नुट्‌ काआगमही होता दहै। करोष्टनाम्‌ । करोष्टरि । पक्ष 
तथा हलादि विभक्तियों मे शम्भु शब्द के समान रूप बनते है। हूहूः । 'अतिचमू्‌' शब्द मे 
नदीसंजञा-मयुक्त काय होते है । हे अतिचमु इत्यादि । खलपूः । । 

विमरो- प्रकृत सूत्र मे सम्पूणं “संयोगान्तस्य लोपः” ( ८।२।३३ ) सूत्र कौ अनुवृत्ति आती है । 
तदनुसार र. से परे संयोगान्त सकार का ही लोप होता है; अन्य वणं का नद्य । (संयोगान्तस्य 
लोपः सेप्राप्तस्‌केलोपका इस सूत द्वारा नियमन किया गया है । 

उदाहरण-( १ ) क्रोष्टुर्‌ +स्‌ ( इस स्थिति मे "रात्सस्य से "सः कालोप होने पर )-क्रोष्टर 


+~ 
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हृहम्‌ 1 हहन्‌ \ इत्यादि । अतिचमर शब्दे तु नदीकार्यं विशेषः । हे अतिचश्ु । अति- 
चम्वै ! अतिचम्बाः-२ 1 अतिचमूनाम्‌ । अतिचम्बाम्‌ । खलपूः । (२२३१ ) ओः सुषि 





। त्यथः । करोष्ट्‌ नामिति ॥ क्रोष्टु = आम्‌! इत्यत्र तृज्वड्भावं वाधित्वा नुटि करुते "नामि 
| इति दीर्घे क्रोष्टूनामि'ति रूपम्‌ । 


८ र्‌ =: ) = करोष्टुः । तृञ्वद्धाव के अभाव पक्ष मे-क्रोष्ट्‌+अस्‌ ( गुण--'वेडितिः )- क्रोष्टो + | 
( ओ +अ = ओः-पूवरूप-“ङसिङसोश्वः ) क्रोष्टोस्‌ ( स= र्‌ , र्‌ ==: )=कोष्टोः । (२) क्रोष्टु 
+ ओस्‌ ( तञ्वद्धाव विकल्प से ) क्रोष्टं + ओस्‌ ( ऋ = र “यण्‌? ) = करोष्टोस्‌ ( स= र्‌ , र = : ) 
-करोष्ट्रौः। पश्च म क्रोष्टु +-ओस्‌ ( उ=व्‌--यण्‌ः ), क्रोष््वोस्‌ ( स्‌ == › र =: )==कोष्टवोः । 
( वा० ) नुम्‌ , . अच्‌-परक °र' आदेश तथा तृज्वद्धाव की अपेक्षा पूवेविप्रतिषेध से पडे 
'आम्‌› को नट्‌ का जागम होता है। । 
उदाहरण-( २ ) क्रोष्टु + आम्‌ ८ पविभाषा० से तृञ्वद्धाव की प्राचि, (लुमचिर० वातिच्छ 
के नियम दारा हस्वनचापो नुट्‌" से लर्‌ का जगम )-तकरोष्ट + नाम्‌ ( उ==ऊ--दीवं-+नामि ) 
| == क्रोष्टूनाम्‌ । (४) क्रोष्ट+-डि ( ड ), ( तृञ्व द्वाव--विकस्प से ) क्रोष्टु + इ, ( ऋ अर “्तो 
| डि०” ) कोटर । पक्ष भँ-करोष्ड +ड ( इ ) ( धिसंज्ञा होकर "अचर घेः' से डि गौ, उअ ) 
-क्रो्ट+-ओ (अ+ञौ==ओौ वद्धि" )=करो्टौ। तज्वद्धाव के असाव पक्षम मौर हलादिः 
विभक्तियों मे रम्भ शब्द के समान रूप वनेँगे। 
क्रोष्टु ( गीदड, श्गारू ) शाब्द कै रूप ( पुंस्लिङ्ग ) 
एक ० द्वि बहु° एक्छ० द्वि° ` बहु° 
प्र क्रोष्टा क्रोष्टारौ क्रोष्टारः पं०-- क्रोष्टुः, क्रोष्टोः क्रोष्टभ्याम्‌ क्रोष्डभ्यः 
दि- क्रोष्टारम्‌ करोष्टारो क्रोष्टन्‌ ष०-क्रोष्टः, कोषो: क्रोष्टोः, कोष्टवोः क्रोष्टनाम्‌ 
तृ०- क्रोष्ट्रा, करोष्डना क्रोष्डभ्याम्‌ करोष्टभिः स०्-करोष्टरि, कोटौ करोष्ट्रोः, क्रो्टवोः क्रोष्डेषु 
च०- क्रोष्ट्रे, करोष्टवे क्रोष्डभ्याम्‌ क्रोष्डभ्यः सं०--दे क्रोष्टो हे क्रोष्टारो हे क्रोष्टारः 

( १) दीं उकारान्त हदर्‌ रब्द से प्रथमा एक वण सु" आने पर हृहू+ख (स्‌ को रुत्व- 
विसतगं )== हूः । (२ ) हृद्र +ओ (उव्‌ "यण्‌” ) =दूहौ । (३ ) दह्‌ +अम्‌ ( अ +-ज == 

' ऊ-पूवरूप ) = ददम । ८४) हृद्‌ +-शस्‌ ( अस्‌ ) ( ऊ +-अ = "ऊ पूवंसवणं दीं ) इह 
८ स= न्‌ ) दहन्‌ । इत्यादि । 

'अतिचमू 'दखब्द मे समास होनेसे पूवंदशामें ध्चमू' नित्य खील्िगि है 1 अतः ्रथमलिज् 
ग्रहणं च" कै अनुसार नदीसंज्ञा होकर तत्प्रयुक्त कायं मी दोते है। ८१) दहे अतिचमू+ख (ङ 
--उ--"हस्वः-“जम्बाधनवोहंस्वः' ) अतिचमु +स्‌ ( स्‌ का कोप--"एडहस्वात्‌०' ) हे अत्ति 
चर ! (२) अतिचमू्‌+ङॐ (ए), (आद्‌ का आगम ) अतिचमू+-आ+ए, ( आ ~+-ए-='ए- 
'आश्च' से बृद्धि )--अतिचमू+-एे (ऊ=व्‌-श्यण? )-अतिचम्बे । (३) अतिचम्‌+ङक्छि 
( अस्‌ )-( आद्‌ (जा) का आगम), अतिचमू+-आा~+अस्‌ (ज~+-आ='जः--शरृडि) ) 
अतिचमू+-आस ( यण्‌ )--अतिचम्बास्‌ ( स्‌=र्‌, र्‌= : )=अतिचम्वाः। (४) अतिचमू 
आम्‌ (नुट्‌ (न ) का आगम ) अतिचमू+नाम्‌ ( ऊ==ऊ "दीं" )==अतिचमूनाम्‌ । (५) 
अतिचम्‌+-डि, ८ ङि आम्‌ ) अत्िचम्‌†-आम्‌ ( ऊ==वब्‌-भ्यण्‌ ) == अतिचम्बाम्‌ । रोष रूखं 
हू" शब्द के समान बनते ई । खलपू+ख ( स्‌ ), ( स्‌ =र्‌ ) खलपूर्‌ ( र = : ) ==खलपूः । 


| 
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८।४।८३ । धात्ववयवसंयोगपूर्वो न भवति य उवणेस्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्यानेकाचो- 
ऽङ्कस्य यण्‌ स्यादचि सुपि। खलप्वौ । खलप्वः । एवं-सुल्वादयः । स्वयस्भुः । स्वय- 
स्मुवौ । स्वयम्भुवः 1 एवं- स्वभूः । वर्षाभिः । ( २३२ ) वर्षाभ्वश्च ६।४।८४ ॥ अस्य 
यण्‌ स्यादचि सुपि! वर्षाभ्वावित्यादि। द्न्भुः। >* दुन्करपुनःपुवेस्य भुवो यण्‌ 
वक्तव्यः » । दृन्भ्वौ 1 दुन्भ्वः । खलयपुवत्‌ । एवं--करभुः । पुनभरंः । दृन्भकाराभरलब्दो 


( २३१ ) ओः सुपीति ! एरिति पदरहितम्‌ "एरनेकाचः" इति सूत्रमनुवतेते । 
“अचि इनु ०" इत्यतः अचीत्यनुढृत्तम्‌, तेन सुपीति विशेष्यते । तदादिविधिः । इणो 
यण्‌` इत्यतः यणित्यनुवतंते । तदाह--धात्ववयवेत्यादि । 

( २३२ ) वर्षाभ्विश्चेति । अत्रापि ओः सुपी'ति सूत्रम्‌ अचि इनु०' इत्यतोऽचीति 
“इणो यण्‌" इत्यतः यणित्यनु वतेते । तदाह्‌-- अस्येति । वर्षाभूशब्दस्येत्यथेः । दन्भ्वाविति । 
दुर्भ: == ग्रन्थकर्ता । तस्मात्‌ “ओौ' विभक्तौ 'दृन्भू+ओ' इत्यत्र “ओः सुपि' इति 


( २३१ ) पद्-ओः, उपि । अनुदृत्ति--अनेकाचः, असंोगपूवंस्य, अचि, यण्‌ । 
विधिसूत्र। 

मूखार्थ-धातु का अवयव संयोग पूवं मै न हो, सा जो उवरणान्त धातु, तदन्त अनेकाच्‌ 
अङ्ग को अजादि खप्‌ विभक्तयो के परे रहते यण्‌ अदेश होता है । 

विमर- यों इणो यण्‌ ( ६।४।८१ ) सत्र से अदेरावाचक यण्‌ पद कौ अनुदृत्ति आती 
है । “एरनेकाचः०) ( ६।४।८२ ) से “अनेकाचः' ओर “असंयोगपूवंस्यः की तथा सृत्रस्थ सपि का 
विदोषण--अचि, 'ओः' का विश्ञेषण "धातुः" पद “अचि इलुधातुभ्रुवाम्‌ ०” ( ६।४।७७ ) से अनुवृत्ति 
दवारा कये जातें है । 'अङ्गस्यः का अधिकार है । अतः धातु का अवयव संयुक्त वणं पूवेमेन दहो, 
ठेसा उवर्णान्त धातु, तदन्त अनेकाच्‌ अङ्ग के अन्तिमं वण को अजादि सुप्‌ विभक्ति क परवती 
रहने पर यण्‌ होता दहे। 

उदाहरण-( १) खलपू+-भौ ( यदोँ “ऊ से पूवं धातु का जवयव संयुक्त नदीं है, तदन्त 
धातु-पू , तदन्त अनेकाच्‌ अङ्ग--'खलपू दै । उससे परे अजादि विभक्ति “ओ हे। अतः प्राप्त 
“उवङ, का वाधकर “ओः छपि' से ऋ==व्‌ “यण्‌, )==खल्प्वौ । (२ ) खलपू+जस्‌ ८ अस्‌ ), 
८ ऊव 'यण्‌' ) खलप्वस्‌ ( स्‌ =र , र ==: ) ==खलप्वः । इसी प्रकार “सु आदि शब्दों के रूप 
बनेंगे । “सुष्टु ठनातिः इति सद्‌ +-किविप्‌ खर्‌ +ख = खल्ः ( अच्छी प्रकार काटने वाला )। 
८ ३ ) स्वयम्भू+-सु = स्वयम्म्‌ः ( स्वयं उत्पन्न होने वाला )। (४) स्वयम्भू +-ओ (ओः खपि' 
सते प्राप्त यण्‌? का "न मूखधियोः' से निषेध, “अचि रनु” से ऊ==उवङ्‌ ) = स्वयम्मुवौ । (५) 
स्वयम्भू+ जस्‌ ( ऊ उवङ ( उव्‌ ) स्वयम्भुवस्‌ ( स्‌ = र्‌ र = : )- स्वयम्भुवः) इसी प्रकार 
स्वभू शब्द्‌ के रूप बनेगे । वषाभू+ख ( स्‌ =र्‌ › र्‌ =: ) = वषाभूः ( मेढक ) । 

( २३२ ) पद्‌-वषाभ्वः, च । अनुद्त्ति-ओोः, खपि, भचि, यण्‌ । विधिसूत्र । 

म्रराथ--अजादि सुप्‌ विभक्ति के परे रहते "वषाम्‌? राब्द के अवयव अवणं के स्थान भै यण्‌ 
अदेश दोतादहै। 

विमद्य अचि दनु ० ( ६।४।७७ ) से अचि, “इणो यण्‌? ( ६।४।८१ ) से “यण्‌? तथा 
“ओः सपि" ( २३१ ) सत्र की अनुवृत्ति आ र्दी है । तदनुसार “अकलोऽन्त्यः परिभाषा की उपस्थिति 
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स्वयम्भवत्‌ ।\ धाता! हे धातः 1! धातारौ । धातारः । > ऋवर्णान्नस्य णत्वं 
वाच्यम्‌ । + धातृणाम्‌ । एवं नप्त्रादयः । .अष्त्िल्लि'ति सूत्रे नप्त्रादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे 
नियमार्थम्‌ \ तेनेह न-पिता । पितरौ । पितरः । पितरम्‌ । पितरो । शेषं धात्रुवत्‌ ! एवं 


यणि प्राप्ते न भूसुधियोः" इति तस्य निषेधे कृते 'दृन्करपुनःपूवेस्य भुवो यण्‌ वक्तव्यः" 
इति यणि कते 'द्न्म्वौ इति । नप्त्रादिग्रहणमिति । व्युत्पत्तिपक्षे त्रन्तृजन्तत्वादेव 
सिद्धे नप्त्रादिग्रहणं किमथेमिति चेदुच्यते--"उणादितिष्पन्नानां त्न्त॒च्प्रत्ययान्ताना- 
मुपधादीधेश्चेत्तहि ˆ नप्त्रादीनामेवे'ति नियमाथेम्‌; तेन पितृश्रातृप्रभ्ृतिषु न दीर्धैः। 


उक्तच-- "पिता माता ननान्दा च सबव्येष्टृश्रातृयातरः। 
जामाता दुहिता देवा तृन्त्रृज्भ्यां रहिता नव ॥। 


से अजादि सुन्विमक्ति परे रहने पर वर्षाभू शब्द के ऊवणके स्थानम यण्‌ (ऊव) अदेश 
होता है। 

उदाहरण-वर्षाम्‌ + ( पूवं सवर्णं दीधं को वाधकर "चि इनु ० से उवङ्‌ की प्राप्ति, उवङ्‌ 

का बाधकर “ओः खुपिः से यण्‌ की प्रापि न भूखुधियोःः से निषेध 'वषाभ्वश्चः से ऊ=व-भ्यण्‌? ) 
==वषाभ्वो । दन्मू+ ख=टृन्भूः । अथं- दृक्ष । ( वा० )-“अजादि सप्‌ विभक्ति के परे रहते ठन्‌, 
कर, पुनः पूवक भूधातुके ऊ्वणको यण्‌ होता दै। 

उदाहरण-( १ ) टन्भू+-ओ (ऊव यण्‌? ) इन्भ्वौ । (२) दृन्भू+जस्‌ ( अस ) ऊ 
व्‌-“यण्‌' =दृन्भ्वस्‌ ( स्‌ =, र्‌: ) = ट्रन्भ्वः। इसी शब्द के समान 'करभूःः शब्द के रूप 
वनगे । करभूः ( नाखून ), पुनभूः ( पुनः उत्पन्न होने वाला), दृग्भू (दृष्टि से उत्पन्न होने 
वाडा ) तथा काराभूः ( कारागृह मे उत्पन्न होने वाला ) रब्दों के रूप “स्वयम्भूः राब्द के समान 
बनेंगे । 

( १) धात+ ( ऋ=अनङ्‌ ( अन्‌ }-ऋदुखनस्‌० ) धातन्‌ स्‌ , ( जप दीघ-- 
“अप्तृन्तृच्‌०' ) धातान्‌ +स्‌ , ( सू-का लोप-“हर्डन्यान्भ्यो० ) वातान्‌ ८ "न्‌ रोप ) == धाता । 
८ अथनब्रह्मा )। (२) हे धातृ+सखु (स्‌) "क =“अर'- गुणतो डि) धातर~+स ( “स्‌? 
कालोप) (र: )~दहे धातः (३) धातर+मौ (ऋअर ध्गुण ) धातर ~+ओौ ८ उपधा- 
दीध-“अप्तृन्‌० ) धातारो । (४ ) धात+ जस्‌ (अस्‌ ) (ऋ “अर, गुण ) धातर +-अस 
८ दीघं ) धातारस्‌ (स == : ) == धातारः । (वा० ) “ऋवण से परे “न्‌" के स्थान परण 
( णत्व ) होता है ।” (५) धात+आम्‌ ( चट्‌ का आगम-!हस्व० ) धातृ+नाम्‌ ८ "नामिः से 
दीष ) धतनाम्‌ ( न्‌ ==ण्‌ ) = घातृणाम्‌ । इसी प्रकार नप्तृ, दत्‌ जादि शब्दों के रूप वनने । 


'अप्तृन्नितति?-'उणादि व्युत्पन्न प्रातिपदिक ईै"-दस पश्चमे तृन्‌ तथा तृजन्त होने से नप्त 
सादि शब्दों मँ दीष" सिद्ध दै, पुनः नप्त्रादि का “अप्तृन्तृच्‌० सघ मे ग्रहण क्यों किया १ इसका 
समाधान यदह है किं-+"उणादि से निष्पन्न तृन्प्रत्ययान्त तथा तृचप्रत्ययान्त शब्दों को यदि उपधा- 
दीर्ध होता दै तो सूत्र-पठित नप्व्रादि शब्दोंकी उपधाकोद्ी दो; जन्य को नीः इस प्रकार कै 
नियम के लिए "नप्तृ, आदि शनब्दोंका सत्र मे यहण किया गया है। फलतः पितृ, भ्रात आदि 
शब्दों म दीघं नहीं होता । (१) पित्‌ + ( स्‌ ) ( ऋ अनङ्‌ (अन्‌ )-“ऋदुश्चनस्‌ ० ) पितन्‌ + 
स ( उपधादीधं--'सवंनामस्थाने चासम्बद्धौ' ), पितान्‌ स्‌, ( "स्‌? लोप ) पितान्‌ ( न्न्‌" का लोप 
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 जासात्रादयः । ना । नसौ । नरः! ( २३३ ) नु च ६।४।६॥ अस्य नामि वा दीधः । 
नृणाम्‌-नृणाम्‌ । ( २३४ ) गोतो णित्‌ ७1१।९० 1 ओकाराद्दिहितं सवेनामस्थानं 
णिद्रत्‌ । मोतो णिदिति वाच्यम्‌ । गौः । गावौ । गावः । ( २३५ ) ओतोऽसृश्ञसोः 


( २३३ ) न॒ चेति । अत्र नामि" इति सूत्रम्‌, 'दृलोपे०' इत्यतः "दीधेः' इति, 
छन्दस्युभयथा" इत्यतः !उभयथा' इत्यनुवतेते । नृणामिति । उरब्दादामि, नुडागमे- 
ऽनुबन्धलोपे (नामि' इति नित्यं दीघं प्राप्ते छ च" इत्यनेन नामि परे वा दीघं नृणाम्‌ 
इति, पक्षे चरणामिति रूपम्‌ । 

(२३४ ) गोतो णिदिति । अत्र “इतोऽत्सवेनामस्थाने' इत्यतः “सवैनामस्थाने" 
इत्यनु वतते । तच्च प्रथमया विपरिणम्यते । ` तदाह-ओकारादित्यादिना ! गोरिति । 








'नङोपः०? ) == पिता । (२ ) पितृ+ओं . ऋ=='अर्‌' गुण ) पितर्‌ +ओौ = पितरौ । (३) पित्‌ ¬+ 
जस्‌ ( अस्‌ ) ( ऋ == “अर्‌? गुण )- पितरः । (४) पिव +अम्‌ ( सर्‌ ) = पितरम्‌ । शेष 
रूप धातृ शब्द के समान बनेंगे । 


पितृ शब्द्‌ के रूप ( पिता ) पुल्लिङ्ग 


एक° द्वि° बहु° एक° द्वि°. बहु° 
प्र०-- पिता पितरौ पितरः प०्-पितुः पितृभ्याम्‌ पितृभ्यः 
द्वि०-- पितरम्‌ पितरौ पितुन्‌ ष०--पितुः पित्रोः पितृणाम्‌ 
तृ ०-- पित्रा पितृभ्याम्‌ पिभिः स०्-पितरि पित्रोः पितृषु 
च ०-- पितरे पितृभ्याम्‌ पितृभ्यः सं०-हे पितः! हे पितरो ! हे पितरः! 


इसी प्रकार जामातृ आदि शब्दों के रूप बनेगे । (१) च+सख (स्‌) ( ऋअनङ (अन्‌ ) 
'ऋदुरानस्‌०? ) न्‌ +-अन्‌ स्‌ ( दीघे-'सवंनामस्थाने० ) नान्‌ स्‌ (सः का लोप) नान्‌ ( न्न्‌ 
कालोप )==ना ( मनुष्य )। (२) च+ ( अर्‌ यण ) == नरौ । (३ ) न +-जस्‌ (अस्‌ ) 
८ “अर्‌›--गुण ) नरस्‌ ( स्‌ को रुत्व-विसग ) == नरः 1 

( २३३ ) पद- न च । अनुच्तत्ति-नामि, दौषः, उभयथा । विधिसूच्च । 

मूरा्थ--'नाम्‌ के परे रहते “न' शब्द को विकल्प से दीधं होता है । नणास्‌-चृणाम्‌ । 

विमश--सूत्राथं वी पूर्णता हेतु "द्रोप पूवस्य ( ६।३।१११ ) से "दीः, "नामिः ( ६।४।४) 
सम्पूणं सूत्र तथा "छन्दस्युमयथाः ८ ६।४।५ ) से 'उभयथाः पद्‌ कौ अनुवृत्ति आती है । प्रिणामत 
'नाम्‌ के परवती होने पर नृ-शब्दावयव ऋ के स्थान मे विकटप से दीष होता है । यदहं "अचश्च 
परिभाषासूत्र की उपस्थिति होती है। | 

उदाहरण- न +आम्‌ , ( लट्‌ का मागम ) न+नाम्‌ ( ऋ ऋ--दीषं न चः ) विकल्प 
से- ननाम्‌ , ( न्‌ =ण्‌ ) नृणाम्‌ । दीं के न दोन पर-रृणाम्‌ । 


( २३४ > पद्‌-गोतः, णित्‌ । अनुचरृत्ति-सवनामस्थाने । अतिदेरसून्न । 

मूखार्थ-- मकार से विहित सवेनामस्थान णिद्वत्‌ द्योता है । "गोतो णित्‌' के स्थान पर 'ओतो 
णित्‌ एेसा कहना चाहिए । गोः । गावौ । गावः । 

विमद यदौ “इतोऽत्सवंनामस्थानेः ( ७।१।८६ ) से “सवंनामस्थाने' कौ अनुदत्ति आ रही 
है । अनुवृत्त 'सव॑नामस्थानेः पद प्रथमान्त म परिवतित ह्यो जाता है। तदनुसार गोदयब्द के 


॥ । 











१२२ मध्यसिद्धान्तकौमुदी 


६।१।९३ । “आ-ओत' इतिच्छेदः 1 ओतोऽम्डासोरचि आकार एकादेशः । गाम्‌ # 
गावौ । गाः । गवा । गवे । गोः-२ । ( २३६ ) रायो हलि ७२।८५ ॥ रंश्न्दस्या- 
ऽऽकारादे्ो हक विभक्तौ । राः 1 रायौ । रायः । राभ्यामित्यादि । ग्लोः। ग्लावो । 
र्छावः । ग्लोभ्यासित्यादि । 


इत्यजन्ताः पुंत्लिङ्धाः 


गोरब्दात्सौ "गोतो णित्‌" इति णि द्भावे “अचो ज्णिति' इति बद्धौ सस्य रुत्वे विसर्गे 
च कृते गौरि 'ति रूपम्‌ । 

( २३५ ) ओतोऽम्हासोरिति । “आ ओतः" इति च्छेदः । (इको यणची'त्यतः 
अची ^त्यनुवतंते । "एकः पूवेपरयोरि 'त्यधिकृतम्‌ । तदाह --ओकारादिति । 

( २३६ ) रायो हीति । “अष्टन आ विभक्ती इत्यतः विभक्ताविति, आ इति 
चानुवतते । तदाह्‌- रंशब्दस्येत्यादिना । रा इति । अत्वे रुत्वविसर्गाविति । राः 
धनमित्यथंः । 
| इत्यजन्ताः पुंत्लिद्धाः । 


ओकार से विहित सवंनामस्थानसंज्ञक प्रत्यय (ख, ओ, जस्‌ , अम्‌, ओर्‌ ) ण्‌-इत्‌ के समान 
समञ्च जाति दहै । यह अतिदेश सत्र है । | 

उदाहरण-८ १) गो+ख ( स्‌ ) ( गिद्रद्धाव ) फलतः “अचो ज्णिति' से "ओः = *'ओः बरद्धि) 
गौ स्‌ (सर, र्‌= : )=गौः। (२) गो+ओौ ( णिद्वत्‌, ब्रद्धि )-गौ+-ओौ ८ ओ याव्‌ ) 
==गावो । (३ ) गो +जस्‌ ( अस्‌ ), ( णिद्वत्‌, बृद्धि ) गौ + जस ८ ओौ ञव ) गावस (स्‌ 
र, र्‌ == : ) गावः 

( २३ >) पद्‌--आ जोतः, अम्शसोः । अनुचृत्ति--अचि, एकः पूवपरयोः । विधिसूत्र । 

मूखा्थ-ओकार से अम्‌ तथा शस्‌ सम्बन्धी अच्‌ परे रहते पूवे-पर के स्थानम आकार 
एकादेश होता है । गाम्‌ । गावौ । गावः । गाः । गवा । गवे । गोः-२ । 

विमशं-प्रकृत सूत मे इको यणचिः ( ६।१।७७ ) से “अचि पद की अनुवृत्ति आ रही है। 
“एकः पूवपरयोः" का अधिकार दहै । तदनुसार भोकारान्त शब्द के अनन्तर अम्‌ तथा शस्‌ सम्बन्धी 
अच्‌ वणं के परे रहते ( ओ + अमा ) आकार एकादेश होता है । 

उदाहरण १) गो +अम्‌ ( ओ+अ='ाः ) गाम्‌ । (२) गो+ञौ गावौ । (३) 
गो + रस्‌ ८ जस्‌ ), (ज + अआ! ) गास्‌ ( स्‌=र्‌ , रः) =गाः। (४) गो+या (आ), 
( ओ अव्‌ अदेश )ततगवा। (५) गो+ङे (ए), (ओअव्‌ ) गवे। (८६) गो~+ङसि 
( अस ) ( ग + अ= गो पूवेरूप-“उसिडसोश्च' ) गोस्‌ ( “स्‌? को रुत्व-विसगं ) = गोः । 

( २३६ ) पद्-रायः, दलि । अनुच्ृत्ति-आ, विभक्तो । विधिसूत्र । 

भूलखार्थ--हलादि विभक्ति के परे रहने पर ररे" शब्द को जकार अन्तादे होता है । राः। 
रायौ । रायः । दस्यादि । 
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अथ अजन्तस्त्रीलिङ्घाः 
रमा । ( २३७ ) ओडः आपः ७।९।१८ । आबन्तादद्धात्परस्यौङः शी स्यात्‌ । 
'ओडङः' इत्यौकारविभक्तेः संज्ञा । रमे । रमाः । ( २३८ ) सम्बुद्धो च ७।३।१०६ । 


रमा इति । रमत इति रमा। “रमु क्रोडायाम्‌' इति पचाद्यचि, टाप्‌ । रमा 
सु हल्ड्याबिति सुलोपः । रमा = लक्ष्मीः । 

( २३७ ) ओङ आपः 1! “आपः' इति पञ्म्यन्तम्‌ । प्रत्ययग्रहणपरिभाषया 
आबन्तं विवक्षितम्‌ । अद्धस्येत्यधिकृतं पञखम्या विपरिणम्यते “जसः शी" इत्यतः “शी ' 
इत्यनुवतंते । तदाह-आबन्तादित्यादि । रमे इति । “रमा + ओं' इति स्थिते “ओङः 
आपः' इत्यनेन ओकारस्य स्थाने शी' इत्यादेशे, प्रत्ययत्वात्‌ "लशक्वतद्धिते इति 
शस्येत्संज्ञायां लोपे आद्‌ गुणः" इत्यनेन गुणे "रमे" इति । | 


विमश- यहां निमित्तवाचक पद विभक्तौ तथा आदेशवाचक पद “आः दोनों “अष्टन आ 
विभक्तो” ( ७।२।८४ ) से अनुवृत्ति द्वारा रये जाते है । "हलि" पद "विभक्तौ का विशेषण होने से 
तदादि विधि दोती है) यहाँ अलोऽन्त्य परिभाषा की उपस्थिति होने से-र शब्द्‌ के देकार 
के स्थानम “आ आदेश होगा । | 

उदाहरण-( १) रे+ख (स्‌ )--( पेज) रास्‌, (सूर्‌ )-रार, (र्‌ः )=राः। 
( अ्थ--घन ) 1 (२) रे+ओ ( एय्‌ ) रायौ । ( ३ ) र +जस्‌ ८ अस्‌ ) (ठेअय्‌ )- 
रायस्‌ (स्‌ == र. र == ) == रायः । (४ ) रे +भ्याम्‌ ( एे=आ )- राभ्याम्‌ । 

ओकारान्त ग्लौशब्द की रूपसिद्धि का प्रकार-(१) ग्लो+खु (स्‌) (स्‌ को रुत्व- 
विसगं होकर ) ग्छो। ८२ ) ग्लो + ( ओ == आव ) =ग्छावौ । (३ ) ग्लो +जस्‌ (अस) 
( ओ आव्‌ ) ग्लावस्‌ ( स॒=र्‌ , र: ) ग्लावः । (४ ) ग्लौ +भ्याम्‌ ग्लौभ्याम्‌ इत्यादि । 
ग्लो: चन्द्रमा । 


अजन्तपुल्छिङ्गप्रकरण समाप्त । 


पूव प्रकरण भे माहेश्वर स॒त्रा के क्रमानुसार अजन्त पुंचिज्ग शब्द की रचना-प्रक्रिया बतलायी 
गयी । अव प्रस्तुत प्रकरण मे भी उसी क्रम से सवप्रथम आकारान्त खीलिङ्ग “रमाः चन्द के रूपों 
की सिद्धि प्रदर्शित की जारहीहै। 

रमा +सु ( स्‌ ) ( रमा--आबन्त ( टप्प्रत्ययान्त ) हने से "हट्डयान्भ्यौ दीधाौत्‌०' से “स्‌ 
कालोप )==रमा ( लक्ष्मी )। 

( २३७ > पद्-ओडः, आपः । अनुचृत्ति-अज्गस्य, र । विधिसूत्र । # 

मूरार्थं - आबन्त अङ्ग से परे ओड ( ओ--विभक्ति) को शौ अदेश होता है। प्राचीन 
आचार्यौ के मत भ ओकारान्त विभक्तियों को “ओड) कदा जाता है । रमे । रमाः। 

विम यदौ 'जसः री से अदेरावाची पद “शौ की अनुवृत्ति आती है । अङ्गस्य का 
अयिकार है । 'आपः' उसका विरोषण है, तदनुसार “अङ्गस्य' पद भी पञ्चम्यन्त म परिवतित हो 
जाता है। तदन्तविधि होकर "आबन्त अथं हृञा । इस प्रकार आबन्त अङ्ग से “ओड? विभक्ति 
परे रहने पर ८ रित्‌ होने से सम्पूणं ) 'ओ' के स्थान म “ली' आदेश होता हे । 
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आप एकारः स्यात्सम्बुद्धौ । हे रमे । है रमे । हे रमाः । रमाम्‌ । रमे । रमाः । 
( २३९ ) आङि चापः ७1३।१०५ । आडिः, ओसि चाऽऽप एकारः । रमया । रमा- 
भ्याम्‌ । रमानिः । ( २४० ) याडापः ७।३।११२ । आपः परस्य डिनद्रचनस्य 


( २३८ ) हे रमा +स्‌ इति स्थितौ । सम्बुद्धौ चेति । अव्र वहुवचने ञ्ञल्येत्‌' 
इत्यतः "एत्‌" इति, “जाड चापः” इत्यतः “अपः' इति चानुवर्तते । तदाह~-आप 
इत्यादि । 

( २३९ ) आङि चाप इति । अत्र “भोसि च" इति, “बहुवचने ज्ञल्येत्‌' इत्यतः 
"एदि'ति चानुवतेते । अङ्खस्येत्यधिकृतप्र्‌ । तदन्तविधिस्तदाह्‌- आङ ओसि 
चेत्यादिना । 


उदढाहरण-८ १) रमा~+-ओ, ( ओ = शी-ई ) रमा +इं ( आ +ई = ए “गुणः ) रमे । 
(२) रमा~+जस्‌ ८ अस्‌ ), ( आ~+अ==आ-“पूवसवणदौीध' )--रमास्‌ , (सर) रमार 
( र== 2) स्माः। 
( २३८ ) पद्‌-सन्बुद्धो, च । अनुद््ति--अन्गस्य, जापः, एत्‌ । विधिसूत्र । 
मूलखार्थ-- सम्बुद्धि के परे रहते आवन्त अङ्ग को एकार अदेय होता है । हे रमे ! 
विमर्या-प्रक्ृत सत्र मे “आङि चापः ( ७।३।१०५ ) से स्थानिवाचक पद "आपः तथां 
'वहुव चने ्चल्येत्‌" ८ ७।३।१०३ ) से आदेरावाचक पद "एत्‌ › की अनुवृत्ति आ रहय है । अधिकार 
से प्राप्त अङ्गस्य का जपः" विदोषण होने से तदन्तविधि होती है । इस प्रकार सम्बुद्धि ८ सम्बोधन 
का एकवचन सु ) के पश्चादतीं रहने प्र आबन्त अङ्ग के अन्तिम वणं, ( अलोऽन्त्य परिभाषा दारा ) 
के स्थान मे ए" अद्रे होता है। # 
उदाहरण-( १) हे रमा+ख (स्‌), (जप “सम्बद्धो च) हे रमे+-स (सकालोप 
--"एडहस्वात्सम्बुदधेः' ) = हे रमे । (२) हे रमा+भो ( भौ=शी-ई )- (२३७ ), हे रमा+ 
( आई =="ए!--युण ) == हे रमे । ( ३ ) हे रमा+जस्‌ ( जस्‌ ), ( जा ~+जन=आः दीघं )-- 
रमास्‌ ( सूर्‌ )-रमार (र्‌: ) = दे रमाः । (४) रमा~+अम्‌ (आ~अ- आः पूव॑रूप ) 
==रमाम्‌ । (५) रमा+भौट (ओ ) ( गौ=शी-ई )--रमा+-ई, ( आई "टः गण )~ 
रमे । रमा ~+ शस्‌ ( अस्‌ ), ( आ+अ='आ-दीध ) रमस्‌ (खीर्िग ह्योने से स~ न्‌ नदीं 
हुआ, स =-= र )-रमार (र :)==रमाः 
( २३६ >) पद्‌--भाडि, च आपः । अनुच्रृत्ति-अङ्गस्य, ओसि, एत्‌ । विधिसुद्र । 
मूला्थं--आड (टा) तथा ओस्‌ परे रहते आबन्त अङ्ग को एकार होता है। रमया । 
रमाभ्याम्‌ । रमा 
विंमश- प्रकृत स्र मे "वहुवचने क्य्येत्‌ ( ७।२।१०३ ) से “एत्‌ तथा "ओसि चः से (मोस 
पद्‌ की अनुवृत्ति आती है । “अङ्गस्य का अधिकार दै, उसका विशेषण होने से "जापः ओं तदन्त 
विधि होती है। तदनुसार आड (टा ) तथा ओस्‌ विभक्तियों के पश्चाद्रतीं दोने पर्‌ सबन्त अङ्ग 
के अन्त्य वणं ( अलोऽन्त्य परिभाषा कौ उपस्थिति से) के स्थान पर "ए" आददे होगा । 
उदाहरण-( १) रमा+टा (मा), (जाए) रमे~+ञमा (ए=अय्‌ )-रमया। 
८२ ) रमाभ्याम्‌ रमाभ्याम्‌ । ( ३ ) रमा~+-भिस्‌ , ( स्‌ रुत्व-विसगं ) रमाभिः । 











अजन्तस्त्रीलिद्धपरकरणम्‌ १२५ 


याडागमः । वृद्धिरेचि । रमायं । रमाभ्याम्‌ । रमाभ्यः । रमायाः-२ ।! रसयोः-२ । 


रमाणाम्‌ । रमायाम्‌ । रमासु । एवं दर्गादयः । ( २४१ ) सवंनास्नः स्याडढस्व्य 
७३११९१४ । आबन्तास्सवेनाम्नो डितः स्याङ, आपश्च हस्वः ! याटोऽपवादः । सवेस्यं । 


( २४० ) याडाप इति । आप इति पच्म्यन्तम्‌ । - घे ङिति" इत्यतो ङितीत्यनुडततं 
षष्ठया विपरिणम्यते । तदाह- आपः परस्येत्यादि । रमये इति । "रमा + ॐ' इत्यत्र 
“याडापः” इति याडागमेऽनुबन्धलोपे रमा + या + ए इति जाते ्रद्धिरेची त्यनेन बद्धो 
"रमायै" इति रूपम्‌ । . 

( २४१ ) सवेनाम्न इति । "याडापः' इत्यतः पञम्यन्तम्‌ (आपः' इत्यनुदत्तम्‌ । 

च्च 'सवंनाम्नः' इत्यस्य विशेषणम्‌, तेन तदन्तविधिः । शवेङिति' इत्यतः “डिती- 


( २४० ) पद्‌-याड आपः । अनुच्ुत्ति--अङ्गस्य, ङिति । विधिसूत्र । 

मूराथै--आवन्त जङ्ग से परे डित्‌ वचन (ञकारेत्संज्ञक विसक्तियों ) को यार्‌ का आगम 
होता है। व्द्धि। रमायै। रमाभ्याम्‌ । रमाभ्यः। रमायाः-२। रमयोः-२। रमाणाम्‌ । 
रमायाम्‌ । रमासखु । इसी प्रकार दगा आदि शब्दों के रूप बनते हैँ । 

` विम यहं “घेडितिः ( ७।३।१११ ) से “ङिति' की अनुदृत्ति आती है । “अङ्गस्य का 
अधिकार दै। सूघ्स्थ "आपः पञ्चम्यन्त के अनुसार “अङ्गस्य भी पञ्चम्यन्त म परिवतित हो जाता 
है । "याट्‌ आगम टकार--इत्संज्ञक होने के कारण “माचन्तौ टकितौ परिभाषा द्वारा डित्‌ ( ङ, 
ङसि, ङस्‌ तथा डि ) विभक्तियों के आदि अवयव के रूप मं श्या स्थित रहेगा । 

उदाहरण-( १) रमा~+ङ (ए), (यार्‌ (या) का आगम ) रमा~+या~+ए (जा+ए 
“ठ, -वृद्धि- वृद्धिरेचि? )-रमायं । (२ ) रमा ~+भ्याम्‌ रमाभ्याम्‌ । (३) रमा+म्यस्‌ (स्‌ 
को रुत्व-विसगं )--रमाभ्यः । (४) रमा+अस्‌ ( ङसि तथा ङस्‌ ), (यार्‌ का आगम )- रमा 
या ~+-अस्‌, ( आ +-अ = 'आः--दीवं }-रमायास्‌ ( स्‌=र्‌ , र्‌ =: ) रमायाः । (५) रमा~+ 
ओस्‌ ( मा==ए--“आडि चापः' ) रमे + ओस्‌ , ( ए अय्‌ )-रमयोस्‌ ( स्‌=र्‌ , र= : ) = 
रमयोः । (£ ) रमा~+-आम्‌ ( चुर्‌ ( न्‌ ) का जागम ), रमा ~+ नाम्‌, ( आ==सा--दीधं (नामिः ) 
रमानाम्‌ (न्‌=ण्‌ ) रमाणाम्‌ । (७) रमा+ङ़ि ( ङि=ञम्‌-ङराम्नचाम्नीभ्यः )-- 
र्मा~+ञाम्‌, (याद्‌ का आगम) रमा या आम्‌, (आ+ञा='मा-सवणंदधषं ~ 
रमायाम्‌ । (८ ) रमा~+छप्‌ (ख॒) रमा) 


आकारान्त खीलिङ्ग--^रमा' शब्द्‌ के रूप ( जथ-रक्ष्मी ) 


एक० द्वि° बहु° एक० द्वि° बहु° 
म्र०-रमा रमे रमाः पं०-रमायाः रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः 
` द्वि०--रमाम्‌ रमे रमाः ष०-रमायाः रमयोः रमाणाम्‌ 
तृ०--रमया रमाभ्याम्‌ ` रमाभिः सन्-रमायाम्‌ रमयोः रमा 
च ०--रमाये रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः संन्-हरमे! हरमे! हे रमाः, 


इसी प्रकार दुगा, अम्बा आदि अकारान्त खीलिङ्ग शब्दों के रूप बनते है । 


( २४१ >) पद्--सवंनाम्नः, स्याट्‌, हस्वः, च । अनुद्रत्ति-अङ्गस्य, आपः, ङिति । 
विधिसूत्र। ॑ 





१२६ मध्यसिद्धान्तकौम्रुदी 


स्वेस्थाः-२ । प्रातिपदिकग्रहणे लि द्धः विशिष्टस्यापि ब्रहणादामि सवेनास्न इति सुट्‌ । 
॥ सर्वासाम्‌ ! सवेस्याम्‌ 1 शेषं रमावत्‌ । एवं विश्वादयोऽप्याबन्ताः । ( २४२ ) विभाषा 
दिक्समासे बहुत्रीहौ १११६१२८ । अत्र स्वंनामता वा । उत्तर पूवस्य । उत्तरपुवयिं । 
इत्यादि । “दिङ्नामान्यन्तरालेः इति प्रतिपदोक्तस्यैव समासस्य ग्रहणाद्ेह- योत्तरा सा 





त्यनुढ्त्तं षष्ठया विपरिणम्यते । ततश्च आवन्तात्सवेनाम्नः परस्य ङ्त: स्याट्‌ स्यात्‌ । 
ततश्चानुव्रत्तम्‌ आपः" इति पदमावत्तेते, षष्ठयन्ततया च विपरिणम्यते आपश्च स्वो 
भवतीति तदथंः। सवेस्ये इति । “सर्वा +ॐ (ए ) इत्यत्र याडापः' इति याडागमे 
प्राप्ते, तं प्रवाध्य 'सवेनाम्नः स्याडदृस्वश्च' इति स्याटि, आबन्तस्य च हस्वे (सवे स्या 
ए इति जाते “इृद्धिरेचि' इति बद्धौ स्वस्यं" इति । 


( २४२ ) विभाषा दिक्समासे । 'सर्वादीनि' इत्यतः सवैनामग्रहणमनुवतंते । 


मूलखा्थ-- आबन्त सवनाम से परे ङकारेत्संज्ञक विभक्तियों को स्याट्‌ का आगम होताहै 
प तथा आप्‌ (आ) को हस्व होता है । सवंस्ये । सवस्या: । सर्वासाम्‌ । सवस्याम्‌ । अवशिष्ट रूप 
रमा शब्द कौ तरह वनेगे । इसी प्रकार विश्वा आदि आकारान्त सवनाम चब्दों के रूप वनते है । 
विमशं-सत्राथं देतु--“याडापः (२४० ) से “आपः घेडिति ८ १९३ ) से “ङिति' कौ 
अनुवृत्ति खायी जाती है । “अङ्गस्य का अधिकार है। 'सवैनाम्नः पद का विशेषण होनेसे 
“आपः मँ तदन्तविधि होती है । अनुवृत्त ङिति पद षष्ठयन्त मेँ परिवतित हो जाता है। तदनुसार 
आबन्त सवनाम से परवतीं डित्‌ विमक्तियों को स्याट्‌ (स्या) का अ।गमदहोताहै। सूत्नके 
दितीय वाक्यांश “हस्वश्च म मी “आपः की अनुवृत्ति आने से “आप्‌” ( खी-प्रत्ययान्त “आ ) को 
हस्व द्योता दै । यद सूत्र याट्‌” का जपवाद्‌ है । 


उदाहरण-( १) सवां+ङे (ए), ( स्याट्‌ ( स्या ) का आगम तथा अआ अ--हस्व )- 
सवस्या +ए ( आए = ए"-ब्द्धि ) == सवस्य । (२ ) सवां +-डसि अथवा ङस्‌ (अस्‌ ), ( स्याट्‌ 
का आगम तथा "आः को हस्व ) सवस्या +-अस्‌ , ( आ~+अच='आः-दीधं ) सवस्यास्‌ , ( स= 
र्‌ )--सवस्यार्‌ ( र्‌ =: )==सवस्याः। (३ ) सवां +-आम्‌ (आम्‌ के पूव खट्‌ (स्‌) का आगम 
“आमि सवनाम्नः० ) सवां +स्‌ +-आम्‌ == सर्वासाम्‌ । (८४) सवां +-ङि, ८ कि आम्‌ ), 
सवा + आम्‌ ( स्याट्‌ का आगम व “आः को हस्व ), सर्व॑स्या +म्‌ ( अ{+-आ = "आः दीं ) 
== सवस्याम्‌ । रोष रूपों की रचना-प्रक्रिया रमा शब्द की तरह होगी । इसी प्रकार आकारान्त 
खीखिगि “विश्वा अदि शब्दों के रूप बरनँगे। 





खीलिङ्ग सवां" शब्द्‌ के रूप 


एक° हवि बहु° एक° द्वि° बहु° 
प्र०--सवां सवे स्वः पं०--सवंस्याः सर्वाभ्याम्‌ स्वाभ्यः 
द्वि०-सवाम्‌ सवे स्वाः ष०-सवंस्याः सवंयोः सवाौसाम्‌ 
तृ०-पवेया सवाभ्याम्‌ स्वाभिः स०्-सवंस्याम्‌ सर्वयोः सर्वास 


च०-सवस्यै सवाभ्याम्‌ स्वाभ्यः सं°-हेसवें! दहे स्वे! दहे सर्वाः! 
( २४२ ) पद्‌-विमापा, दिक्समासे, बहुनीदौ । अनुवत्ति- सर्वादीनि सवंनामानि। 
संज्ञासूत्र । 






































































` शर्वा यस्या उन्मुग्धायास्तस्यं उत्तरधुवयिं । बहुन्नीहिग्रहणं स्पष्टार्थम्‌ । अन्तरस्य 
ज्ालायं । अपुरीत्युक्त्नेह-अन्तरायै नगरे । तीयस्येति इित्मु वा । द्वितीयस्यै \ द्वितीयायै । 


एवं त्रुतीया । अम्बार्थनदोह्धस्वः । हे अम्ब । हे अक्क । है अल्ल ! >* असंयुक्तां ये 
डलकास्तदढतां स्वो न *# । हे अम्बाडे । हे अम्बाले । हे अभ्बिके । जरा ! जरसौ । 
जरे । इत्यादि । पक्षं हलादौ च रमावत्‌ 1 गोपा-चिश्व पावत्‌ । मतीः । मत्या । (२४३) 





ष्धिग्वाचके बहुन्रीहिसमासे सर्वनामता वा स्यादित्यर्थः । उत्तरधुर्वस्ये इति । उत्तरस्याः 
पूर्वस्याश्च दिशोऽन्त रालम्‌-उत्तरपूर्वा, तस्यं उत्त रपूवेस्यं, स्थाडद्स्वौ । सर्वेनामत्वा- 
भावपक्षे याट्‌-“उत्तरपू वर्य" इति । अत्र "दिङडनामान्यन्तराके' इति बहूुत्रीहिसमासः । 


मूरा्थं--बडुवीदहि समास मे दिग्वाचकृ शब्दों की सवनाम संज्ञा विकल्पसे होती है, | 


उत्तरपुवस्य-उत्तरपूवांये । सत्र मै बहुत्रीहि पद स्पष्टाथंक है--अन्तरस्ये शारायै । “अन्तरः बहि- 
्योग० इस गणसूत्र मे (अपुरि कदे जाने से सवनाम संज्ञा नहीं हुई---“अन्तरस्ये नगयः । 

विमर्श यदौ सर्वादीनि सवंनामानिः ( १।१।२७ ) सृत्र की अनुवृत्ति आ रही है । इस 
प्रकार दिश्ावाचक शब्दों के बहुनीहि समास मे स्वादिगण परस्ति शब्दों की सवंनामसंश्ञां 
विकस्पसे होती दहै। 


उदाहरण-( वियरह--उन्तरस्याः पूवस्याश्च दिशोऽन्तरालम्‌ = उत्तरपूर्वा--उन्तर ओर पूवं 


के बीच का कोण-ईशान ) । उन्तरपूवा + ङ ( ए )- ८ विकल्प से सवनाम संज्ञा होने पर स्याद्‌ 


(स्या) का आगम "अः को हस्व ) उत्तरपूवेस्या +ए ( आ~+ए-एे- वृद ) == उत्तरपूवंस्ये । 
सर्वनाम संज्ञान दोने पर ( यार्‌ का आगम, ठृ )--उत्तर पूवाय । 

य्ह 'दिङनामान्यन्तरके" खन्न से प्रतिपदोक्त ( साक्षात्‌ ) दिशावाची शब्दों का विशेष अथं 
र बहुनीदहि समास होने से उसी का महण होता है। अतः अन्यपदाथप्रधान दिज्ञावाची 


` उत्तरपूर्वा शब्द के चतुथी एकवचन मे “उत्तरपूवाीय? रूप बनेगा । यथा--या उत्तरा सा पूवां यस्या 


उन्मुग्धायास्तस्ये--उत्तरपूवाीये । अथं पूवं को उत्तर दिशा समञ्चने वाली मखली के किए । 
सुतर म "बहुत्रीहौ" कने की आवदयकता नदी थी, क्योकि दिश्ावाचौ प्रतिपदोक्तं समास 
बहुनि के अधिकार मे प्रसिद्ध है। परन्तु य्ह स्पष्ट प्रतीति के बहुनीहि का गहण क्रिया गया है । 
"अन्तरा" शब्द का चतुर्थीं विभक्ति के एकवचन मे "अन्तरस्यै" रूप बनता है । क्योकि अन्तर 
शब्द बाह्य तथा परिधान अर्थं भ सवंनाम है । अथं बाहरी शारा । सवनाम संज्ञा के प्रकरण 
"अपुरीति वक्तन्यम्‌” कदा शया है । अर्थात्‌ नगरी अथं से भिन्न अथं भं “अन्तरा, -शब्द को सवेनाम 
संञा दो । अत एव नगरी अर्थं मे अन्तरा शब्द का चतुथी एकवचन भे 'अन्तरायै.रूप होया । 
तीयस्येति । तीय-प्रत्ययान्त शब्दों कौ डित्‌ विभक्तियों के परे रते विकल्प से सवनाम संज्ञा 
होती है । उदाहरण द्वितीया +-ङे ( ए ), ( विकल्प से सवंनामसंज्ञा होने से स्याट्‌ का आगम, 
धआ' को हस्व ) द्वितीय +-स्या +-८, ( आ +र दे-ष्वद्धि” )--दितीयस्यै । पक्ष मे (यार्‌ का 
ञागम ) द्वितीया +या+ए ( जा + ए =ष्ठे--बृद्धिः ) = दवितीयाये । इसी प्रकार तृतीया ब्द कै 
रूप वनगे । 
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भाता" अथं वाङ अम्बा, अक्का तथा अल्ला शब्दों के सम्बोधन के एकवचन सु" विमक्तिमे 


'अम्बाथंनयोहंस्वः' से हस्व होने के नाद “स्‌ (सु) कालोपदोने पर क्रमशः हे अम्ब | हे अक्क! 
तथा दे अल्ल ! रूप बनते द । 
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ङिति ह्स्वश्च १।४।६ । इयङ्वङ्स्थानो स्त्रीश्ब्दधिच्नौ नित्यस्त्रीलिङ्खावीदूतौ, स्वो 
च इउ-उवणों स्त्रियां वा नदीसंज्ञौ स्तो ङिति । मत्य-मतये। मत्याः-२-मतेः-२। 
नदीत्वपक्षे परत्वात्‌ ओत्‌" इति ङरौत्वे प्राप्ते । ( २४४ ) इदु-दूशचाम्‌ ७२३।११७। 


( २४३ ) ङिति ह्स्वश्चेति । अत्र च-~ग्रहणाद्ाक्यद्वयम्‌ । "डिति" इत्येकम्‌ । अन्न 

“यु स्त्र्याख्यौ नदी' इति, "वामि' इत्यतो वे'ति, नेयङ्वङ्स्थानावस्वी' इति सूत्र 
नञ्वजंमनुवतंते । इयङ्वडोः स्थानं स्थितिर्योग्यता ययोस्ताविति विग्रहः । इयङ्वङ््‌- 
प्रा्तियोग्यावित्यथेः ! तदाह--इयङ्वङ्स्थानावित्यादि । ह स्वरचेति द्वितीयं वाक्यम्‌ । 
अत्र यू" इति, ^नदी' इति, ्त्याख्यावि'ति, वेति चानुवतते । एवच्व--स्त्रीवाचकौ 
हस्वौ चेदुतौ डिति वा नदीसंज्ञौ स्तः इति द्वितीयवाक्यार्थः। अप्राप्तविभाषेयम्‌ । 
मत्ये इति । 'मति+ॐ' इत्यत्र “डिति छस्वर्चे"त्यनेन विकल्पेन नदीसंज्ञायाम्‌ (भाण्नद्याः' 


( वा० ) “असंयुक्ता०?-अम्बाथेक राब्दों मेड, कुतथाकवर्णौके संयुक्तन होने पर उनको 
हस्व नहीं होता है । अथात्‌ इन वर्णां के संयुक्त होने पर ही हस्व होता है। अतः अम्बाथेक 
¶ अम्बाडा, अम्बाखा तथा जम्विका चाब्दं मे हस्व नदीं हा । 
| "जराः ( वृद्धावस्था ) शब्द के विददोष रूपों का सिद्धि-प्रकार वतलाया जा रहा है--(१) 
जरा+ख (स्‌) (स्‌कालरोप )-जरा। (२) जरा~+ओं ( य्ह जरसदेशतथाओौको शीः 
दोनां की युगपत्‌ प्राप्ति होती है, परन्तु पर दोने से जरा==जरस्‌ आदेश होकर ) जरसौ । 
जरसादेद विकल्प से होने के कारण पक्ष भे जरा+ओौ (मौ शी-ई )--जरा+-ई ( म~+ई 
==ए “गुणः ) जरे । जरसादेश न होने पर पक्षम तथा दइलादि विभक्तियोंभे भ्रमाः शब्द की 
तरह रूप चरते हँ । "गोपाः खन्द के रूप "विश्वपा" चाब्द के समान बर्नँगे । 
इकारान्त खीलिङ्ग शब्दों मे सवंप्रथम (मतिः शब्दके विद्ेषरूपों की. सिधि प्रदरित की 
जा रही दे । ( १) मति +स्‌ ( जस्‌ ), ८ इ+-अ=ई 'पूवं्वणं दीष ) मतीस्‌ ( स्‌ र्‌ )- 
मतीर्‌ ( र्‌ =: )मतीः । (२) मतिया (सा) ( “इ ==१्य्‌"--यण्‌ ) == मत्या । 
( २४३ ) पद्-डिति, हस्वः, च । अनुद्त्ति- मू, स्व्याख्यौ, नदी, इयङ्वडःस्थानावली, 
वा । सं्तासूत्र । 





मूखाथं-- डित्‌ विभक्तियो के परे रहते श्यङ , उवङ के स्थानी, खीशब्द से भिन्न, नित्य 
खीलिङ्गवाची ईकारान्त एवं ऊकारान्त तथा हस्व इकारान्त व॒ उकारान्त ( शब्दों ) की विकल्प 
से नदींज्ञा होती दै । मव्ये-मतये। मत्याः-मतेः। “डि” विभक्ति प्रर होने वे कारण 'जौत्‌" 
सूत्र से डि==“ओौ' प्राप्त है । 

विमश--इस सत मे चकार से दो वाक्य ह--“डिति' ओर 'हस्वश्च' । प्रथम माग मे “यू स्व्याख्यौ 
नदी" ( १।४।३ ) सत्त, नजरदहित नेयङ्वडस्थानावल्ली? ( १।४।४ ) सूत तथा "वामि" ८ १।४।२ ) 
से “वा पद की अनुवृत्ति मा रही है । तदलसार--इयङ्वडस्थानौ नित्यखीलिज्ञावीदूतौ नदीसंज्ञौ 
वा स्तो ङिति परे "ङिति" का अथं है । अर्थात्‌--इयङ , उवङ स्थानिक नित्य खीलिङ्ग खरी चाब्द 
ते भिन्न दीघं ईकार ओर ऊकार को डित्‌ विभक्ति के परे रहते विकल्प से नव्धेसंज्ञा होती है। 
"हस्वः यह अप्र वाक्य है । द्वितीय वाक्य में मी पूर्वक्त “यू स्याख्यौ नदी?, 'इयङ्वङस्थानो' तथा . 
"वा? पद्‌ की अनुवृत्ति आती दै । तदनुसार--“दयङ्वडस्थानौ सखीलिङज्गौ हस्वौ च इदुतौ डिति 





१ 
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नदी संज्ञकाभ्यामिदुद्भ्यां परस्य ङेराम्‌ स्यात्‌ ! पक्षे-अच्च घेः । मत्याम्‌-मतौ । शेषं 
हरिवत्‌ । एवं बुद्धयादयः । ( २४५ ) त्रिचतुरोः स्त्रिधां तिसुचतसु ७।२।९९ । 
स्त्रीलिङ्धयोरेतयोरेतौ स्तो विभक्तौ । ( २४६ ) अचि र ऋतः ७।२।१०० ! तिस- 


इत्याडागमेऽनु बन्धलोपे (मति +-भा + ए' इति जाते (आटश्च' इति बृद्धो “इको यणचि 
इति यणादेदो "मत्यै" इति । पक्षे ( नदीसंज्ञाऽभावे )--धिसंज्ञायां “घेडिति' इति गणे- 
ऽयादेडे मतये" इति । 
` ( २४४ ) इदुडचाम्‌ इति । अत्र ङराम्नद्याम्नीभ्यः' इति सूत्रात्‌ “ङेरामि'ति, 
'नदी' इति चानुवतते । तदाह्‌-नदीसंक्ञकाभ्यामिति । एवं बुद्धचादय इति । आदिना 
भूति-धृति-कान्ति-गति-रुचि-दीस्ि-श्रुति-स्मृतिप्रभृतयो ग्राह्याः । | 
( २४५ ) च्रिचतुर इति ! “अष्टन आ विभक्तावित्यतो विभक्तावित्यनुवतंते । 
अ द्धस्येत्यधिकृतम्‌ । 


नदीसंज्ञकौ वा स्तः । अर्थात्‌ इयङ्‌, उवङ स्थानिक खीङ्गिवाची हस्व ई-उवर्णान्त शाब्दो की 
डित्‌ विभक्तियों मे विकद्प से नदीसंज्ञा रोती है। 
उदाहरण-( १) मति+ङ (ए), (विकल्पसे नदीसंज्ञा होनेसे आट्‌ का आगम-- 
'आण्नचाः ) मति + आ ~+ए, ( आ +ए=“े-वृदधि-भआरश्चः ) मति +रे इय्‌ "यण्‌? ) = 
मत्ये । नदीसंज्ञा न होने पर पक्ष मे मति+ए ( षिसंज्ञा, गुण, अयादेरा ) मतये । ( २ ) मति+ 
अस ( ङसि, अथवा उस्‌), ( विकल्प से नदीसंज्ञा होकर “आट, का आगम ) मति~+आ~+-अस्‌ , 
८ वृद्धि ) मतिस्‌ , ( यण्‌ ) मत्यास्‌  ( स्‌==र्‌ ) मत्यार्‌ , ( र =: ) = मत्याः। नदीसंज्ञा के 
अमाव पक्ष मे--मति+अस्‌ ( धि संज्ञा, गुण, पूवरूप ) == मतेः । 
( २४४ ) पद-इट भ्याम्‌ । अनुत्ति- नदी, ड, आम्‌ । विधिसुत्न । 
मरूलार्थ-- नद संज्ञक हस्व इकार, उकार से परे "डि" के स्थान पर आम्‌" अदेश होता है । 
मत्याम्‌-मतौ । 

विमरं--प्रक्ृत सूत्र म 'ङेराम्नयाम्नीभ्यः' से “डे, आम्‌ तथा नदी" की अनुवृत्ति आती है । 
!ददद्‌भ्याम्‌' के अनुसार "नदौ" पद को भी पञ्चम्यन्त मे परिवतित कर दिया जाता है। इस प्रकार 
नदीसंज्ञक हस्व इकारान्त, उकारान्त से परे "डि" को "माम्‌ आदे होता है। 

उदाहरण-प्रति +- डि ( डि-आम्‌ )-मति+आम्‌ (यण्‌ )--मत्याम्‌ नदीसंज्ञा के 
अभाव मे मति +ड ( षि संज्ञा, 'जच्च घेः" से “इ'==प्मः तथा "डि" = ्जौ' )- मत ~+-ओ ( अ+ 
ओ -'ओः- वृद्धि ) मतौ । रोष रूप हरि शब्द के समान बते । 


इकारान्त खीजिङ्ग “मति' शब्द्‌ के रूप ( अथं बुद्धि ) 


पएच्छ० दि बहु° एक्छ9 द° बहु° 
प्र०~ मतिः मती मतयः पं०- मत्याः, मतेः मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 
द्वि०-मतिम्‌ मती मतीः ष०- मत्याः, मतेः मत्योः मतीनाम्‌ 
तू०-मलत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः सन-मत्याम्‌ , मतौ मत्योः मतिषु 
च ०-मत्यै, मतये मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः सं०-हे मते हे मती दहे मतयः 


इसी प्रकार बुद्धि, श्रति, स्मृति आदि शब्दों कै रूप बनतेहै। । 
( २४६ >) पदृ--त्रि चतुरः, सिया, तिस चतस । अुदत्ति--विभक्तौ । विधिसूतर। 
९ भण प्रर 


५ 
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चतस्रो ऋतो रादेशोऽचि । गुणदी्घेत्वानामपवादः । तिलः-२ । तिसृभिः । तिसुभ्यः- 
२। आमि नुट्‌ । ( २४७ ) न तिचचतस ६।४।४ । एतयोर्नासि दीर्घो न । तिच 
णाम्‌ । तिसृषु । दे-२ 1 ्ाभ्याम्‌-३ । दयोः-२ । गौरी । गोयों । गोयं: । हे गौरि ! 
गोर्य--इत्यादि । शेषं बहुश्रेयसीवत्‌ । एवं नद्यादयः । लक्ष्मीः 1 शेषं गौरीवत्‌ । एवं 


( २४६ ) तिस्र इति । (व्रिशब्दाज्जसि त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ" इत्यनेन 
तिसृ अदेशे "तिसृ +अस्‌' इति जाते, प्राप्तं यणादेशं प्रबाध्य “ऋतो डिः०' इत्यनेन गुणे 
प्राप्ते, तमपि प्रवाध्य अचि र ऋतः' इत्यनेन ऋकारस्य रेफादेशे सस्य रुत्वे विसर्गे च 
कृते ^तिखः' इति रूपम्‌ । 

( २४७ ) न तिसुचतसर इति । "दलोपे" इत्यतः (दीघेः' इति, "नामि" इति 
सूत्र चानुवतते । तदाहु-एतयोरिति । 


मूलार्थ--विभक्ति के परे रहते खीलिङ्ग म वतमानत्रि ओर चतुर्‌ खाब्दो को क्रमशः तिख 
ओर चतस आदेश होता हे । | 

विमश-दस सूत्र मे “अष्टन मा विभक्तौ" से निमित्तवाचक पद "विभक्तो की अनुवृत्ति आती 
दे। स्थानी त्रि ओर चतुर्‌ तथा देद्य तिस ओर चतस दोनों की संख्या समान दने से यथा- 
संख्य परिभाषा दवारा क्रम से त्रि = तिख ओर चतुर्‌ = चतस आदेदा होते दँ । 

(२४६ ) पद्‌-अचि, रः, ऋतः । अयुच््ति- तिस चतख । विधिसूत्र । 

मूलार्थ--अच्‌ के परे रहने पर तिस, चतस शब्द के ऋ" के स्थान पर "र अदेश होता 
दै । गुण, दीव तथा उत्व का यद अपवाद है । तिखः। 

विमशं- सत मे स्थानीवाचक पद का अभाव है । अतः पूदठशुत्र ( २४५ ) से 'तिरचतस' कौ 
अनुदृत्ति आती है । यह सूत्र ऋतौ डिसवैनामस्थानयोः से प्राप्त गुण, श्रथमयोः पूवंसवणंः से 
प्राप्त दीघं तथा “कत उत्‌? से प्राप्त उत्व विधि का वाधक है । 

उदाहरण-( १ ) त्रि +( अस्‌ ) जक्ष अथवा शस्‌ , ( त्रि = तिस--त्रिचतुरोः लियाम्‌०' ) 
तिख +अस्‌ ( (ऋतो डि० से प्राप्त युण को वाधक्र्‌ "अचि र चतः" से ऋ=र्‌ )- तिघस्‌ 
( सूर › तिघ्र ( र्‌ =: ) = तिखः । (२ ) त्रि +भिस्‌ ( त्रि=तिख )-तिखभिस्‌ ( सर्‌, 
र्‌: ) = तिसमिः। (३) त्रि +भ्यस्‌ ( त्रि = तिख ) तिखभ्यस्‌ ( स्‌ = र , र्‌ =: ) = तिसभ्यः। 

( २४७ ) पद्‌- न, तिसचतख । अनुचृत्ति--दी्ध॑ः, नामि । विधिसूत्र ( निषेध ) । 

मूखाथ--“नाम्‌' परे रहते तिख ओर चतस शब्द को दीघं नदीं होता 1 

विमरो- रकृत सूत्र म ^दूरोपे पूवस्य ( ६।३।१११ ) से ष्दीर्घ॑ः तथा भ्नामिः ( ६।४।३ ) 
सूत्र कौ अनुदृत्ति आ रही है । इस प्रकार नाम्‌ ( नुम्‌ सहित “आम्‌? वि सक्ति ) के परवती रहने 
पर तिस, चतस शब्द को दीघं नदीं होता । . 

उदाहरण-( १ ) त्रि +आम्‌ , ( त्रि=तिख ) तिख+आम्‌ ( नुट्‌ का आगम ) तिस +नाम्‌ 
( (नामिः से प्राप्त दीधं का "न तिखचतखः से निषेध; ऋ के पश्चादरतीं "न्‌" को "णः--"ऋवणान्ञस्य 
णत्वं वाच्यम्‌” ) == तिसणाम्‌ । (२) त्रि+सप्‌ (ख), (त्रितिख )-तिसखख (स्‌=ष)= 
तिसु । 

, द्वि चन्द से प्रथमा द्विवचन मे ओं दि+ओौ' ८ 'इ''जः--त्यदादीनामः ) दी (यप्‌ 
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| तरीतन्त्यादयः। स्त्री! हे स्त्रि! (२४८) स्त्रियाः ६।४।७९ । अस्येयडजादौ 
/ अ्रत्यये । स्त्रियो । स्त्रियः । (२४९) वाऽम्शसोः ६१४।८० \ अमि शति च स्त्रिया इयङ्‌ 


( २४८ ) स्त्रिया इति । “अचि इनु इत्यतोऽचीति, इयङिति चानुवतते । 
तदाह-- स्त्रीशब्दस्येत्यादिना । स्त्रियाविति । स्त्रीशब्दात्‌ गौः विभक्तो स्ती+भओौः 
इति जाते स्त्रियाः" इति इयडगदेशे कृते “स्तियौ' इति । 

( २४९ ) वाऽम्शसोरिति । स्तिया इति इयङः इति चानुवतते । तदाह-अभिं 
शासि चेत्यादि । स्त्रीणामिति । स्त्रीराब्दादामि सस्त्री +आम्‌' इति स्थिते "स्तिया 


तथा दीष ) द्वा +ओ ( ओ = खी--.ड ) दा +ई ( आ + ई 'ए"--श्युणः ) =-दे । (२) दि+ 
भ्याम्‌ ( इअ ) द ~+-स्याम्‌ , ( टाप्‌ तथा दीष )=दाभ्याम्‌ । ( ३ ) दि+गोस्‌ ( इन्=अ ) द~+ 
ओस्‌ , (टाप तथा दीघं ) दा~+-ओस्‌, (आ==ए-*'जाङि चपः )-दे~+-मोस्‌ (ए्=अय्‌. 
अदेश )=द्योस्‌ , ( स्‌==र , र ==: )- दयोः। 
. दी ईकारान्त गौरीराब्द--गौर+-डीष खीप्रत्यय होने पर निष्पन्न होता है! (१) गोरी + 
¦ चच ( '्दल्डयान्भ्योग्सेस्‌ कालोप) गौरी । (२) गौरी+-मो, ( पूवंसवणं दीघं का निषेष-~ ` 
| ्दीर्घास्जस्ि च" यण्‌ ) गौय । ( ३ ) गौरी +-जस्‌ ८ अस्‌ ) ( इ=य्‌”-यण्‌ )--गौयंस्‌ , ( स्‌= 
। र्‌ गौः । (४) हे गौरी +-सु ( ई इ--हस्व--“अम्बाथनवोष्॑स्वः' ) हे गोरि+स्‌ (स्‌ 
| का लोप-एङहस्वात्सम्बुद्धेः ) दे गौरि ! (५ ) गौरी +-ङे ( ए), (आट का आगम ) गोरी + 
आए, ( आ +-एन्दे--'आयश्व' से बृद्धि ) गौरी +-दे ( ई==य्‌-्यण्‌? ) गौ । शत्यादि । शेष 
"बहुश्रेयसी शब्द की तरह बनते है । इसी प्रकार नदी, बाणी आदि शब्दों के रूप सिद्ध होगि । 

लक्ष्मी +-सु ( यदो लीप्रत्यय सम्बन्धी ईकार न होने से सुलोप नहीं हुमा ( स्‌=र , र्‌==:) 
लक्ष्मीः । अवरिष्ट रूप गौरी शब्द के समान बनते है । इसी प्रकार तरी =( नाव ), तन्त्री = 
( वीणा ) आदि शब्दों के रूप निष्पन्न होगे । 

खी राब्द के रूपों की रचना-प्रक्रिया बतलायी जा रदी है--(१) खी~+खु (सका रोप-- 
न्दक्डयान्भ्यः०? ) खरी । (२ ) हे खी +सु ( ईइ 'हस्व--"भम्बाथनयोहस्वः' ) हे खि +स्‌ 
( “स्‌? का रोप--^एडहस्वात्‌० ) = हे खि । 

( २४८ >) पद्‌-चखियाः । अनुद्तति--द्यङ , सचि । विधिसूनत्र । 

मूखार्थ--अजादि प्रत्यय के परे रने पर खी शब्द को श्य आदेश होता है । सियो । 
खियः। 

विमर्श यदय “अचि रनुधातुभ्रवां स्वो रियङ्वडौ" ( ६।४।७७ ) से अदेशवाचक पद--श्यङ । 
तथा निमित्तवाची "अचि की अनुवृत्ति आती है । श्रत्यये* पद्‌ का अध्याहार करने पर 'अचि' ` 
प्र तदादि विधि होकर "अजादि प्रत्यय परे होने पर खली शब्द को इय अदेश होता है । “डिच्च 
सुतर के दारा ई के स्थान पर (इयङ्‌, होगा | 

उदाहरण-८ ९) खी +-ओ ( ई--श्यङ-इ्य्‌ )-खियौ । (२) खी + जस्‌. ( अस्‌ ), 
( ई = य ) खिय्‌ +- अस्‌ ( स्‌ र्‌ › र्‌= : )==खियः। । 

( २४९ > पद्‌--वा, अम्शसोः । अनुचत्ति-खियाः, इ्यडः । विधिसूत्र ( विकसप ) । 

मूखार्थ--अम्‌ ओर शस्‌ विभक्ति के परे रहते "ली" शब्द को इयङ आदेश्च विकल्प से होता 
2। ्ियम्‌-स्नीम्‌ । सखियः-खीः । इत्यादि । (~ 
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वा 1 स्तियम्‌-स्तरीम्‌ । स्तवियः-स्त्रीः । स्त्रिया । स्त्रिये । स्त्रियाः-२ । स्त्रियोः-२ । 
| परत्वान्नुट्‌-स्वीणाम्‌ । स्त्रियाम्‌ 1 स्त्रीषु । धरीः 1 नियौ । नियः । नियम्‌ । श्रियो । 
| श्रियः 1 धिया । श्रीभ्याम्‌ । श्रीभिः । ( २५० ) नेयङ्वङ्स्थानावस्श्रो १।४।४॥। 
इयङ्वडोः स्थितियंयोस्तावीदतौ नदीसंज्ञौ नस्तो नतुस््री। हे श्नीः। ङिति ह्स्वश्चेति 





इति प्राप्तम्‌ इयडादेशं परत्वात्‌ वाधित्वा हस्वनद्यापो नुट्‌" इति नुडागमेऽनुबन्धलोषे 
पजेन्यवल्लक्षणप्रबर्या दीर्घे णत्वे च कते स्त्रीणामि!ति । 

( २५० ) नदीसंज्ञाया निषेधकमाह- नेयङ्वङति । अत्र “यु स्त्र्याख्यौ नदीः 
इत्यतो यू नदीत्यनुवतंते । इयङ्वडोः स्थाने स्थितिर्यंयोरिति व्यधिकरणवहुत्रीहिः । 


विमर- प्रकृत सत्र मे स्थानी तथा आदेदवाची पदों का अभाव है । अतः .खियाः' (२४८ ) 
. सेसरी तथा “अचि दलु० (२२०) से. अदेदावाचक पद “इयङः की अनुवृत्ति आती है। अतः 

द्वितीया एकव चन अम्‌ तथा बहुवचन दास्‌ परे रहते “सीः शब्द के ई को इयङ्‌ विकल्प से दोगा 

उदाहरण-८ १) खी +-अम्‌ ( ई-इय्‌-- विकल्प से )=-खियम्‌ । इयङ न होने पर पक्ष 
म पूवेरूप दोकर-खरीम्‌ । (२ ) खी + चस्‌ ( अस्‌ ), ( ई इय्‌ विकल्प से ) खियस्‌, ( स्‌ =र्‌ + 
र्‌ =: )==खियः । पक्ष मे-खी + अस्‌ ( ई +-अ = ई" पूवंसवणं दीघं ) खीस्‌ ( स्‌ र , र्‌ =: ) 
== खीः। (३) खी+या (मा); ( ई=इय्‌ )=-खिया । (४) खी+ङ (ए), (ई=दय्‌ )-- 
लिय ए, (ञार्‌ का आगम ) च्िय्‌ +आ-ए (आ~+-एष्टेः बृद्धि--'जरटश्चः )--स्ियै। 
(५) खी ( उसि अथवा डस्‌ )+-अस्‌ , ( आट्‌ का आगम ) खी +मा +-अस्‌ ( 'जार्श्चः से बृद्धि ) 
खी + आस्‌ ( ई==इयजङ्‌ ) चखियास्‌ ( स्‌=र्‌, र =: ) = खियाः। (६) खी + ओस्‌ ( ई = इयङ्‌ ) 
खियोस्‌ ( स्‌ को रुत्व-विसगं )=च्ियोः। (७ ) खी + आम्‌, ( 'खियाः' से प्राप इयङ्‌ को बाधकर्‌ 
पर्‌ होने से “हस्वनयापो चट्‌, से तट्‌ (न्‌) का जगम) खी+नाम्‌ ( दीर्घ, न्‌~=ण्‌)~ 
खीणाम्‌ । (८) खी +ङि (डि--आम्‌ ), खी +म्‌ ( ईदइय--*खियाः' ) =-खियाम्‌ । 
(९, खी +ख ( सप्‌ ) ( स= षू-भमदेशप्रत्यययोः' )--खीषु । 


ईकारान्त खीलिङ्ग “खी" शब्द्‌ के रूप 





एक० द्वि° बहु° एक° द्वि° बहु° 
प्र०--सखी खयो च्यः पं०--स्ियः सखीभ्याम्‌ स््रीभ्यः 
दविं०--चियम्‌ , खम्‌ सियौ चल्ियः, खीः ष०्-ख्ियाः चियोः खीणाम्‌ 
तृ०-खिया सखीभ्याम्‌ सीभिः सन्-चखियाम्‌ सियो; सखीषु 
नच०--ख्िये सखीभ्याम्‌ खीभ्यः सं°हेचखि! हेखियौ हे खियः 


री" ( शोमा, जक्ष्मी ) शब्द कै र्यो की रचना-प्रक्रिया बतायी जा र्यी है । (१) ८ 
-+-विवप्‌, दीष--“विवव्वचिप्रच्छि०? ) श्री । श्री +-खु ( डीप्‌ प्रत्ययान्त न होनेसेस्‌ कालोप 
नदीं हआ, स्‌ =रुत्व-विसगं ) श्रीः । (२) श्री+ओौ ( ई इयङ्‌ ८ इय्‌ )--“अचि दलु० ) = 
धरियौ । (३ ) श्री +जस्‌ (अस्‌ ), ( ई == इय ) भ्रियस्‌ ( रुत्व-विसगं ) श्रियः । ८ ४ ) श्री +-अम्‌ 
( ई=इय्‌ ) रियम्‌ । (५) श्री+जौट्‌ (मौ), ( ई==इय्‌ ) श्रियौ । (६) श्री+-शस्‌ 
( अस्‌ ), ( ईइ=दय )--श्रियस्‌ ( सर्‌, र्‌ =: ) ध्रियः। (७) श्रीन-टा८ञ), ( इ = इय ) 
=्=धिया। (< ) ओभ्याम्‌ = श्रीभ्याम्‌ । ( ९ ) श्री +-भिस्‌ ८ स्‌ को रुत्व-विसगं ) = श्रौभिः। 

( २६० ,) पद्-न, इयङ्वङस्थानो, खी । अनुच्रत्ति-यू, नदी । संक्तासरूत्र ( निषेध ) । 


_ अकि _ ^ क अछा ` = 
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वा नदीत्वम्‌ । भिये-भिये । धियाः-धियः-२ ! ( २५१ ) वाऽऽमि ११४1५ । इयड- 
वङ्स्थानो स्व्याख्यो यू आमि वा नदीसंज्ञौ स्तो, नतु स्वी । भीणाम्‌-भियाम्‌ । ड- 


इयङ्वङयोग्याविति यावत्‌ । ध्रिये इति । श्री + ङे" इत्यत्र “यु स्त्र्याख्यौ नदी" इत्यनेन 


नदीसंज्ञायां प्राप्तायाम्‌, नेयङ्त्रङ्स्थानावस्त्री' इति निषेधे "ङिति ह स्वर्चे'ति विकल्पेन 
नदीसंज्ञायाम्‌ "आण्नद्याः" इत्याटि “आटर्चे'ति बृद्धो अचि इनु°' इत्यादिना इयडादेशे 
करते श्रिये" इति । नदीसंज्ञाया अभावपक्षे तु--इयङि ध्रिये" इति रूपम्‌ । _ 

( २५१ ) वाऽऽमीति । अत्र यु स्त्याख्यौ नदी' नज्वजं नेयङ्वङ्स्थानावस्ती' ` 
इति सूत्रह्यमनुवतेते। वा आमीति छेदः} आमि नदीकार्याभावात्‌ । श्रीणामिति। 
नदीत्वपक्षे आमि (हस्वनद्यापः" इति नुटि पजेन्यवन्न्यायेन दीघं णत्वे च शश्रीणाम्‌' 
इति । नदीत्वाभावे इयङ़ ध्रियामिति । 


मूला्थ--“ली' शब्द को छोडकर, इयङ-उवङ के स्थानी नित्य खीकिग ईकार एवम्‌ ऊकार 
की नदीसंज्ञा नही दोती । हे श्रीः। “ङिति हस्वश्च' से विकस्प से नदीसंज्ञा होकर-श्चिये-श्चिये । 
त्रियाः-च्रियः-र । | 

विम- प्रक्रत खर म “यू स्त्याख्यो नदी" ८ १।४।३ ) से भ्यू? तथा "नदी" पदों की अनुवृत्ति 
आती है । तदनुसार खी चान्द से भिन्न इयङ , उवङ आदेश जिनके स्थान पर होते हों, ठेसे ही 
“ई ओर "ऊ को नदीसंज्ञा नदीं होती । 

उदाहरण-( १) देश्री+-सखु ( प्राप्त नदीसंज्ञाका निषेव होनेसे हस्व नहीं हआ तथा 
विमक्तिका लोपमी नहीं हा, स्‌ को रुत्व-विसगे होकर ) दे श्रीः। (२) श्री+ङे(ए), 
८ “ङिति हस्वश्चः से विकल्प से नदीसंज्ञा होने पर “आट्‌ का आगम ) श्री +-आ~-ए, (जा~+ए 

“टे? बृद्धि- "आटश्च ) श्री + ( इयङ्‌ ) == ध्रिये । नदीसंज्ञा न होने पर इयङ्‌ होकर- भिये ।. 

( ३ ) श्री+उसि एवं ङस्‌ ( विकल्प से नदीसंज्ञा होने पर “आट्‌ का आगम ) श्री +सा-~+-अस, 
( वृद्धि--“आग्श्चः ) श्री + अजस्‌ , ( ई इ्यङ ) श्रियास्‌ ( स्‌ = रुत्व-विसगं ) श्रियाः । नदीसंज्ञा 
न दोने पर इयङ श्रियः । 

( २६१ ) पद्--वा, आमि । अनुवरृत्ति-यू स्त्याख्यौ नदी, इयङ्वडस्थानौ, अखी 
सखंच्तासूत्र ( विकल्प )। | 

म्रखाथ--*आम्‌' विभक्तिके परे रहते खीशन्द को छोडकर, इयङ उवङ्‌ के स्थानौ नित्य- 
ख्रीलिङ्ग ईकार एवम्‌ ऊकार की विकल्प से नदीसंज्ञा होती है। श्रीणाम्‌-श्चियाम्‌ । श्रियाम्‌- 
ध्रियि । षेनु शब्द के रूप मति शब्द के समान बनते है। 


विमश--यहां सम्पूणं पू स्त्याख्यौ नदी, सूत्र तथा नञ्‌ कौ छोडकर "नेयञ्वडस्थान।वस्ीः 
( २५० ) सूत्र को अनुवृत्ति आती है । 

उदाहरण-( १ ) श्री +आम्‌ ( इयङस्थानिक नित्यखीलिङ्ग श्री" चब्द्‌ के ईकार को विकल्प 
ते नदी संज्ञा दोने पर नुट्‌" का आगम). श्री-नाम्‌, (दीघं, न्‌~-ण ) == श्रीणाम्‌ । नदीसंज्ञा 
कै अभावपक्ष मे “इयङ्‌ होकर =भ्रियाम्‌ । ( २ ) श्री +ड ( डिति हस्वश्चः से विकल्पं से नदी 


सा होने पर डिन=आम्‌ ) श्री +म्‌ , ( ई==इय्‌ ) = ध्रियाम्‌ । नदीसंज्ञा न होने पर (<= 
यङ ) = ध्रियि । 








| 
| 
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श्रियाम्‌-शियि । धेनुमेत्तिवत्‌ । ( २५२ ) स्त्रियाच्च ७1 १।९६ । स््ौवाचौ कोष्टुशन्द- 
स्तरजन्तवद्रपं मते । ( २५३ ) ऋल्ेम्यो डमेष्‌ ८।१।५ । ऋदन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च 
स्त्रियां ङोप्‌ । कोष्टी-गौ रीवत्‌ 1 वधूः । शेषं नदीवत्‌ । भरू:-श्रौवत्‌ । स्वयस्भ्रुः-पुवत्‌ ॥ 
( २५४ ) न षटस्वस्रादिस्यः ४।१।१० । एभ्यो डीष्टापौ न स्तः । 





( २५२ ) स्त्रियाञ्चेति । रूपातिदेशोऽयम्‌ । ^तृज्वत्क्रोष्टुरि'ति सूत्रमनुवतंते ॥ 
तदाह-कोष्टुञ्चब्द इत्यादिना । 

( २५३ ) ऋलेभ्यो डीप्‌ 1 “स्त्रियामिति श्रातिपदिकादि'ति चाधिक्रियते । 
'ऋनल्चेभ्यः' इति प्रातिपदिकादित्यस्य वि्ञेषणत्वात्तदन्तविधिस्तदाह- चऋदन्तेभ्य इति 


डेकारान्त खीलिङ्ग श्री = ८ लक्ष्मी ) शब्द्‌ के रूप 


एक ० हि बहु° एक° दि नह० 
प्र०--श्रीः श्रियौ , च्ियः प०्~-ध्रियाः, चत्रियः श्रीभ्याम्‌ श्रीभ्यः 


द्वि०-ध्ियम्‌ श्रियौ श्रियः ष०्-च्रियाः, ध्रियः च्रियोः श्रीणाम्‌, धिया 
तृ०-श्रिया श्रीभ्याम्‌ श्रीभिः सन्-च्रियाम्‌,ध्रियि चत्रियोः श्रीषु 
च०- ध्रिये, धिये, श्रौभ्याम्‌ श्रीभ्यः सं०्-दहेश्रीः हे धियौ हेच्रियः 

धेनु शब्द के रूप मति शब्द के समान वनेँगे । 

( २२ ) पद्--ल्ियाम्‌ , च । अनुद्खत्ति- तृज्वत्करोष्डः । अतिदेश सूत्र । 

मूखाथं--खी शिङ्गवाची (क्रोष्ट" शाब्द तृजन्त क सदृ रूप को प्राप्त करता है । 

विमशं- यहाँ "तृज्वत्क्रोष्टुः? ( ७।१।९५ ) सम्पूणं सत्र की अनुदृत्ति आने से अथंकृत साद्व 
को मानकर रूपातिदेश किया जा रहा है ।. तदनुसार “खीलिङ्ग भै भी “करोष्ड" शाब्द के स्थान 
पर्‌ क्रोष्टः राब्द का प्रयोग होगा । 

( २५३ ) पद्--ऋननेभ्यः, डीप । अयुचत्ति-ख्ियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ । विधिसूत्र। 

मूराथ-- ऋदन्त जौर नान्त चन्दो से खीलिङ्ग मे “डीप्‌? प्रत्यय होता है । क्रोष्ट्री 

विमशं-.खियाम्‌' ( ४।१।१ ) का अधिकार है । (डन्ाप््रातिपदिकात्‌? से '्रातिपदिकाक््‌) 
को अनुवृत्ति आती है । श्प्रातिपदिकात्‌ को पच्चमी बहुवचन मे परिवर्तित कर दिया जाता है । 
विशोषण होने से “तेभ्यः मँ तदन्तविधि दोकर ऋकारान्त गौर नकारान्त प्रातिपदिकों से परे 
डीप्‌' प्रत्यय होता है । 

उदाहरण करोण्ड ( तृज्वद्माव ) क्रोषट, ( डीप्‌ )- क्रोष्टं +ई ( ऋ = र च्यण्‌? ) =करोष्टी त 
ख(स्‌)-(स्‌कालोप) क्रोष्ट्री । क्रोष्ट्री" ब्द के रूप ्गौरीः राब्द के समान बनते है। 

उकारान्त खीलिङ्ग "वधू चब्द-वधू+-ख ( स्‌ को रत्व-विसगं ) = वधूः । अवशिष्ट रूपसिडधि 
नदौ शब्द कौ तरद होगी । भ्र +खु ( स्‌ = रुत्व-विंसगं ) श्रः । इसकी रूपावछि श्री" शब्द्‌ ङे 
समान जानी जाय । स्वयम्भू? शब्द के रूप पुंट्लङ्ग के समान है । 

( २४ ) पद्- न, षटस्वघादिभ्यः। अनुच्ृत्ति-डीप्‌ , टप्‌ । विधिसूत्र ( निषेध ) । 

मूखाथं--षरसंश्नक यौर स्वस आदि शब्दों से डीप्‌ ओर टाप्‌ नही होते । 

विमय “नेभ्यो डीप्‌? ( २५३ ) से “डीप्‌? तथा ^टाद्रचि ( ४।१।९ ) से “याप्‌' चै 
अनुव्त्ति आ रदी है । 'च्ियाम्‌” तथा ्रातिपदिकात्‌" का अधिकार है। इस प्रकार षटसंज्ञक तथं 
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स्वसा तिलश्चतखश्च ननान्दा दुहिता तथा । 
याता मातेति सप्तंते स्वस्लादय उडाहूताः ॥ 


स्वसा । स्वसारो । स्वसारः \ माता पित्रुवत्‌ । शसि-मातुः । यौर्गोचत्‌ । राः 
पुंवत्‌ । नोग्लोवत्‌ । 


इत्यजन्ताः स्त्रीलिद्धः । 


अथाजन्तनपुंसकरिङ्गाः 
( २५५ ) अतोऽम्‌ ७।१।२४ । अतोऽङ्घात्‌ क्लीबात्‌ स्वमोरम्‌ । - ज्ञानम्‌ । "एड- 


ह्धस्वाद्‌' इति सम्बुद्धिलोपः । हे ज्ञान ! ( २५६ ) नपुंसकाच्च ७१११९ } क्लीबा- - .. 





( २५४ ) न षट्स्वलादिभ्य इति । "ऋन्तेभ्यः* इत्यतो डीबिति, “टाब्चि' इत्यत 
'टावि'ति चानुवतते । 'षट्‌्संज्ञकेभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च डीप्टापौ न स्तः इति सूत्रार्थः । 


इत्यजन्ताः स्त्रीलिङ्धाः 


( २५५ ) श्ञान + सु" इत्यत्र “स्वमोनेपुंसकात्‌" इति सोर्खुकि प्राप्तेऽपवादचास्त्र- 


माह--अतोऽमिति । ^अतः" इत्यत्र पञ्चमी । अ ङ्गस्येत्यधिङृतं पचम्या विपरिणम्यते । 


स्वख आदि प्रातिपदिकों से सखीलिङ्ग मे डीप्‌ तथा टाप्‌ प्रत्यय नहीं होते । ( स्व, तिस, चतस, 
ननान्दर, दुहितृ, यातृ, मातृ-ये सात शब्द स्वस्रादि कहे गये ईह । ) 
उदाहरण-( २) स्वस +सु ८ डीप्‌ प्राप्त, उसका "न 'षट॒स्वस्रादिभ्यः से निषेध होने परर 
"ऋदु दान स्‌ ०? से ऋ अनङ्‌ ) स्वस्‌ +-अन्‌ +स्‌, ( अप्वृन्‌० से दीघं ) स्वसान्‌+स्‌ (सकरा 
लोप, न्‌ कालोप ) स्वसा ( बहिन ) 1 (२) स्वर+-ओ ( युण, रपर, दीघं )=स्वसारौ ! ( ३) 
स्वस + जस्‌ ८ अस )-( गुण, रपर, दीधं ) स्वसारस्‌ ( स्‌ को रुत्व-विसगं ) = स्वसारः । मात्‌ + 
ख ( डीप्‌ का निषेध, अनङ्‌ )--मातन्‌ स्‌, ( दीषं ) मातान्‌स्‌ (स्कारोपःन्‌ कालोप) 
माता । शस्‌ के अतिरिक्त अन्य रूप "पितृ" शब्द के समान बनेंगे । मातृ +श्षस्‌ ( अस्‌ ), ( ऋ ~+ 
अ “ऋः पूवंसवणं दीघं ) मात स्‌ (स्‌ को रुत्व-विसगं )= मातः! भ्यो ( स्वगं ) शब्द के 
"गोः राब्दके समान दहोतेै। र" राब्दके रूप भी पुंट्लिङ्ग के समान बनतेरहै। नौ 
( नाव) शब्दके रूपम णग्टोः शब्द्‌ के समान बनेंगे । 


अजन्तस्रीरिङ््‌-प्रकरण समष्च । 


प्रस्तुत प्रकरण के आरम्भ मे वणक्रमानुसार सवंप्रथमे अकारान्त नपुंसकलिङ्ग श्ञान' शब्द 
कै रूपों की रचना-प्रक्रियाकाज्ञान करायाजारहादहै। 

( २५९ ) पद्‌-अतः, अम्‌ । अनुदृत्ति- अङ्गस्य, स्वमोः, नपुंसकात्‌ । विधिसुत्र । 

मूलखा्थ---अदन्त नपुंसक अङ्ग से परे “खु ओर 'अम्‌' को "अम्‌, अदेश होता है । श्ञानम्‌ । 
"एडहस्वात्‌ ० से सम्बुद्धि का लोप-हे ज्ञान ! 

विमदो--प्रहा 'स्वमोनपुंसकात्‌' ( ७।१।२३ ) सत्न की अनुदृत्ति आती है । "अङ्गस्य' का 
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दौडःः ची -स्यात्‌ \ भसंज्ञायाम्‌ 1. ( २५७ ) यस्येति च ६।४।१४८ 1! ईकारे तद्धिते 
च परे अस्येवर्णाबणंयोपः । इत्यकारलोपे प्राप्ते । * ओडः श्यां प्रतिषेधो वाच्यः # 


अत इत्यनेन विशेष्यत्वात्तदन्तविधिः । 'स्वमोनंपुंसकादि 'त्यनुवतंते । तद।ह्‌-अतोऽङ्खा- 
दित्यादि । ज्ञानमिति । सोरमि (अमि पूवैः" इति पू्वंरूपैकादेदे ज्ञानमिति । 
| ( २५६ ) नपुंसकाच्चेति । अत्र॒ “जसः री" इत्यतः "गी इति, (ओौडः आपः" 
इत्यतः “जडः इति चानुवतते । तदाह्‌- क्लीबादित्यादि । भसन्नायामिति । “सुड- 
नपुंसकस्येति नपुंसकवजेमेव सुटः सवंनामस्थानसंजञात्वात्‌ "यचि भम्‌" इति भसंज्ञाया- 
मित्यथैः। 
(२५७ ) यस्येति चेति । “यस्य ईति" इतिच्छेदः । भस्येत्यधिक्रियते । चकारेण 
` नस्तद्धिते" इत्यतस्तद्धिते इत्यनु वतंते । तदाह-भस्येत्यादिना । ज्ञाने इति । ज्ञान 
+ ओं" इति स्थिते (नपुंसकाच्च इत्यनेनौकारस्य स्थाने शी इत्यादेशेऽनुबन्धलोपे 
जान + ई इति जाते भसंज्ञायां "यस्येति च" इत्यकारलोपे प्राप्ते "ओौडः दयां प्रतिषेधो 
वाच्यः" इति वात्तिकेन निषेधे, गुणे च कृते श्ञाने' इति । 





अधिकार है। “अतः' के अनुसार “अङ्गस्य भी पञ्चम्यन्त मे परिवर्तित दहो जाता है। तदनुसार 
हस्व अकारान्त नपुंसकलिङ्ग अङ्ग से परे सखु ओर अम्‌ प्रत्यय के स्थान पर 'अम्‌' आदेर होता है। 

उदाहरण-८ १ ) ज्ञान ~+ख, ( खं अम्‌ )- ज्ञान +अम्‌ (अ+अ==“अ- “अमि पूवैः 
से पूवरूप ) ज्ञानम्‌ । (८२) हे ज्ञान~+-खु ( '्दडहस्वात्‌ सम्बुद्धेः से सम्बुडिसंज्ञक सु" का 
रोप ) हे ज्ञान) । 

( २५& ) पद्- नपुंसकात्‌ च । अनुद्त्ति-ओंडः, रौ । विधिसूच्र । 

मूलार्थ- नपुंसक अंग से परे मौ को शशी" अदे होता है । 

विमदा प्रक्रत स्र मे “ओौडः आपः" ते स्थानिवाचक "ओडः' तथा "जसः रेः. से अदेश्- 
वाचक “दीः पद कौ अनुवृत्ति आती है। अङ्गस्य का अधिकार दोने से क्लीव अङ्ग से परे ओङः 
( प्रथमा व द्वितीया का द्विवचन ) के स्थान पर यीः आदेश होगा । 

उदाहर ण-ज्ञान + ओ ८ गौ == शी-ई )- ज्ञान +-ई'- यहा यचि भम्‌ से अङ्ग दान की 
भसंज्ञा होती है । उप्त ( भसंज्ञा) का फल अथिम सत्र द्वारा वतलाया जा रहा है। 

( २५७) पद्-यस्य, ईति, च । अनुद््ति- भस्य, लोपः, तद्धिते । विधिसूच् । 

मूखा्थ--दैकार ओर तद्धित प्रत्यय के परे रहते भसंज्ञक इवणं ओर अवणं का रोप होता है। 
इस प्रकार अकार का खोप प्राप्त होने पर-८ वा०-ओडः स्थानिक दी" के परे रदते लोपनही 
होता । ) ज्ञाने। 

विमदय--सत्राथ की पृणता हेतु भस्य ( ६।४।१२९ ) सत्र, ` 'अच्लोपोऽनः' ( ६।४।१३४ ) 
तथा (नस्तद्धिते' ( &।४।१४४ ) से (तद्धिते की अनुवृत्ति आ रदी है। 

उदाहरण-“ज्ञान ~+-ई' ( ईकार परे होने से भसंश्चक "अः? का लोप प्राप है- उसका वातिकं 


१. "एङ्हस्वादिति हट्मात्रलोपः--हे ज्ञान ।*-सिद्धान्तकोुदी स०.--३०९ ८ तदनुसार हे 
ज्ञान +खु ( ख=ञम्‌ )-ज्ञन+अम्‌ ( पूवरूप )-हे ज्ञानम्‌ (“म्‌" का लोप--"एङहस्वात्‌ 
सम्बुद्धेः" ) = दहे ज्ञान ! )। 
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ने । ( २५८ ) जश्शसोः शिः ७।१।२० । क्लीबात्परयोजेश्लसोः शिः स्यात्‌ । 
( २५९ ) चि सवंनामस्थानम्‌ १।१।४२ \ शशि" इत्येतत्सवेनामसंज्ञं स्थात्‌ । ( २६० ) 
नपुंसकस्य क्षकचः ७१ १।७२ 1 ज्ललन्तस्याजन्तस्य च क्लोबस्य नुमागमः स्यात्‌ सवनाम- 
स्थाने । ( २६१ ) मिद्चोऽन्त्यात्परः १।१।४७ । अचां मध्ये योऽन्त्यस्तस्मात्परस्त- 
स्यवान्तावयवो सित्‌ स्यात्‌ । उपधादीघेः । ज्ञानानि । पुनस्तद्रत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । एवं 


( २६० ) नपुंसकस्येति ! अत्र चट्‌ च अच्चेति समाहारदन्द्रः ! अङ्खस्येत्यधिकृतं 
विशेष्यते । तदन्तविधिः । “इदितो नुम्धातोः" इत्यतो नुमिति, “उगिदचां सर्वनामस्थाने" 
इत्यतः सवेनामस्थाने इति चानुवतते । तदाह-्रलन्तस्थेत्यादिना । 

( २६१ ) ज्ञानानीति \ “ज्ञान ¬+ जस्‌' इत्यत्र जश्शसोः शिः' इत्यनेन जसः इ्यादे 
श्लि सवेनामस्थानम्‌' इति सवेनामस्थानसंज्ञायां 'मिदचोऽन्त्यात्परः' इति शास्त्रबलेन 


(ओ केस्थानमें होने वाला शली" यदिपरे दो तो भसंज्ञक इवणे, अवणेका लोप नही होता ) 
से निषध ), ( अ ई = एः गुण ) = ज्ञाने । 

( २.५८ >) पद-जररसोः, शिः । अनुचृत्ति- नपुंसकात्‌ । विधिसून्च । | 

मूखार्थ--क्रलीवन्त ( न पुंस्क ) अङ्ग से परे जस्‌ ओर शस्‌ के स्थान पर “हि” आदेश होता है । 

विमय “नप्‌सकाच्चः (२५६ ) से “नपुंसकात्‌ की अनुदृत्ति आ रही है । अतः 
जस्‌-शस्‌ के स्थान पर “रि” अदेश केवल नपुंसकलिङ्ग मे ही होता हे । 

उदाहरण-- ज्ञान + जस्‌ ८ जस्‌ ='शि'-इ ) श्ञान +इ' ( शेष प्रज्रिया-आगे वतरायी 
जा रदी दै-- ) 

( २४६ >) पद-शि, सवं नामस्थानम्‌ । संज्ञासूत्र । 

मूखार्थ-"रिः को सवनामस्थान संज्ञा होती है। इस प्रकार ज्ञान+शि' इस स्थिति 
ध्डि की सवनामस्थान संज्ञा हुई 1 | 

( २६० >) पद्‌--नपुंसकस्य, ज्ल्चः । अनुचरृत्ति-अङ्गस्य, नम्‌, सवंनामस्थाने । 
विधिसूतर। 

मूखार्थ- सवं नामस्थान के परे रहते ज्ललन्त ओर अजन्त क्लीव अङ्ग को नुम्‌ का आगम 
होता दै। 

विम प्रकृत सूत्र मे शददितो नुम्धातोः (८ ७।१।५८ ) से ^नुम्‌ तथा “उगिदचां सव॑नाम- 
स्थानेऽधातोः' ८ ७।१।७० ) से “सवं नामस्थाने' पद की अनुवृत्ति आती है । अङ्गस्य का अधिकार 
होने से उसके विश्ेषणवाची पदों मे तदन्तविधि होती दै। तदनसार-सवंनामस्थानसंज्ञक 
प्रत्यय के परे होने पर ्ललन्त एवं अजन्तनप सकलिङ्ग--अङ्ग को नुम्‌ (न्‌ )का आगम होता दै। 

( २६१ ) पद्- मित्‌ , अचः, अन्त्यात्‌, परः । परिभाषासूत्र । 

मूरा्थ--मित्‌ ( *म्‌? इत्संज्ञक ) आगम, अचां मध्य भै अन्त्य अचः से परे ओर उसो का 
अन्तावयव होता है । उपधादीधं । ज्ञानानि । 

विमशे--यहों “अचः पद मे निर्धारण अथं म षष्ठी विभक्ति रै। एकवचन का प्रयोग अच्त्व 


जाति का सूचक है । इस प्रकार "अच, समुदाय के अन्तिम अच्‌ से परे मकारेत्संज्ञक आगम होता 
दै ओर वह आगम उसी का अन्तिम अवयव होगा । 
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घन-वन-फलादयः । ( २६२ ) अदृड़डतरादिभ्यः पच्चम्यः ७।१।२५ ॥ एभ्यः क्लीबेभ्यः 
स्वमोरद्‌डादे्ः स्यात्‌ ! ( २६३ ) टे: ६।४।१४३ । डिति परे भस्य टेकपिः । कतरत्‌- 
कतरद्‌ । कतरे । कतराणि । ह कतरत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । एवं कतमत्‌. । इतरत्‌ । अन्यत्‌ । 
अन्यतरत्‌ । अन्यतमज्ञब्दस्य तु अन्यतममित्येव । *+एकतरात्‌ प्रतिषेधो वाच्यः एक तरम्‌ । 


(नपुंसकस्य ज्ञकचः' इत्यनेन ज्ञानशब्दान्त्यस्याचः परत्र नुमि, अनुबन्धलोपे (सवेनाम- 
स्थाने-' इति दीर्घे “ज्ञानानि' इति सिद्धम्‌ । 

 ( २६२ ) अद्‌डडतरादिभ्य इति । उतर-उतम-अन्य-अन्यतर-इतररूपाः उतरादयः 
सर्वाद्यन्तगेताः । “स्वमोनंपुंसकादि'त्यनुवतेते । तदाह-'एभ्यः' इति । डित्करणं 
टिलोपाथंम्‌ । 

( २६२ ) टेरिति । अत्र 'तिविशतेडितिः इत्यतः "डिति" इति, (अल्लोपोऽनः 
इत्यतो रोप इति चानुवतंते । भस्येति चाधिकृतम्‌ । तदाह-- डिति परे इत्यादिना । 
कतरदिति । “कतर ~+ सु' इत्यत्र "अदूडतरादिभ्यः पचखभ्यः' इति -सुस्थाने अद्‌डदेशे 
उस्येत्संज्ञायां छोपे च “कतर ¬+-अद्‌' इति जाते "यचि भम्‌' इति भसंज्ञायां "टेः" इति 
टिसंज्ञकस्य रेफोत्तरवत््यंकारस्य लोपे “कतरद्‌' इति, “वाऽवसाने इत्यनेन विकल्पेन 
चत्त्वं कतरत्‌” इति । पक्षे कतरद्‌ इति च रूपम्‌ । 


उदाहरण ज्ञान +इ ८ "नपुंसकस्य ञ्ल्चः' से यर्दा सवंनामस्थान (इ) के परे रहते 
अजन्त अंग को नुम्‌ का आगम, तथा “मिदचोन्त्यात्परः परिभाषा द्वारा वह ज्ञानः समुदायका 
अन्तिम अवयव हुमा }- ज्ञान +न्‌ +-इ, ८ नान्त उपधा को दीघं--“सव नामस्थाने चासम्बुद्धौ" ) 
== ज्ञानानि । दितीया विभक्तिकेरूपमभी इसी तरह व्नँगे। तृतीयासे सप्तमी विभक्ति तक के 
रूप "रामः शब्द्‌ की तरह बनँगे । इसी प्रकार धन, वन, फल आदि शन्दोंके रूप मी ज्ञान शब्द 
के समान होंगे । 

( २६२ ) पद्-अद्ड्‌, डतरादिभ्यः, पञ्चभ्यः । अनुचरत्ति--स्वमोः, नपुसकात्‌ । चिधिसूत्र। 

मूखाथे- नपुंसकलिङ्ग मे डतरादि पचसे परे ख ओर मम्‌ को “अद्डः अदेशा होता है। 

विमं - यहाँ 'स्वमोनंपूसंकात्‌" ( ७।१।२३ ) सम्पूणं सूत्र की अनुवृत्ति आती है । तदनुसार 
डतरादि पाच नपुंसकलिङ्ग श्दं से परे “सुः ओर (“अम्‌ के स्थान पर “अद्ड्‌” ८ अद्‌ ) अदेश 
होता हे । डतरादि मे “डतर, उतम प्रत्ययान्त तथा अन्य, अन्यतर एवं इतर शब्दों का महण 
होता हे | 

( २९३ ) पद्‌-2ः । अनुचत्ति-भस्य, लोपः, डिति । विधिसूत्र । 

मूटाथं--उित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर “भः संज्ञक टि का लोप होता है । कतरत्‌-कतरद्‌ । 

विमश- यर्दा खत्राथं की पूणता के किए सम्पूणं “भस्य ( ६।४।१२९ ), "जद्टोपोऽनः 
( &।४५।१२४ ) से “लोपः तथा ^तिर्विश्तेडिति' से “डतिः पदों की अनुवृत्ति की जाती है। 
तदनुसार--'ड्‌' इत्संज्ञक प्रत्यय के परवती होने पर भसंज्ञक अङ्गकी टि ( अन्तिम अच सहित 
वणंसमुदाय ) का लोप होता है। 


उदाहरण-( १ ) कतर + ख, ( ख अद्‌ड ८ अद्‌. ) कतर +अद्‌ ( टि=अः का लोप, 
कतरद्‌ , ( (द्‌, = (त्‌ विकल्प से--'वाऽवसाने' ) == कतरत्‌ । पक्ष भे-- कतरद्‌ । ८ २ ) कतर +भौ 
































( २६५ ) स्वमोर्नपुंसकात्‌ ७११।२३ । क्लीबादङ्कखात्‌ स्वमोदुक्‌ स्यात्‌ 1 वारि । 


(२६४ ) अथ आदन्ता निरूप्यन्ते । श्रियं पातीति श्रीपा शब्दो विश्वपावद्‌ विजन्तः +. 
ह्छस्वो नपुंसके इति । ह स्वपदश्नुत्या उपस्थितया अचश्चेति परिभाषया प्रातिपदिकस्य 
श्रीपमिति । श्रीपा + सु" इत्यत्र “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्ये'ति ह्स्वत्वे “अंतोऽम्‌ 
इति सोरमि पूर्वरूपे श्रीपभि?ति । 

( २६५ ) स्वमोनपुंसकादिति । अत्र "षड्भ्यो लक्‌" इत्यतो लृगित्यनुवतेते । 
क्लीवादङ्कात्परयोः स्वमोर्टक्‌ स्यादित्यथंः । | 


( यौक = शी ) कतर ¬+-ई, ( अ + ई = 'ए"-गुण ) == कतरे । ८ ३ ) कतर +जस्‌ ८ जस्‌ =शि )- 
कतर +-इ, ( नुम्‌ का आगम ) कतर +न्‌ +ईइ ( उपधादीषे, न्‌= ण्‌ ) = कतराणि । (४ ) हे कतर 
-न सुः ( सु=-अद्‌ )--कतर~+अद्‌, (रि(अ) कालोप) हे कतरद्‌ (द्व्‌ चत्व") हे 
कतरत्‌ ! अवरिष्ट रूप पुंलिङ्ग की तरह बनेगे । कतर ( = दो मे से कौन-सा एक ), कतम ( किम्‌ ` 
+ डतमच्‌ ) ( == बहुतां भ कोन-सा एक ) । प्रथमा एकवचन भ कतम +सु, ( सु अद्‌ ) कतर + 
सद्‌ ( टि (अ ) का लोप }-कतरद्‌ ( द्‌ त्‌ भवत्व" ) == कतरत्‌ । इसी प्रकार इतर ( = दूसरा ) 
खे इतरत्‌, अन्य ( = दूसरा ) से अन्यत्‌, अन्यतर ८ =दोमेसे एक ) से अन्यतरत्‌ रूप प्रथमा 
एकवचन म बनते हैँ । | | । 
“अन्यतमः खन्द उतम-प्रत्ययान्त न होने से (सुः ओर "अम्‌, के स्थान पर “अद्‌, आदेश 
नदी दोगा । जन्युत्पन्न प्रातिपदिक दने से--अन्यतम +-खु ( ख = जम्‌-ूरवैरूप ) == न्यतमम्‌ । 
( वा० ) उतर-प्रत्ययान्त शब्दों भ एकतर ( कोई एक ) सब्द से परे सुः भौर "अम्‌" कों 
'अदढ› अदे नदीं होता । उद्ाहरण-एकतर +सु ( प्राप्त "अद्ड्‌ अदेश का वातिकंसे 
निषेध, सु अम्‌ ) एकतर + अम्‌ ( पूवेरूप ) == एकतरम्‌ । 

( २६४ >) पद्‌--हस्वः, नपुंसके, प्रातिपदिकस्य । विधिसुन्न । 

मुरार्थ-नपंसकजिङ्ग मे वतमान अजन्त प्रातिपदिक को "हस्व" होता है । श्रीपम्‌ ! ज्ञानवत्‌ । 
विमशं-- यहो "अचश्च" परिभाषासूत्न की उपस्थिति होती है। प्रातिपदिक का विशेषण दोन 
से "अचः" मे तदन्तविधि होती है, तदनुसार--अजन्त प्रातिपदिक को नपुंसकलिङ्ग मे हस्व होगा । 
उदाहरण--श्रीपा+ख, ( जा==प्मः हस्व ) श्रीपच+सु, ( खु==अम्‌ ) भ्रीप+अम्‌ ( पूव. 
रूप ) = श्रीपम्‌ ( सम्पत्ति वाका कुर ) । शेष रूप ज्ञान शब्द की तरद बनेंगे । 

( २६९ >) पद्‌-स्वमोः, नपुःसकात्‌ । अनुच्त्ति-छक्‌ । विधिसूत्र। 

मुरार्थ-- क्लीब अङ्ग से परे “सु › ओर अम्‌" का लुक्‌ दोतादहै। वारि। 

विमशे-- यदो "षडभ्यो लक्‌' ( ७।१।२२ ) से जदेशवा चक पद छक्‌ की - अनुवृत्ति आतीं है । 
'अङ्गस्यः का अयिकार है । "नपुंसकात्‌ के अनुसार “अङ्गस्य भौ पञ्चम्यन्त मँ परिवतित हदो जाता 
दै । इसन प्रकार नपुंसकलिङ्ग अङ्ग से परे सु तथा अम्‌ प्रत्ययकाल्क्‌ हो जाता है। | 
उदुाहरण-वारि+सखु ("सुः का ठक-लोप )==वारि। 


अजन्तनपुसककिद्धःप्रकरणम्‌ ` भहु 


 ( २६४ ) स्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य १।२।४७ । अजन्तस्येत्येव ! मीपं ज्ञानवत्‌! ` 








१४० | मध्यसिद्धान्तकोसुदी 


( २६६ ) इकोऽचि विभक्तो ७1 ९।७३ । इगन्तस्य क्लीबस्य नुभचि विभक्तो । 
वारिणी । वारीणि! “न लुमते'व्थस्यानित्यत्वात्‌ पक्षे सम्बुद्धिनिमित्तौ गुणः । हे वारे- 
हे वारि ! घेडितीति गुणे प्राप्ते । * वृद्धयौत्वतुज्वद्धावगुणेभ्यो नुम्‌ पूवेविप्रतिषेधेन * 
वारिणे ! वारिणः-२ । वारिणोः-२। नुमचिरेति नुट्‌ । वारीणाम्‌ । दारिणि। 
हलादे हरिवत्‌ । ( २६७ ) तुतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य ७।१।७४। 





( २६६ ) इकोऽचीति । “इदितो नुम्‌ धातोः" इत्यतो नुमिति, "नपुंसकस्य स्लचः' 
इत्यतो नपुंसकस्येति चानुवतते । अद्धस्येत्यधिकृतम्‌ । इका विशेष्यते । तेन तदन्त- 
विधिस्तदाह-इगन्तस्येति । वारिणी इति । “वारि +ओौ' इत्यत्र (नपुंसकाच्चेति ` 
ओकारस्य “री" इत्यादेडोऽनुवन्धलोपे “वारि + ई' इति जाते (इकोऽचि विभक्तौ' इति 
नुमागमेऽनुबन्धरोपे णत्वे कृते वारिणी" इति रूपम्‌ । 





( २६६ ) पद्‌-इकः, अचि, विभक्तो । अनुत्ति--अङ्गस्य, नपुंसकस्य, नुम्‌ । विधिसूत्न। 

मूराथं--अजादि विभक्ति के परे रहने पर इगन्त अङ्ग को नुम्‌ का आगम होता है । वारिणी। 
वारीणि । “न ुमता०' सूत्र से विहित निषेध अनित्य होने के कारण पक्ष म सम्ुद्धिनिमित्तक गुण 
हज । दे वारि, हे वारे । "वडिति सल्ल से गणकी प्राप्ति दोने पर (वा०) ध्वृद्धि, ओत्व, 
तृञ्व द्धाव तथा युण को अपेक्षा पूवविग्रतिषेध से नुम्‌ का आगम दही होता है । वारिणे । वारिणः। 
व।रिणः । ननुमचिर ०” के द्वारा नुर्‌--वारीणाम्‌ । वारिणि । दलादि विभक्ति म "हरिः शब्द के 
समान रूप बनते हैँ । 


विमं -सल्ाथं की पूणता के ङ्प दितो नुम्धातोः (७।१।५८ ) से न्लुम्‌ › तथा "नपु 
सकस्य लङ चः ( ७।१।७२ ) से (नपुंसकस्य' की अनुवृत्ति भा रही है । अङ्गस्य का अधिकार है । 
तदनुसार अजादि विभक्ति क परवतीं रहने पर इगन्त (इ, उ, ऋ, ल ) नपुंसक जङ्ग को नुम्‌ ` 
(च्‌ ) का आगम हदोगा। “मिदचोन्त्यात्परः, परिभाषा के दारा यह नुम्‌ अन्तिम्‌ अच का परवतीं 
होकर अङ्ग का अवयव होगा । 


उदाहरण-( १ ) वारि+ओ, ( ओ == शी ) वारि +ई, ( नुम्‌ ( न्‌ ) का आगम- “इकोऽचि 
विभक्तौ ) वारिनी ( न्‌= ण्‌ ) वारिणी । (२) .वारि+ जस्‌ , ( जस्‌ == ल्लि )--वारि +-इ, 
: ( चुम्‌ का आगम ) वारि~+नि (उपधादीरधं, णत्व ) == वारीणि । (३ ) सम्बोधन एकव चनह 
वारि+ख॒ ( छः का लोप--स्वमोनंपुंसकात्‌' )- दे वारि । यँ पक्ष मे "न ढमताङ्गस्यः से निषेध 
अनित्य होने के कारण प्रत्ययलक्षण होने से (हस्वस्य युणः' से गुण होने पर हे वारे!" रूप 
बनता दहै। (४) वारि+ड (ए), (षिरसंज्ञादोनेसे वेति" से गुण प्राप्त है, उसका वार्तिक से 
निषेष होकर नुम्‌ होता हे । (वा०) धृद्धि, भौत्व, वृज्वद्धाव ओर गुण कौ अपेक्षा पूव॑शाख कौ 
प्रवल्तासे नुम्‌ का आगम होता द -वारि+न्‌+प ( णत्व )--वारिणे । (५) वारि+अस्‌ 
( डसि तथा उस्‌), ( जुम्‌ ) वारिनस्‌ ( णत्व, रत्व-विसगं ) = वारिणः । (६ ) वारि+ओस्‌ 
( चम्‌ )-वारि +न्‌ + ओस्‌ ( न्‌ =ण्‌ , रुत्व-विसगं ) ==वारिणोः। (७ ) वारि + आम्‌ ( नुमचिर० 
वातिक के अनुसार नुट्‌ (च्‌) काञगेम )--वारि+न्‌+-आम्‌, (दीघ नाभिः ) वारीनाम्‌ 
( न्‌=ण्‌ )= वारीणाम्‌ । (<) वारि+इः (डि), (नुम्‌), वारिनि ( न्‌==ण्‌ )=वारिणि। 
हरादि विभक्तियों मे दरिश्चब्द के समान रूप बनते है । 















अजन्तनपुंसकलिङ्धश्रकरणम्‌ = १४१ `, 





भ्वत्तिनिमित्तक्ये भाषितपुंस्कमिगन्तं क्लीबं पुंवद्‌ वा टादावचि । अनादेये-अनादिने , ` 
इत्यादि । शेषं वारिवत्‌ । ५1 
यक्िमित्तमुपादाय ` पुंति ज्ब्दः प्रवत्तते। = . ~` ` । 
क्लीबवत्ति तदेव स्यादुक्तपृस्कं तदुच्यते! ` : ` ` 
/ पीलुवंक्षः, फलं पीलु, पीलुने, न तु पील्वे ।` . ` | 
। । वृक्षं निमित्तं पीलुत्वं तज्जत्वं तत्फले पुनः ॥ । | र 
| पीचुवक्षः, तत्फलं पीलु । तस्मै-पीलुने । ` अन्न न पुंवत्‌ । प्रवत्तिनिमित्तभेदात्‌ ` , . ` 














(२६७ ) व्रुतीयादिष्विति । भाषितः पुमान्‌ येन प्रदृत्तिनिमित्तेन तद्‌ भाषित ` 
पुंस्कम्‌, शब्दस्वरूपं विशेष्यम्‌ । अर्थात्‌ नपुं्के लिङ्कान्तरे च -यस्यैकमेव बाच्य- ``: 
तावच्छेदकं तच्छन्दस्वरूपं भाषितपुंस्कमिति यावत्‌ । “इकोऽचि विभक्तौ" इत्यतः 
इकोऽची'ति, "नपुंसकस्य क्षरचः" इत्यतो नपुंसकस्येति चानुवतते । षष्ठी चात्र प्रथमया . . 
विपरिणम्यते । तदाह-प्रवुत्तिनिमित्तक्ये इत्यादि । अनादये इति । अत्रादिरहितत्व- ` 
प्रजत्तिनिमित्तमादाय पुंसि नपुंसके च अनादिशन्दो वतेते, अतः "अनादि +ड (एं) .. 
इत्यत्र विकल्पेन ` पुंवद्दरावे “घेङिति" इति गणेऽयादेशे (अनादये इति हरिवद्रूपम्‌ । 
पुवद््ावस्याभरावे नपुंसकत्वान्नुमि “अनादिने इति । - 

















( २६७ >) पद्- तृतीयादिषु भाषितपस्कं, पवद्गाख्वस्य । अनुच्त्ति-इकः, अचि, नपु- ` 
सकस्य । अतिदेशसुत्र । | 

मरूखार्थ--प्रवृत्ति-निमित्त एक होने पर भाषितपस्क इगन्त नपंसकरिङ्ग शब्द को दकारादि 
अजादि विभक्ति परे रहते विकल्प से पुवद्भाव होता है। | 

विखश्चं--यह अतिदेश सत्र की स्पष्टता के किए-इकोऽचि विभक्तौ" ( २६६ ) सत्न से “इकंः* . ` 
एवम्‌ “अचि? तथा (नपुंसकस्य ज्चलचः' ( २६० ) से "नपुं सकस्यः की अनुङृत्ति आ र्ट है । इकः? 
तथा (नपुंसकस्य पद प्रथमा विभक्ति मे परिवतित हो जाते है । तदनुसार ठतीयादि ( रा जदि ) 
अजादि विमक्तिके परवतीं रहने पर इगन्त नपसकलिङ्ग शब्द जो पुलिङ्ग मे भी समान अथं 
भ्रद्ुक्त हमा हो ( भाषितप्‌स्कम्‌ ) उसको गार्वाचायं के मत से पंवद्धाव (पृं्चिङ्ग शब्द के समान 
कायं ) होता है । अन्य आचार्यो के मत मेँ पवद्धाव नदीं होता! 


उदाहरण म्रनादि +ॐ (ए), ( प्रकृत सूल से पुवद्भाव होने पर गण) अनादेत+-ए, (द. 
अय्‌ )--अनादये । पुवद्भाव के अभाव पक्ष मे “नुम्‌” का भागम-मनादिने.। शेष रूप वारि 
शब्द की तरह बनेगे। । "म 


, भाषितप्‌स्कः शब्द की व्याख्या दो प्राचीन कारिकाओं दवारा स्पष्ट की गई है-“यक्जिमित्त 
भ्रुपादायेत्यादि । १ 
जिस निमित्त ( धमं) को लेकर शब्द पलिङ्ग मे प्रवृत्त दोताहै। नपसकलिङ्गमेभी यदि- `. 
वद्धी निभित्त रहे तो वह शब्द "भाषितपंस्कः कहता है। अनादि शब्दम शस्‌ प्रकारकीः ` 
क्षमानता दोने से वह माषितपस्क है। परन्तु "पीट" शब्द पलिङ्ग मे वृक्ष-विशेष निमित्तं रखता 
दै तथा नपसकलिङ्ग भ तञ्जन्य फरूका बोध कराता है। प्पीटुसाष्द 'भाषितपस्कनष्टीदै। ` 
इरि चतुथी विभक्ति के एकव चन मे "पीडने, रूप बनता है, "पीरवे' लष । | | 
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( २६८ ) अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णासनङ्दात्तः ७1 १।७५ ॥ उादावचि ! ( २६९ ) 
अल्खोपोऽनः ६४११२३४ 1 अद्धावयवोऽसवेनामस्यानयजादिस्वादिप्रव्ययपरो योऽन्‌ 


तस्याकारस्य लोपः । दध्ना । दध्ने! दध्नः-२) दध्नोः-२ । ( २७० ) विभाषा । 


( २६८ ) अस्थिदधीति । सूत्रेऽस्मिन्‌ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कमि'त्यतः (तृतीयादिषु 
इति, “इकोऽची'त्यतः (अचि इति, “नपुंसकस्य क्जलचः' इत्यतः "नपुंसकस्येति चानु- 
वतंते । अद्धस्येत्यधिकृतम्‌ । नपुंसकस्येति अस्थ्यादीनां विद्ेषणम्‌ । निष्कषेमाह-- 
टादावचीति । 

( २६९ ) अल्लोपोऽन इति । अदिति लृप्षषष्ठीकं पृथक्पदम्‌ । "अनः" इत्यवयव- 
षण्ठुचन्तम्‌ । तच्चातो विशेषणम्‌--अनोऽवयवो योऽकारः तस्य खोप इति । अङ्कस्ये- 
त्यधिकरतम्‌ । तदप्यवयवषष्ठीकमतो विशेषणम्‌--अद्धावयवोऽक्रवेनामस्थान इति । 
भस्येत्यधिका राल्टभ्यते, तच्चानः इत्यत्रान्वेति, तेन यजादिस्वादिप्रत्यया आक्षिप्यन्ते । 
तदाह-अङ्कावयव इत्यादिना! दध्ना इति । दधिशब्दात्‌ टाविभक्तौी (इकोऽचि 
विभक्तौ" इति नुमि प्राप्ते, तं प्रवाध्य “अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङ्दात्तः' इत्यनेन 
इकारस्य स्थाने अनङादेशेऽनुबन्धलोपे (दधन्‌ आ' इति जाते “अल्लोपोऽनः' इत्यकार- 
रोपे (दध्ना' इति रूपम्‌ । 


( २६८ ) पद्-अस्थिदधिसवथ्यक्षणाम्‌ , अनङ्‌ , उदात्तः । अचुघ्रत्ति-ठृतीयादिषु, अचि । 
विधिसूत्र | 

मूखा्थ-रादि अजादि विभक्तिके परे होने पर अस्थि आदि खब्दां को अनङ्‌ अदेश 
होता है। 

विमरा-यदहां “तृतीयादिषु माषितपुंस्कम्‌० ८२६७) से (तृतीयादिषु तथा (इकोऽचि 
विभक्तो" ८ २६६ ) से अचि" पद की अनुवृत्ति आरी है। तदनुसार-अजादि तृतीयादि 
विमक्तियों के पश्चादतीं होने पर्‌ अस्थि ८ ==दडी ), दधि ( दही ), सक्थि ( जंघा) तथा 
अक्षि ( आंख ) को अनङ्‌ आदेश होता है। वह अदेश उदात्त होता है। यह आदेश डित्‌ 
होने से अङ्ग के अन्त्य वणं ड के स्थान में होगा । 

( २६६ ) पद्-अव, लोपः, अनः । अनुच्त्ति- मस्य, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

मूखार्थ--अङ्ग का अवयव, सवनामस्थान से भिन्न यजादि-स्वादि प्रत्ययपरक जो “अन्‌ 
उसके अकार का लोप होता है । दध्ना । दध्ने । दध्नः-२। दध्नोः-२। 

विम-“भस्य' तथा “भङ्गस्यः का अधिकार है। प्रक्रत सूत्र द्वारा हस्व अकार का लोप 
विधान किया गया है । 'मस्याङ्गस्यः के अधिकार से अकार भी सवंनामस्थानभिन्न यजादि-स्वादि 
प्रत्ययपरक “अन्‌” सम्बन्धी अपेक्षित है । यहो "यजादि" भै "य्‌+-अजादि' विच्छेद है। अथात्‌ 
यादि ओर अजादि । 





उदाहरण--( १ ) दधि ~+टा (आ ), ( इ==अन्‌ }-दधन्‌ +-आ, ( “अः? का लोप-'अल्लो- 


पोऽनः )=दध्ना। (२) द्धि ॐ (ए ), ( इअन्‌ ) दघन्‌+ए ("अः कालोप ) दध्ने) 
८ ३ ) दधि +-अस्‌ ( उसि, डस्‌ ), (अनङ्‌ अदेश ) दन्‌ +स्‌ , ( “अः लोप )--दध्नस्‌ ( स्‌ = 











= ~ = कनः 





अजन्तनपुंसकलि ङ्क प्रकरणम्‌ १४३ 


डि्डयोः ६।४।१३६ 1 अद्कावयवोऽपवेनामस्थानयजादिस्वादिप्रव्ययपरो योऽन्‌ तस्था- 
कारस्य लोपो वा, डिग्योः । दध्नि-द्धनि । शेषं वारिवत्‌ ! एवसस्थिसक्थ्यल्षि । 
सुधि । सुधिनौ । सुधीनि। हे सुधे-हे सुधि! सुधिया-सुधिना। सुधिये-सुधिने 
इत्यादि । सधु । मधुनी । मधूनि । मधुना! हे मधो-है सधु ! एवमसम्ब्वादयः। 
सुलु 1 सुलुनी । सुलूनि 1 सुल्वा-सुलुना । इत्यादि । धात्र । धातुणौ । धातृणि । हे 
घातः-हे धात्र । धात्रा । धात्रणा। धात॒णाम्‌ । एवं ज्ञात्रकर्बादयः ! ( २७१ ) एच 





( २७० ) विभाषेति ! ङ्श्चि, शीरचेति विग्रहे इतरेतरयोगदन््रः। अत्र 
“अल्लोपोऽनः इत्यनुवतंते । भस्याद्धस्येति चाधिकाराल्टभ्यते । भस्येत्यनेन च 
असवंनामस्थानयजादिस्वादिपरत्वमाक्षिप्यते । तदाह-अङ्कावयव इति । द्नीति । 
दधि + ङि" इत्यत्र इकारस्य स्थाने अनङदेशे “दधन्‌ 1 इ' इति जाते “विभाषा 
ङङ्योः' इति विकल्पेन अकारस्य लोपे दषघ्िनि' इति । अकारलोपाभावे तु (दधनि 
इति च रूपम्‌ । 





रुत्व-विसगं ) == दध्नः । (४) दधि ओस्‌ , (इ अन्‌ ) दधन्‌ +- ओस्‌, (अकार रोप) 
दध्नोस्‌ ८ स्‌ =रत्व-विसगं ) दध्नोः । 

( २७० ) पद्- विभाषा, ङिश्योः । अनुन्रु्ति-अल्लोपः, मनः, भस्य, अङ्गस्य । विधिसूच्र । 

मू लार्थं--अज्ग के अवयव, सवनामस्थान से भिन्न, यजादि-स्वादि प्रत्ययपरक अन्‌ के अकार 
कालोप “डि ओर डि के परे रहते विकस्पसे होता हे। 

विमर्शाः--“भस्यः तथा “अङ्गस्य का अधिकार है । पूर्वसूत्र अल्लोपोऽनः, की अनुवृत्ति आती 
दै । “डि? तथा "रि विभक्तियोँ के परे रहते अकारलोप का विकल्प किया जा रहा है) 

उदाहरण-दयधि ङि, (इ अन्‌ )--दधन्‌ +-इ ८ “विभाषा ङिदयोः' से विकल्प से “अः 
करा रोप )--दध्नि। कोपन होने पर-दधनि। रोष रूपों की सिद्धि "वारिः शब्द के समान 
होगी । 

इकारान्त नपुंसकलिङ्ग (दधि शब्द्‌ के रूप 


एक० द्वि° बहु° एक° द्वि° च 
प्र०-द्पि दधिनी दधीनि पंण्-दध्नः दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः 
द्वि०~--दपि दधिनी दधीनि ष०--द ध्नः दध्नोः दध्नाम्‌ 
तर०-दध्ना दधिभ्याम्‌ दधिभिः सन्-दध्नि, दधनि दध्नोः दधिषु 
-च०--दध्ने दपिभ्याम्‌ दपिभ्यः संहे दधे!,हेदधि हे दधिनी दहै दधीनि 


दसी प्रकार अस्थि, सक्थि ओर अक्षि चाब्दों के रूप जाने जाय । सुधि ( शोभना धी्ंस्येति 
तत्कुलम्‌ == खवुद्धि युक्त कु ) शब्द के मी प्रथमा व द्वितीया विभक्तिमभे खधि, धिनी, खधीनि 
शूप वनते है । सम्बोधन एकवचन ्खुण्मे मी वारि चन्द की तरह 'हेसुषे!, दे सखधिःदोरूप 
होते द । खधी टा, ( भ्यहयँ पुंट्लिङ्ग ओर नपृ्‌सकलिङ्ग भे शोभनध्यानकवृत्व रूप प्रवृत्ति-निमित्त 
समान होने के कारण ध्वृतीयादिषु० से विकल्प से पुवद्धव होकर “इयङ, आदेश )- खधिया । 
पुवद्भाव के अभाव मे नुम्‌ होकर--सखुधिना। इसी प्रकार “ड विभक्ते मे-खधिये-सुधिनेः रूप 
बर्नँगे । 








` १४४ मध्यसिद्धान्तकौसुदी 


एग्घ्रस्वादेे १।९।४८ 1 आदिश्यमानेषु स्वेषु मध्ये एच इगेव स्यात्‌ । भ्रद्ु । 
ग्रद्यनो 1 प्रयनि। प्रद्यना इत्यादि) प्ररि! प्ररिणी) प्ररीणि । प्ररिणा । “एकदेश 
विङ़्तमनन्यवत्‌' \ प्रराभ्याम्‌ । प्ररीणाम्‌ः। सुनु । सुनुनी । सुनूनि । सुनुना-इत्यादि । 





इत्यजन्ता नपसक किद्धाः ॥ 


( २७१ ) एच इति । आदिश्यते इत्यादेशः कर्मणि घन्‌ । "आदेशे" इति निर्धारणे 

सप्तमी । सौत्रमेकवचनमिति । तदाह्‌-आदिश्यमानेष्विति । प्रद्य इति । प्रकृष्टा 

1 दयौयंस्येति विग्रहः । प्रयोशब्दात्‌ सौ "हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्येति स्वे “एच 

| इग्घ्रस्वादेशे इति एच्‌ पस्यौकारस्य उकारे कृते श्रद्यु +- सु" इति जाते, ^स्वमोर्नपुंकातु' 
इति सोरपि श्रद्यु' इति । 


इत्यजन्तनपंसकलिद्धप्रकरणम्‌ । >. 


उकारान्त नपृसकलिङ्ग सब्दो मे-( १) मधु~+षछ(खकालोप )-मघु 1] (२) मधु+ञ 
८ ओयओी (ई) ओौर नम्‌ )=मधुनी । (३) मधु+जस्‌ ( जस्‌ शि (इ), नम्‌, उपधा- 
दीघं ) == मधूनि । सम्बोधन के एकवचन षु" मे हे मधो ! तथा ष्टे मधु! वारि खब्दकी तरह 
दो रूप वनते है । इसी प्रकार अम्बु (जल ) आदि शब्दोँके रूपदहोतेदै। (१) ऋकारान्त 
नपुंसकलिङ्ग धातृ ( =-षारण करनेवाला ) शब्द से प्रथमा एकवचन सु-धातृ+-सखं(खकालरोप) 
धात्‌ । (२) धातृ+ओ ( ओ = शी, नुम्‌ , णत्व ) == धातृणी । ( ३ ) धातृ +-जस्‌ ८ जस शि 
नुम्‌ , उपधादीष, णत्व ) धातृणि । (४) दे धाव ~+सु( "न ठुमता० से निपेध के अनित्य होने 
से पक्ष म गुण, रपर र्‌ =, “स्‌ः का लोप )==दे धातः। युण के अभाव मे-( सम्बुद्धि लोप ) 
दे धात्‌! (५) धातृ +टा (आ )-( प्तृतीयादिषु" से विकल्प से पवद्धाव, यण्‌ )--धा्रा। 
पुवद्धाव न होने पर (नुम्‌ तथा णत्व )=घातृणा। (६) धातृ~+-आम्‌ (नुट्‌, (नाभि 
से दीध, णत्व )=धातणाम्‌ । 

इसी तरह ज्ञात ( जानने वाला ), कतृ ( करने वाला ) आदि चाब्दोंके रूप भी बर्नैगे। 

( २७१ ) पद्-ए चः, इक्‌, हस्वदेशे । नियमसूत्र । 

मूखा्थ-- आदिरयमान हस्व होने पर एच्‌ के स्थानम इक्‌ ही हस्व होता है । प्रय । प्रयनी 
प्रयनि इत्यादि 


विमद्-यह नियमसूत्र है। हस्व का विधान होने पर एच ए, ओ, एे, ओ के स्थान पर 
दव्‌-=इ, उ, ऋ, ठ ही हस्व होता हे । 

उदाहरण-{ १ ) प्रचो +-ख, ८ €हस्वो नपसक प्रातिपदिकस्य" से हस्व "एच इग्घ्रस्वादेशे 
नियम से ओ=उ ) प्रयु +ख ( सु" का लोप--^स्वमोनपुंसकात्‌ ) प्रय । (२ ) प्रचो +ओौ, 
८ हस्व ओ==उ, आशी ) प्रच +ई, ( नुम्‌ )=प्रचुनी । ( ३ ) प्रयो +जस्‌ ८ जश्‌ 
हस्व ), प्र्य~+-इ (नुम्‌, उपधादीघ )==प्रयनि। प्रचो+या ( ओ=-उ हस्व) प्र्य+आं 
( चम्‌ )=्रचयुना। 

















हलन्तपुल्लिङ्धप्रकरणम्‌ “नि १४ 


अथ इरन्तपुंट्लिङ्गाः 


( २७२ ) हौ ढः ८।२।३१ 1 हस्य ढः  स्याज््ञलि पदान्ते च । 'हल्डयाबि'ति 
खु लोपः । पदान्तत्वादस्य ढः । जश्त्वचत्वं । लिट्‌-लिड । लिहौ-२ । जिहः । लिड्‌- 





( २७२ ) हो ढ इति । ह इति पदं षष्यन्तम्‌ । अचर पदस्येत्यधिक्ियते । ्षरो 
छि" इत्यतः ्ञली"ति, स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इत्यतोऽन्ते इत्यनुवतंते ¦ तदाह-- 
हस्येति । अलि परतः पूवस्य हकारस्य, पदान्ते विद्यमानस्य हकारस्य च ढत्वमिति 
भावः । चकिडिति। “लिह्‌ आस्वादने इत्यतः कतरि क्विप्‌ । प्रत्ययलक्षणेन कृदन्त ` 
प्रातिपदिकत्वे सौ, तस्य लोपे प्रत्ययलक्षणेन पदत्वम्‌ "हो ढः' इति हस्य दत्वे 
लकां जग्‌ अशि' इति ठस्य जश्त्वेन उकारे "वाऽवसाने" इति विकल्पेन चत्त्वं “लिट्‌ 
इति । पक्षे "लिडि'ति। 


दकारान्त ध्रः राब्दमे हस्व होने पर-(१) प्ररि+ख८(खका ठक्‌ ) पररि (अधिक 
धनवान्‌ )। (२) गओौ-प्ररिणी। (३) जस्‌-प्ररीणि। (४) र--प्ररिणा। (५) प्ररि+ 
भ्याम्‌ ८ एकदेशविकृतन्याय सरे ठे को इमे परिवतित हो जाने पर भी ^रायो हलि! से रे==आत्व ) 
~ श्रराभ्याम्‌ । ८६) प्ररि~+अआम्‌ ८ न्लुमचिर० वार्षिक के आश्रयण से ननुट्‌' का आगम, दीघं 
तथा णत्व होकर )-- प्ररीणाम्‌ । 

ओकारान्त “सुनौः शब्द ( शोभना नौयंस्य- सुन्दर नौका वाला ) के रूपों कौ रचना-प्रक्रिया 
बतछायी जा रदी है-८ १) खनौ +-ख ( ओ--उ हस्व-खनु +ख, (ख का ठक्‌ )=-सन । 
८२ ) ओ-खनुनी । (३ ) जस्‌-खनूनि । (४) ग-घषलुना इत्यादि । अवशिष्ट रूप “मघु 
दब्द के समान बनते है । 

अजन्तनपुंसकलिङ्ग-प्रकरण समाप्त । 


वणंसमाम्नाय के अनुसार व्यज्ञनवर्णो मे सव प्रथम "हः का पाठ होने से यहो हकारान्त पंलचिज्ग 
टि चाटने वाला ) खन्द के रूपों की सिद्धिः प्रदर्शित की जा रही है 

( २७२ >) पद्‌--दः, ठः । अनुच्रत्ति--पदस्य, चङि, अन्ते । विधिसूत्र । 

मूरुूथ-ल्लल परे रहते ओर पदान्तमे हकार के स्थानम दकार (द्‌ ) अदेश होता है। 

्यापृण्सेसुका रोप। पदान्त होने से ह~ ढ.। जरत्व, चत्वं होने पर-किर्‌-किड। 
लिद्यी । लिहः । लिडभ्याम्‌ 1 लिटत्स॒-छिटसु । 

विमशं- साथ के लिए-“्लो स्ललिः ( ८।२।२६ ) से “क्लः तथा स्कोः संयोगाचोरन्ते 
च? ( ८।२।२९ ) से "अन्ते" पद कौ अनुवृत्ति आ रही है । "पदस्य' ( ८।९।१६ ) का अधिकार है 1 
तदनुसार ञ्चट्‌ प्रत्याहारस्थ वर्णा के परे रहने पर ह" के स्थान मे "द अदे दहोता है तथा 
चद्वान्त मे स्थित "ह" के स्थानम ष्टः होता है। ॑ 

उदृाहरण-८( १ ) जिह ~+-ख (स्‌), ( हव्डनयाप्‌० से विभक्तिलोप) लिह, ( पदान्तं 
द ---2.)- िद्‌ , ( ट=-ड--"ञ्लां जोऽन्ते' ) ठिड, ( डट्‌ विकल्प से--“वाऽवसाने' )= 
किद्‌ । प्क्ष मे--जिड । (२ ) छिद्‌ + गौ-छिदौ । (३ ) छिद +जस्‌ ( अस )-लिदिस ( स~ 
र्‌.+ ए: ) छदः । (४) लिदह्‌+भ्याम्‌ ( द-द्‌--ड )=-किडभ्याम्‌ ! (५ ) छिद +-ख॒प 
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भ्याम्‌ । लिदत्सु, लिट्सु ! ( २७२ ) दादेर्वातोघ॑ः ८।२।३२ । अलि पदान्ते ्‌ 
दादर्धातोहस्य घः 1 ( २७४ ) एकाचो बल्लो भव्‌ स्चषन्तस्य स्ध्वोः <।२।३७ ॥ 
घात्ववयवस्यैक्ाचो षन्तस्य बशो भष्‌, सेध्वे पदान्ते च । इह व्यपदेशिवद्भावेन 


धात्ववयवत्वाषनावः 1 जश्त्वचनत्त्वे । धुक-धग्‌ । दुहो । दुहः । दुहा । धुरभ्याम्‌ ॥ 


( २७३ ) दादेर्धातोरिति । अव्र टो ढः" इत्यतो ह इति, (ज्ञो ज्ञछि' इत्यतो 
(क्री ' ति, “स्कोः संयो गायोः०' इत्यतोऽन्ते इति चानुवतंते । पदेस्येत्यधिङृतम्‌ । दादि- 
पदं चौपदेशिकदादिपरमित्याह- अखीत्यादिना । 

( २७४ ) एकाचो बशो । स्‌चध्व्‌ चेति विग्रहे द्रन्धः। वड इति स्थानषष्ठी । 
"दार घतिः०* इत्यतो धातोरित्यनुवृत्तमवयवावयविभावसम्बन्धेन एकाचि सम्बध्यते 1 
स्षन्तस्येत्यभेदेनेकाचो विशेषणम्‌ । पदस्येत्यधिकृतम्‌ । “स्कोः' इत्यतः अन्ते चेत्यनु- 
वतंते । तदाह-धातोरवयव इत्यादिना । ग्यपदेक्िवःङवेनेति । विरिष्टोऽपदेशौ 
व्यपदेशः = मख्यन्यवहार्‌ः, सोऽस्याऽस्तीति व्यपदेशी, तेन तुल्यं व्यपदेरिवत्‌ । धातावेव 
धात्ववयवत्वव्यवहारो गौणः, “राहोः शिरः" इत्यादिवत्‌--अमूच्ये मुख्यव्यवहार इति 
यावत्‌ । धुगिति । दुह्‌ प्रपूरणे इत्यस्माद्‌ क्विप्‌ । दह्‌ +स्‌" इत्यत्र सलोपे हहौ ढः 





( छ ), ( इद )-्टि+ख, ( द्‌-ड-“स्र्लां जद्ोऽन्ते' )-ज्डि¬+-ख (धुर्‌ (ध्‌) का 
आगम--“डः सि धुट्‌ ) लिडि+ष्‌+ख (दय › पुनः धू--त्‌--“खरि च )--डिरत्छु । घुर्‌ 


आनम वैकल्पिक होने से पन्न भै-कल्रिख। 
( २७३ >) पद्-द देः, धातोः, घः । अनु्ुत्ति-पदस्य, हः लि, जन्ते । विधिसूत्र। 
मूलार्थः परे रहते ओर पदान्त भ--उपदे श अवस्था मे दकारादि धातु के अवयव "ह्‌ 
के स्थान मे श्व्‌) अदे हीतादहे। - 
विम य्ह हो ढः ( २७२ ) से षदः (लो यलि" ( ८।२।२६ ) से 'ञङि" तथा स्कोः०१ 
( ८।२।२९ ) से “अन्तः की अनुवृत्ति की जा रही है । "पदस्य का अधिकार है। यह सूत्र हो ड 
का अपवाद दै। इस प्रकार-क्लट्‌ वर्णों के परवती रहने पर अथवा पदान्त मे विद्यमान दकाराडिः 
धातुके ष्ट" के स्थानम ध्‌! होता है। 
( २७४ >) पद्‌- एकाचः, बद्चः, मष्‌ , ज्चषन्तस्य, स्ध्वोः । अनुचर ्ि--पदस्य, धातोः, अन्ते । 
विधिसून्न । 
मूला्थ-सकार या ध्व" शब्द्‌ के परे रहते अथवा पदान्त भ--घातु का अवयव जो एकाच्‌ 
द्मषन्त, तदवयव वद्य के स्थान मे “भष्‌? अदेश होता है। व्यपदेक्चिवद्धाव से धालु का अवय 
माने जाने ते मष्माव हज । जदत्व, चत्वं होने से-धुक्‌-धुग्‌ । दुहौ । दुहः । ददा । धुरभ्याम्‌ | 
यु । 
विम प्रकृत सत्र मे ददे्वातोघंः" ८ २७३ ) से “धातोः 'स्कोः०' से "जन्ते की अनुबृक्ति 
अती है । अवयवषष्टयन्त “धातोः! पद्‌ का सम्बन्ध (एकाचः' के साथ होता है। (ज्लषन्तस्य' सौ 
"एकाचः का विशेषण है । "पदस्य का अधिकार दै। इस प्रकार "स्‌ः या ध्व" के परवत होते 
पर अथवा पदान्त मे जौ ज्चषन्त एकाच्‌ धातु, उसका अवयव वशश्‌ (व्‌ गड ऽद्‌) वणो द्ध 
स्थान मँ मष्‌ (म्‌,द्‌,घ्‌) अदे दहोतेहे। 


> 

















हलन्तपुंिलिङ्धप्रकरणम्‌ | १६७ 







{ । ( २७५ ) वा द्रहमुहष्णुहष्णिहाम्‌ ८।२।३३ ॥ एषां हस्य वा घो सलि षन्ति 
 ध्रुक-धुग्‌, धुट्‌-घ्रुड । दुहौ । वहः! नुग्भ्याम्‌-घ्ङभ्याम्‌ । धुक्षु-धटत्यु~ 


च ओ 








इति ढत्वे प्राप्ते तं प्रवाध्य (दादेधातोधः' इति हस्य घत्वे "एकाचो बशो०' ' इत्यनेन 
दस्य धत्वे धुघ्‌" इति जाते (सलां जशोऽन्ते" इति जर्त्वेन गकारे "वाऽवसाने" इतिं ` 
विकल्पेन चत्त्वे धुक्‌" इति । पक्षे श्धुगि'ति रूपम्‌ । 
(२७५ ) वा दृह्‌ इति । अत्र 'दादेरित्यतो घ इति, धातोरिति, ्षलीति 
धदस्येति हस्येति च पूवेवदनुवतंते । तदाहु-एषामिति । 



























उदाहरण-८ ९) दद्‌ + ख, ( दइ --घ--ष्ददेधातोधंः" सका लोप) दुष्‌ ( यर्हा दुह्‌ धातु 
द्टक्ाचं दै; धातु का अवयव एकाच्‌ नहीं दै। अतः धातु मे धात्ववयव का गौण व्यवहार कर 
( ज्यपदेदिवद्धाव से) ष्दुघ्‌ः को इ्षन्त एकाच्‌ मानकर भष्भाव से ( द्ध ) धुष्‌ , ( जरत्व 
अग्‌ )--धुग्‌ । चत्वं ( ग--क- “वाऽवसाने )=-धुक्‌ । पश्च मे-धुग । (२ ) दह +ओ-ददो.। 
ड ) दद +जस्‌ ( अस्‌ )--ददस्‌ ( स~ दुहः । ( ४ ) दुह्‌ +भ्याम्‌ ( ह -घ्‌-~ ` 
ब्दादेः० ) दुष्‌ +-भ्याम्‌ , ( दू--ध्‌---मष्माव ) धुष्‌ +-भ्याम्‌ ( घ--ग-्चलां जशोऽन्ते )=~ 
श्रुगम्याम्‌ । (५ ) दुद्‌ +खप ( ख ) ( दघ )-दुघ्‌ + स ( दू-ध्‌-मष्भाव ) धुष्‌ +- ख ( जरत्व 
श्र--ग्‌ ) धुग~+ख ८ ग--क्‌--चत्वं--'खरि चः ) धुक्‌+सखु ( सु--ष-"अदेशम्रत्यययोः' ) 
{ क्‌ +-ष्‌= घ्‌ )=-धष्च । 


दकारान्त पुल्लिङ्ग दुह्‌ शब्द्‌ के रूप 
एक° हि बहु° एक० ` दि० बहु° 
प्र०-धुक-धुग्‌ दुहौ दुहः पं०--दुहः धुरभ्याम्‌ धुग्भ्यः 
दवि°-दुहम्‌ दुहो दुहः ष०--दुदः दुहोः दुहाम्‌ 
तृण दुहा धुग्भ्याम्‌ धुभ्िः स०्-दुहि दुहोः षुष्ठ 
न्व०--दुहे धुग्भ्याम्‌ धुग्भ्यः ०--हे धुक्‌-धुग्‌ हेदष्टौ हेदुहः 
( २७६ ) पद्--वा, दरद मुदण्णुहष्णिहाम्‌ । अनुद्खत्ति-पदस्य, लि, अन्ते, घः । विधिसुत्र 


८ विकर्ष ) । 

मूरा्थ-- सल परे रहते अथवा पदान्त दह, सुह, ष्णुह्‌ ओर ष्णिहके ष्ट को ध्व" 
विकस्पसे होता है । धुक्‌-भुग्‌ , धुट्‌ -धुड्‌ 1 द्रहौ । द्रहः । धुग्भ्याम्‌-घ्रुडभ्याम्‌ । भरुश्च -धुर त्यय । 

विमर्श--पत्राथ के छिए-'सलो क्लि" से (ज्लकलि?, “स्कोः से "अन्ते तथा 'दादेषोतोषंः से 

१ पदो कौ अनुदृत्ति आती है । "्पदस्यः का अधिकार है। इस प्रकार--क्चट वणौ के प्ररवतीं 

दने पर मथवा पदान्तमे स्थित होने पर द्रुह्‌ ( द्रोही ), सुह ( सुग ), ष्णु ( ==वमन 
क्रमे वाका ) तथा ष्णिह्‌ ( प्रिय ) शदो के ह? के स्थान में घ्‌" अदेशं विकल्प से होता है । 

उवाहरण-( ९ ) द्रह+सख (८ विभक्ति का रोप) द्वह (दघ आदेश्च विकल्प से-~ 
दढ) द्रध ( द्=ध--"एकाचो बरो०ः ) धर्‌ , (८ ष्‌--ग्‌--"जदत्वः ) ध्रग्‌. ( ग्‌-क्‌ चत्व-- 
नवाऽवसाने' )=्रुक्‌ । चत्वं के अभावमे-धरग्‌।घ्‌ न होने पर पक्ष भ णो ढः से हद्‌ ( जदत्व 
श्रा विकट्प से चतवं होकर ) रुर -्रुड । (२ ) रह +-जौ--द्रदौ। (३) द्रह~+-जस्‌ (अस्‌ ), 
द्रत (स्‌ रः: ) द्रहः! (४) द्वह +भ्याम्‌ ( दघ विकल्प से ) द्रघ्‌ +-भ्याम्‌.( द 
रमम्माव ) शरुघ +भ्याम्‌ ( घू=-गः--जरत्व )==ुगभ्याम्‌ \ ह घ्‌ न होने पर पक्ष म शो ढः से 








` ऊठ . ६१४११३२ 1 भस्य वाहः सम्ध्रसारणसृट्‌ ! (२७९) सम्प्रसारणाच्च ६।१।१०८ 








द्द , जडत्व से ( दढ )=धरुडभ्याम्‌ । ( ५ ) दरद्‌ +-खप्‌ ( ख ), ( द-घ्‌ विकल्प से-'कां 


मे (ष्ो ढः से हद्‌ , 'जदत्व से ढ=ड, "वाऽवसाने" से चत्वं विकल्प से डट्‌ )==स्तुर्‌ । 
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घ्रटखु 1 एवं मुहः । ८ २७६ ) धात्वादेः षः सः ६।१।६४ \ उपदेशे धातोरादेः षस्य 
सः स्यात्‌ ! स्नुक्‌-स्नुम्‌ 1 स्नुट्‌-स्नुड । एवं व्णिहः । ( २७७ ) इग्यणः सस्प्र्रारणस्न्‌ 
१।१।४५ 1 यणः स्थाने ्रयुज्यमानो य इक्‌ सः सम्प्रसारणसंज्ञः स्यात्‌ । ( २७८ ) बाह 


( २७९ ) स्नु गिति । ष्णुह धातोः षस्य सत्वे, निमित्तापाये नैमित्तिकस्याऽप्यपायः 
इति “ण्‌' इत्यस्य स्थाने नत्वम्‌ । स्नुह्‌ +- सु" इत्यत्र सुरोपे "वा द्रुह्‌ °' इत्यादिना हस्य 
घत्वे जङत्वे "वाऽवसाने" इति विभाषया चत्वं स्नुक्‌ इति । चर््वाभावे स्नुगिति । 
घत्वाभावे च हो ढः" इति ठत्वे, जइत्वे, विकल्पेन चत्वे “स्नृट्‌' इति । वचर्त्वाभावपक्चे 
“स्तड' इति रूपम्‌ । | 

( २७८ ) बाह ऊठिति 1. अत्र॒ (भस्ये'त्यधिकृतम्‌ । (वसोः सम्प्रसारणमि त्यतः 
(सम्प्रसारणमि"त्यनुवतंते । तच्च ऊठि अभेदेनान्वेति । तदाह्‌- भस्य इत्यादि । 

( २७९ ) सम्प्रस्ारणाच्चेति । अत्र “इको यणचि" इत्यतोऽचीति, अमि पूवैः" 





द्रह०' ) द्वध +-ख ( द्‌-=धू--भष्माव ) धर्‌ +-ख, (घ्‌--ग--जरत्व ) ध्रग्‌+सख, ( ग्‌--क्- चत्व 
खरि चः ) ध्रुक्‌ +सु, ( सू-=ष-"अदे्चप्रवत्यययोः' ) ( क्‌+-ष्‌ क्ष ) == । घत्वामाव पक्ष 
( "हो ढः' से इद्‌, जरत्व से दढ ) ध्रड~+सु, (घुर्‌ ( ध.) का आगम--विकल्प से) 
धरड्‌+ध्‌+ख, ( डट्‌, ध्‌ त्--खरि च ) =धररल्ख । धुट्‌ आगम न होने पर-भरुरू॒ । इस्त 
प्रकार सुह आदि राब्दों करूप मी बनते दै। 4 
( २७६ ) पद्‌-- धात्वादेः षः सः । विधिसून्र । । 
मूखार्थ--उपद्रेश अवस्था म धारके आदि ष्‌? के स्थान मे “स्‌' अदेश होता है। + 
विमरश--सचर पूण दै । ( १ ) ष्णु +ख ( विभक्ति का लोप ) ष्णु ( षू-=स्‌-“धात्वदिः षर ` 
सः” ) स्णुह ८ "निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः अथात्‌ निमित्त (कारण) ष्‌ के हट जात्तै 
पर नंभित्तिक ( कायं ) णत्व भी हट गया )=स्नुद्‌ ८ दध्‌ विकल्प से-भवा द्वह" ) स्तूखं 
( ध्‌=ग्‌ जदत्व, वाऽवसाने" से चत्वं विकल्प से )=स्नुक्‌ । पक्ष मे--स्नुग्‌ । धत्व के अभाव पञ्ज 





चत्वं कै अभाव भे--स्नुड । इसी प्रकार “ष्णिह दाब्द के रूप वेगे । 

( २७७ ) पद्--इकः , यणः, सम्प्रसारणम्‌ । संन्ञासून्र । 

मूखाथ॑--यण्‌ ` के स्थान भ होने वाले “इक्‌' की सम्प्रसारण संज्ञा होती हे । 

विमशं-यण्‌-य्‌, व , र, छ तथा इक्‌--इ, उ, ऋ, लृ की संख्या समानदहोनेसे य्‌ च्जे 
स्थान भ स्थानक्ृत सादृदय से क्रमानुसार इ, व -=उ, ऋ र तथा लु == ल सम्प्रसार णसंज्ञक होगे ॥ 

( २७८ >) पद्- वाहः, ऊट्‌ । अनुच्त्ति-मस्य, सम्प्रसारणम्‌ । विधिसू> । 

मूखा्थ-मसंज्ञक “वाहः को सम्प्रसारणसंज्ञक “अय्‌” अदेश होता ह । 

विमद्य--“सस्य' ( ६।४।१२९ ) का अधिकार है । "वसोः सम्प्रसारणम्‌? ( ६।४।१३१ ) खक 
से “सम्प्रसारणम्‌? की अनुवृत्ति आ रही दै । तदनुसार ““मसंज्ञक “वाद्‌ चन्द के “व? कं स्थान षर्‌ 
'ऊट' (ऊ ) सम्प्रसारण होता है ।" 

८२७8 ) पद्‌--सम्प्रसारणात्‌ च । अनुचृत्ति-पूर्वः, अचि, एकः पूव परयोः । विधिसूच ३ 





[व 











चीत्यादि 1. विश्वौह्‌ इति । विश्चवाहशब्दाच्छसि शस्येत्संजञायां लोपे च “इग्यणः ` 





. सम्प्रसारणे ऊकारे (सम्प्रसारणाच्च इति पूवेरूपेकादेदे "विश्च + ऊह्‌ + असू" इति 
 च्ाते “एत्येधत्युट॒सु* इत्यनेन पूर्वेपरयोः स्थाने बद्धौ संयोगे च कते सस्य रुत्वे विसर्गे 
“वि्वौह्‌ः' इति । | 
( २८० ) चतुरनङडहोरामिति । अत्र "इतोऽत्सवेनामस्थाने" इत्यतः 'सवैनामस्थोने' , 
इत्यनुवतंते । चतुरनड़टोराम्‌ स्यात्‌ सर्वनामस्थाने परे स चोदात्त इत्यथैः | 














) 





„, भरूला्थ-सम्प्रसारणसे अच्‌ परे रहने पर पृवं-पर के स्थान मे पूवरूप एकादेश होता है । . 
किः्यौहः । इत्यादि । : 
विमर्श सत्रां देत यहाँ “अमि पूवः ˆ १५२ ) से "पूवः" तथा इको यणचि ( १५) से 
ऋचि की उनुढृत्ति आती है । (एकः पूवपरयोः (८ ६।१।८३ ) का अधिकार है । तदनुसार सम्प्र 
श्रारण (इ, उ, ऋ, त) के पश्चात्‌ अच्‌ वणं के परे रहतेपूवं-पर वर्णा के स्थान मे पूवरूप.एकदेश 
दयता है। व 
. छवाहरण--विश्ववाह. ( ==परमात्मा ) +-शस्‌ ( अस्‌), (८ इग्यणः सम्प्रसारणम्‌” से 
छम्श्रसारण संज्ञा दने पर "वाह ऊट्‌ः से व ऊट्‌ (ऊ }-सम्प्रसारण ) विश्व +ऊ + जद + असे 
८ ऊ~+आऊ-पूवंरूप सम्प्रसारणाच्च )--विश्व+-ऊह्‌ +अस्‌ /(अ+ऊ='गौ" बद्धि- 
“दत्येषत्यूटघ, )--विश्ौह स्‌ ( स्‌ = रुत्व-विसगं ) = विश्वौहः । 


दकारान्त पुस्लिङ्ग “विश्ववाह्‌' ( ईश्वर >) शब्द्‌ कै रूप 























एक० | दि° बहु° पव्छ० दि बह ० 
श्र ०~विश्ववाट्‌ -ड. विषवादहौ विश्ववाहः पं०-विश्वोहः  विश्ववाडभ्याम्‌ विश्ववाड्भ्यः 
द्वि०-विश्ववादम्‌ विश्ववाहौ. विनोदः षण०्-विन्ौदः ` विश्वौहोः ~ विश्वौहाम्‌ं. 
क्र०-विश्रौदा विश्ववाडन्याम्‌ विश्ववाड्भिः सण०्-विन्वौहि  विश्वौदयोः.  विश्ववायेत्स 
| | ` -  विश्ववाद्सुं/ 
व्व ०-विन्वोदे विश्ववाड्भ्याम्‌ विश्ववाडभ्यः सं०-हे विश्ववारे.ङ. हे विश्ववाहौ षे विश्ववाहः... ˆ ,, 


इमी प्रकार पृष्ठव।दह्‌ , भारवाह इत्यादि रखब्दों के रूप बर्नँगे । | 
( २८० >) पद्--चतुरनङद्योः, आम्‌ , उदात्तः । अनुद्ुत्ति--सवंनामस्थाते । विधिसुत्र । 
मूखार्थ--सवनामस्थान परे रहते “चतुर ओर अनडुह” शब्द को. 'आम्‌?.का मगम होता. . 
@ ओर वद उदात्त भी होता ै। < 
विमर्दो "इतोऽत्सवनामस्थानेः ( ७।१।८६ ) से 'सव॑नामस्थाने" पद की अनुवृत्तिं आती ` 
2 । तदनुसार चतुर ( == चार्‌ ) ओर अनङ्‌ ( = बैल ) शाब्द को ` आंम्‌ आगम होता है, सर्वै. 
ज्ामस्थानसंक्चक ( छ, ओ, जस्‌ , अम्‌ , जौट्‌ ) प्रत्यय के परवतीं रहने पर । अम्‌ प्म्‌रकी 
श्छ होने के कारण 'मिदचोऽन्त्यात्परः परिभाषा की उपस्थिति से अन्त्य अच्‌स्ेपरेष्याः _ ` 














खेस्प्रसारणादचि परे पूर्वरूपमेकादेडाः । वृद्धिः । विश्वौहः } इत्यादि । ( २८०) चतु+ ` (५ ५४ 
रनंडहोरामुदात्तः ७।१।९८ ॥ सर्वनामस्थाने । ( २८१ ) सावनडहः ७।१।८२.॥ जस्य . ` ) 


इत्यतः पूवं इति चानुवतते । “एकः पूवेपरयोरि'त्यधिक्रियते 4 तदाह--सम्प्रसारेणा- ; ‰ / । 





खम्प्रसोरणमि'ति यणः स्थाने इग्रूपस्य सम्प्रसारणसंज्ञायां "वाह उद्‌". इत्यनेन वकारस्य _ ' ` ,“ 











१५० मध्यसिद्धान्तकोौमुदी 


नुम्‌ स्यात्सौ परे । अच्छीनच्ोरि ति सुन्रादादित्यधिकारादवर्णात्‌ परोऽ्यं नुम्‌ । भते 
विशेषविहितेनापि नुमा जाम्‌ न बाध्यते । आमा नुम्‌ न वाध्यते । सुलोपः । संयोगा. 
स्तस्य लोपः । नुम्विधिसामथ्यदियुलंस्विति दत्वं न । संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वान्नलोपे 
न । अनड्वान्‌ । ( २८२ ) अम्‌ सम्बुद्धौ ७।१।९९ । चतुरनड्होः अम्‌ स्यात्‌ सम्ब 


------------------------- 

( १८१ ) सावनङह इति । “आच्छीनयोनुंम्‌' इत्यतो नुमि"त्यनुवतेते । तदाह _ 
अस्येति । अनडहशब्दस्येत्यथंः । अनङ्वानिति । “अनुडंह +स्‌" ( सु ) इति स्थित 
“चतु रनडहो रामुदात्तः' इत्यनेनामागमेऽनुबन्धलोपे “अन + आ +-ह +स्‌" इति जातत 
सावनङ्हः' इति नुमि उमिगते अनडु भान्‌ हस्‌ इति जाते, (ल्डम्याढ्भ्यो°' इति 
सस्य रोपे “संयोगान्तस्य लोपः" इत्यनेन हकारस्य लोपे, यणि कृते अनड्वान्‌ इत्यभर 
(नकोपः' इति नलोपे प्राप्ते पूरवंत्रासिद्धमि'ति संयोगान्तोपस्यासिद्धत्वातु लोपा 
भावे “अनडवान्‌' इति सिद्धम्‌ । 

( २८२ ) अमिति । चतुरनड्होः' इत्यनुवतंते । तदाह--चतुरनडहोरिति। 
हे अनडवचिति । “अम्मम्बुद्धावि'ति अम्‌, यण्‌, नुम्‌, सुलोपः संयोगान्तलोपश्च । 











( २८१ ) पद-सौ, अनड़हः । अनुवरृत्ति- चम्‌ , आत्‌ । विधिसूत्र । 

मूराथ-“सु" के परवतीं रहने पर “अनडद' शब्द को नुम्‌ का आगम होता है। "आच्छ. 
नद्योः से अनुवृत्त "आत्‌" अधिकार होने के कारण यह नुम्‌ अवणंसे परे होता है। विदोष विधान 
होने के कारण “नुम्‌” आम्‌ का वाधक नहीं होता । म्‌ मी नुम्‌ का वाधक नहीं होता है। 
का लोप। संयोगान्त लोप। नुम्‌-विधान के सामथ्यं से 'वञुखंसु० सत्र से द्‌ मी नहीं होता | 
संयोगान्त लोप असिद्ध होने के कारण (नलोपः' से न कोप मी नही होता । अनड्वान्‌ । 

विम प्रकृत सूत मे “अच्छीनयोनुम्‌' ( ७।१।८० ) से न्नुम्‌" की अनुवृत्ति आ रही ै। 
तदनुसार ख॒ विभक्ति के परे रहते नड्‌” शब्द को नुम्‌ का आगम होता है। यह "नुम्‌" भि 
दोने से अन्त्य अच्‌ से परे दोना चाहिए था। परन्तु यद्य 'जच्छीनवोर्नुम्‌" से अधिकार के पु 
मे “आत्‌ पद कौ अनुवृत्ति आने से अनड्द्‌ ब्द के अन्तिम अवणं से परमे लम्‌ (न्‌ ,) दोगा । 
अतः नुम्‌ होने से पूवं आ ( आम्‌ ) किया जाता है । नुम्‌ के प्रवृत्त होने मे आम्‌ उपजीव्य ह । 
त अकार सुम्‌ रामे विशेषता होने पर भी वह आम्‌-विधायक शाख का वाधक नदीं होता | 
सम्बोधन के एकवचन सु मे होने वाला अम्‌ भी नुम्‌ का वाधक नही होता है । । 

उदाहरण ({ १) अनडह +ख (स्‌) (अन्तिम अच उ के पश्चात्‌ आम्‌ (आ) पो 
जगम--चतुरनड़होराम्‌०' ) अनङ्‌ + माद्‌ + स्‌», ( उन=व्‌-भ्यण्‌) अनडवा~+ह्‌+स्‌ 
( आ से पर लुम्‌*-- सावनः ) जनडवान्‌ ह्‌ स्‌, (स्-विभक्तिोप )--अनडवान्‌ ह्‌ ( 
का संयोगान्तलोप )==अनडवान्‌ । ( यद्य "पूव॑व्रासिद्धम्‌" से "संयोगान्तस्य रोपः के अषड्‌ 
हो जाने से नलोपः०' से "नू" का लोप नदीं होता । 

( २८२ ) पद्‌-अम्‌ [व -3 सम्बुद्धो । अनुच्रत्ति-चतुरनड्दोः । विधिसूत्र । 

मूराथं-सम्बद्धिसंजञक प्रत्यय के परे रहते चतुर्‌ ओर अनङ्‌ शब्द को अम्‌ का आगु 
हौतादहै। . | | 

विमशं-यहाँं “चतुरनडहोरामुदात्तः ( ७।१।९८ ) से न्चतुरनडदोः' की अनुवृत्ति ज। रै । 






























































ॐ 


रितः । हे अनड्वन्‌ । अनड्वाहौ । अनड्वाहः । अनदुहः ! ( २८२ ) वसुलसुध्वंः `, । 
व्वनङुहां दः ८।२।७२ \ सान्तवस्वन्तस्य संसादेश्च दः स्यात्यदान्ते । अनदुदभ्या-  , - \: 
भित्यादि । सान्तेति किम्‌ ? विद्वान्‌ । पदान्ते किम्‌ ? खस्तम्‌ । ध्वस्तम्‌ । ( २८४) 




































































८ ( २८३ ) वसुखरंस्विति । अत्र वसोः प्रत्ययत्वेन श्रत्ययग्रहुणे' इति परिभाषया 
तदन्तं गृह्यते । "ससजुषो रः' इत्यतः स इति लृप्तषष्ठयन्तं पदमनुदत्तम्‌, तेन वसु 
विशेष्यते । तदन्तविधिः । सान्त्वं सरंसादेनं विशेषणम्‌ । अव्यभिचारात्‌ सवत्र 
-चौन्तत्वस्येव सत्वात्‌ । पदस्येत्यधिकृतम्‌ । फकिताथंमाह-सान्तेत्यादि । 


| | 8 । तदनुसार सम्बुद्धि ८ सम्बोधन का एकवचन ) परवती रने पर चतुर गौर अनडुह राब्द | 
कोसम्‌ (अ) का आगम होता है। यद सत्र "भाम्‌" का अपवाद है। 


उदाहरण-( २ ›) दे अन्द + ८ स्‌ ), ( "उ. के बाद "अम्‌ का आगम ) अनङ्‌ +-भह + 
( उ~व्‌--यण्‌ ) अनडव दह्‌ स, (नुम्‌ काआगम--'सावनडहः' ) अनडवन्‌ हस्‌, (सका 


| |! लष ) अनडवन्‌ ह (ह का लोप-“संयोगान्तस्य कोपः ) हे अनड्वन्‌ ! ८ ३ ) अनह +ओं 


(भाम्‌? का मागम ) अनड् आह्‌ + भौ, ( उ व्‌--यण्‌ ) अनड्वाहौ । .( ४ ) अनड़ह्‌ + 
वसु ( अस्‌ ) ८ आम्‌--आगम ) अनङु-आद्‌ + अस्‌ , ( उव्‌ ) यण्‌-भनड्वाह स्‌. ( स~ 
श्त्व-विसग )--अनड वाहः । ८ ५ ) अनड्द्‌ + शस्‌ ८ अस्‌ ), ( सव नामस्थानसंज्ञक विभक्ति नं 


¶| ` होने ते आम्‌ नदीं ) अनङहस्‌ ८ स--रुत्व-विसगं )--अनङहः । 


( २८३ >) पद्‌--वखचछं खध्वंस्वनडहां, दः । अनुङ्खुत्ति-पदस्य, सः, जन्ते । विधिसुन्न । 

भूरार्थ--पदान्त मै सान्त वस प्रत्ययान्त जर छख आदि को द्‌ अदेश दोता है । अनडु 
द्थामित्यादि । 

विमाया 'ससज॒षो रूः" से 'सः' ( षष्ठयन्त ) की अनुदृत्ति आती है । "पदस्य, का 
अथिकार दै । उसे बहुवचन मे परिवतित कर दिया जाता है । "सः" पदं "वसु" का विशेषण होने से 
तदन्त विधि होती है। स्कोः संयोगाद्योरन्ते च से अनुवृत्त 'अन्तेः पद के साथ "पदानाम्‌ का 
योग होता है । तदनुसार-"पदान्त मै सकारान्त वसु प्रत्ययान्त शब्द, संस्‌ , ध्वंस्‌ तथां अनङ्‌ 
कै अन्तिम वणं के स्थान पर "द्‌, आदेश ष्टौता है, 

उदाहरण-८ ६ ) अनङ्ह + स्याम्‌ ( लादि विभक्ति ( भ्याम्‌ ) के परे होने पर (स्वादिष्व- 
सर्व॑नामस्थानेः से "अनडुहः की पद संज्ञा होने पर ह्‌-द्-"वसु°' )=-अनड्द्भ्याम्‌ । 

भ्व्युदाहरण-८ २) सत्र मे सान्त पद वस-परस्ययान्त का विशेषण है 1 अत एव वसु्रतय- 
यान्त विद्वान्‌" रूप सिद्ध पर यह सकारन्त न होनेके कारणमन्न्‌"के स्थान पर द्‌ नदीं हृञ। 
(२) पदान्त भ म्स" दोन की अपेक्षा होने से स्तम्‌, ध्वस्तम्‌ भे “क्त प्रत्यय के बाद भस्‌" पदान्त 
रन दोने "दः नहीं हुमा । 

 अनड्ह्‌ ( बैर ) शब्द कै रूप 
- पएक० हि० बहु° एकण० द्वि° बहु° 
प्रण~-अनडवान्‌ अनडवाहौ अनड्वाहः पं०~-अनडहः अनदद्भ्याम्‌ -अनेड्षुभ्यः 

द्वि०~-मनडवाहम्‌ अनड्‌बाहौ अनङ्हः षण्-अनडहः अनड्होः ` अनड्ाम्‌ 
तृ०-अनङ्द्ा  अनङद्भ्याम्‌, अनड्द्धिः स०-अनडदि अनडइहोः  अनंङतसु 
च्र०~मनडुहे ` अनडुद्भ्याम्‌ अनडदम्यः संहे अनड्वन्‌ हे मनड्वाहो हे अनड्वाहः 


हकन्तपुल्लिङ्धभ्रकरणम्‌. १4. 




























































































१५२ मध्यसिदान्तकोमुदी 


सहेः साडः सः ८।२३।५६ 1 साडर्पस्य सहेः सस्य सुधेन्यादेशः स्यात्‌ । तुराबार्‌- 
तुराषाड्‌ ! तुरासाहौ । तुराषाडभ्यामित्यादि । ( २८५ ) दिव ओत्‌ ७।१।८४ 
दिविति प्रातिपदिकस्यौत्स्यात्सौ । युच्योः.। सुदिवौ । ( २८६ ) दिवं उत्‌ ६।१।१३१। 
दिवोऽन्तादेश्च उकारः स्यात्‌ पडान्ते । सुद्युभ्यामित्यादि । चत्वारः । चतुरः । चतुभिः । 


( २८४ ) सहेः साड इति । (अपदान्तस्य मूद्धन्यः' इत्यधिक़ृतम्‌ । "षह मणेः 
इत्यस्माद्धातोरिकप्रत्यये “धात्वादे:०* इति षस्य सत्वे सहिपदम्‌ । षडहधातो रित्यर्थः । 
सूत्रे . साडिति कृतढत्वडत्वब्द्धेरनुकरणम्‌ । तदाह मूके-साडरूपस्येति । साडकरूपता- 
मापन्चस्य सहघातोरित्यथेः । तुराषाट्‌ इति 1 (तुरासाह्‌+-स्‌' इत्यत्र सलोपे "हो ढः' इति 
हस्य दत्वे तस्य जदत्वेन उत्वे “सहेः साडः सः इति साड्रूपस्य सकारस्य षत्वे 

ऽवसाने" इत्यनेन विकल्पेन चत्वं (तुराषाट्‌' इति । चर्त्वभिवे तुराषाडिति। 

( २८५ ) दिव ॒ ओदिति । दिव . इत्यनेनाग्युत्पन्चस्य "दिवेडिविः' इत्युणादि- 
निष्पन्नस्य ग्रहणम्‌ । 'सावनङ्हुः' इत्यतः सावित्यनुवतेते । तदाह- दिविति । 

( २८६ ) दिव उदिति । अत्र एङः पदान्तादति! इत्यतः पदान्तादित्यनुवतेते, 
तच्च सप्तम्या विपरिणम्यते । तदाह-दिवोऽन्तादेश्च इत्यादिना । 


( २८४ >) पद्-सदेः, साडः, सः । अनुचृत्ति-मूडन्यः । विधिसूच्र । 

मूखाथ--तद के साडङरूप म परिवतित दहो जने पर सकारके स्थानम मूधन्य ८ षकार) 
हो जाता है। 

विमर--पत्राथ की पूणता के ठिए "पदान्तस्य मूर्धन्यः ( ८।३।५५ ) से मूर्धन्यः? पद्‌ की 
अनुदृत्ति आती हे । इस प्रकार जव सह्‌ धातु “साड रूप मे परिवतित हो जाय तब उस ^स्‌' के 
स्थान पर मृद्धन्य (ष्‌) दोजातादै। 

उदाहरण-( १ ,) ठरासाद्‌ + (स्‌) (विभक्तिस्‌ कालोप) तुरासाह्‌, ( दद्‌ )-- 
ठरासाद्‌ , ( द्‌=-ड ) ठरासाड्‌ , ८ “साड? के स्‌=--प्‌ ) तुराषाड ८ 'वाऽवसाने' से विकल्प से चत्वं 
ड्‌=-2 )=-ठराषाट्‌ । पक्ष म-ठराषाड्‌ । ( २ ) त॒रासाद +-गओौ--व॒रासादौ । ८ ३ ) त॒रासाह + 
भ्याम्‌ , ( ह==-ढ, द्‌==ड-“जदत्वः ) त॒रासाड + भ्याम्‌ ( सष )-ठराष।डभ्याम्‌ । 

( २८४ ) पद्-दिवः, ओत्‌ । अनुच्ति-सौ । विधिसूत्र । 

मूलाथ--“ख' के परवती होने पर दिव शब्द को ओकार अन्तादेश दोता है। सुचौः। 
सुदिवौ । 

विमशं--याँ 'सावनडहः' (२८१ ) सूत्र से सौ" पद की अनुढ्ृत्ति माती है । तदनुसार 
अलोऽन्त्य परिभाषा कौ उपस्थिति से सः ( प्रथमा एकवचन ) के पर होने पर दिव शब्दकेव 
केस्थान पर "गौ" अदेश्य होता है। 


उदाहरण-( १) खदिव्‌+ख (स्‌), (व्‌--ओौ) उदि+मौ+-स्‌ ( इय्‌--“यण्‌ ) 
खयो स्‌ ( स्‌-=रुत्व-विसगं )== खयोः । ८२ ) सदिव +-ओौ--खदिवौ । 
(२८६ ) पद--दिवः, उत्‌ । अनुचत्ति- पदान्तात्‌ । विधिसूत्र । 
मूा्थ-पदा न्तर मे दिव्‌ शाब्द केउकार अन्तदेदा द्योता है । खचभ्याम्‌--इत्यादि । चत्वारः। 
चतुरः । चत्तभिः। चतभ्यः । 






















































































हलन्तपुत्लिद्खश्रकरणम्‌ त | ` १५३ 
चतुर्यः-२ । ( २८७ ) षट्चतुम्यं ७।१।५५ ॥ एभ्य आमो नुडागमः स्यात्‌ । 
( २८८ ) रषाभ्यां नो णः समानपदे ८।४।१ \ चतुर्णाम्‌ । ( २८९ ) रोः सुपि ८।३। 











( २८७ ) षट्‌ चतु्यंश्चेति । अत्र "आमि सवंनाम्नः सुट्‌" इत्यतः आमी 'त्यनुवर्तंते 
षष्ठुयन्तेन विपरिणम्यते च । षडिति पदेन षट्संज्ञकमेव गृह्यते । "हस्वनदयापो नुडि- 
त्यतः “नुट्‌ इत्यनुवतंते । तदाह-एभ्थ इत्यादि । 

( २८८ ) चतुर्णाभित्ति । चतुरशब्दादामि “षट्चतुभ्यंश्चे'ति आमो नुडागमे 
ऽनुबन्धलोपे टित्वादाद्यावयवे "चतुर्‌ न्‌ आम्‌" इति जाते “रषाभ्यां नो णः समानपदेः 
इति णत्वे अचो रहाभ्यां द्वे" इति णकारस्य द्वित्वे कृते चतुरण्णामिति । 9३ 

( २८९ ) रोः सुपीति । "खरवसानयोः" इत्यतः "खरि" इति, 'विसजेनीयः' इति 


विमद प्रक्रत सत्र में "एड: पदान्तादति (४८ ) से "पदान्तात्‌, की अनुवृत्ति आ रही दहै 
जो सप्तम्यन्तमे परिवर्तितो जातादहै। इस प्रकार "पदान्त में स्थित दिव कै ष्व्‌” के स्थान परं 
"उ, हो जाता है । | 

उदाहरण-८ २ ) उदिव्‌ +भ्याम्‌ ८ 'सुदिव्‌" की पदसंज्चा होने से व--उ }- सुदि +-उन॑- 
` भ्याम्‌ ( इय भ्यण्‌ )- सु्यभ्याम्‌ 1 - 

रकारान्त चतुर्‌ ८ चार ) शब्द के रूपों की रचना-प्रक्रिया प्रदर्धितकी जा रही है। यह 
छब्द वहुवचनान्तदहै। ` | 

( १९) चतुर +जस्‌ ( अस्‌), (उके बादं आम्‌ (आ )--भ्वतुरनड़दोः०) चतु आर~+ 
अस्‌ , ८ उव्‌ भ्यण्‌ }--चत्वारस्‌ ( स= रुत्व-विसगं ) == चत्वारः । (.२ ) चतुर + शस्‌ ( अस्‌ ) 
--चतुरस ८ स रुत्व-विसगं ) == चतुरः। ८ ३ ) चतर +-भिस ८ स्‌ रुत्व-विसगं ) == चतुभिः। 
८४ ) चतुर +-भ्यस्‌ ८ स्‌ = रुत्व-विसगं ) == चतुभ्यः 

€ २७ >) पद्‌--षट्‌ , चतभ्यः, च । अजुदत्ति- लुट्‌ , आमि । विधिसुन्र । 

मूखार्थ--षटसंज्ञक ओर चुर शब्द से पर अम्‌ को “नुट्‌ का आगम होता है । 

विम्य “आमि सवनाम्नः” ( ७।१।५२ ) से 'सआमिः ( विभक्ति-विपरिणाम दारा 
आमः ) तथा "इस्वनययापो तुर” ८ १६५ )-से "नुट्‌" की अनुवृत्ति लाई जाती है । सुट्‌ भे टकार की 
इत्संज्ञा दोने से भम्‌? का आदयवयव होगा । इस प्रकार-“षटसंज्ञक तथा चतुर छब्द सेः परवतीं 
आम्‌ के आदि न्न्‌ आगमदहदोताहै। 

( ्दम ) पद्-रषाभ्याम्‌ , नः, णः समानपदे । विधिखुन्र। 

मूलखार्थ--समानप्रद ( एक पद ) म रेफ ओर षकार से परे "नूः के स्थान मे "ण्‌ अदेश होता 
है । चतुण्णाम्‌ । | ह 

विमर--सूत्र स्वतः पूणं है । _ | । - 

उदाहरण--८ ५) चतुर्‌ +आम्‌, (युट्‌ का आगम) चतुर्‌+न्‌ आम्‌, (न्‌नण्‌ ` 
(रषाभ्याम्‌० ) चतुर्णाम्‌, ८ ण्‌ को विकट से दित्व-"मचो रहाभ्यां दे" ) = चतुण्णाम्‌ । पश्च मे-- 
नचवतुणाम्‌ । | 

( २८६ >) पद्‌-रोः, खपि । अनुचत्ति-खरि, विसजनीयः । नियमसूत्र । ` 

मूरार्थ-- सप्तमी बहुवचन "सुप्‌ विभक्ति के परे रहते "रु" सम्बन्धीरेफ के स्थान भै द्यी विसगं 
द्योता है, अन्य रेफ को नदीं । चतुषु । 











१५४ मध्यसिद्धान्तकोौसुदी - 


१६ ॥ रोरेव विसर्जनीयः सुपि, नान्यरेफस्य । चतुषु । (२९० ) मो नो घातोः 
८।२।६४ \ पदान्ते । प्रज्ञान्‌ । घ्रगामौ । ( २९१ ) किमः कः ७1२११०३ । विभक्तो । 
कः! कौ 1 के । इत्यादि । { २९२ ) इदमो मः ७२।१०८ । इदमो सस्य मः स्यात्सौ 


चानु वतंते । तेन सुपीत्यनेन सप्तमीबहुवचनस्यैव ग्रहणम्‌, न तु प्रत्याहारस्य । तत्र 
खरवसानयोः" इत्येव विसर्गे सिद्धे नियमाथेमिदं सूत्रम्‌ । अत एव चतुषृ' इत्यत्र 
नानेन विसगंः । | 

( २९० ) भमो नो धातोः" इति । पदस्येत्यधिकृतम्‌ । स्कोः इत्यतः अन्ते ' 
इत्यनुवतेते । “मान्तस्य धातोर्न: स्यात्‌ पदान्ते इति सूत्राथेः । 

( २९१ ) किमः क इति । विभक्ताविति । “अष्टन आ विभक्तौ" इत्यतस्तदनुृत्ते- 
रिति भावः। 

( २९२ ) इदमो म इति । अव्र “तदोः सः सौ" इत्यतः ^सावि'त्यनुवतंते । “इदम्‌! 
ब्दस्य मस्य मः स्यात्‌ सौ" इत्यथः । मक्रारस्य मक्रारविधानं त्यदादीनामः" इत्यत्व- 
वाघनाथेम्‌ । 


विमशं-एत्र मे आदेरवाचक पद का अभाव दहै। अतः 'खरवसानयोः० ( ८।३।१५ ) से 


“विसजनीयः' पद की अनुचरन्ति आती है । यह नियम सूत्र है। तदनुसार सप्तमी एकवचन सप्‌ मे 
र" के स्थान पर ही विसगं होता है, अन्य रेफ को नहीं । 
उदाहरण-(६) चतर +खप्‌ (ख), ( स्‌=प्-"अदेशभ्रत्यययोः” ) चतुषु ( “खरव- 
सानयोः० से र्‌ = : की प्राचि "तेः खपि' नियम से विसगं नहीं हुआ ) 'अचोण्मसेष्‌ को द्वित्व 
पराप्त, उसका ^दारोऽचि? से निषेध ) = चतुषु । 
( २६० ) पद्-मः, नः, घातोः । अनु त्ति-पदस्य, अन्ते । विधिसूत्र। 
मूलार्थ-पदान्त मे मान्त धातु के म्‌? के स्थान मे न्‌" अदेश होता है प्रान्‌ । 
विमश--“पदस्य' का अधिकार दै। “स्कोः संयोगाचोरन्ते चः ८ ८।२।२९ ) से “अन्ते की 
अनुव्रत्ति आती है । तदनुसार-पद के अन्त में स्थित धातु सम्बन्धी म्‌ को "न्‌" अदेश होता है। 
उदाहरण-( १) प्रशाम्‌ +-ख, ( खः विभक्ति का लोप) प्रशाम्‌, (म्‌ न्‌ ) प्रशान्‌ । 
(२ ) प्रराम्‌ +-ओ प्रयामो । 
( २६१ ) पद-किमः, कः । अनुचरृत्ति-विमक्तौ । विधिसूत्र । 
मूखा्थ-- विभक्ति कै पर रहते “किम्‌' के स्थानम "कः आदेश होताहै। कः। कौ।के। 
विभशं- या "अष्टन आ विभक्तो" (३२१ ) से निमित्त-वाचक "विभक्तौ" पद की अनुवृत्ति 
आ रही है। क आदेरा ( क्‌+अ ) अनेकाल्‌ होने से सम्पूणं "किम्‌" कै स्थान म होगा । 
उदाहरण-( १) किम्‌+ (स्‌), (किम्‌--क )-क +स्‌, (स्‌-=र =: )त्=्कः। 
(२ ) किम्‌ ~+-ओौ, ( किम्‌-=क )- क +-ओ ( अ~+ओौ = 'ओौः- "वृद्धिः )==को । ( ३ ) किम्‌+ 
अस्‌, ( किम्‌-=क )- कर+जस्‌, ( नस्‌ शी }- क --३, ( अ +-ई = 'ए”--गुण ) == के । रोष 
रूप सवं शाब्द की तरह बनेंगे । २ 
(२६२ ) पद-दइदमः, मः । अनुदृत्ति- सौ । विधिसूत्र। 
मूार्थ-ख' के पर रहते “इदम्‌? ाब्द के म्म्‌ के स्थानम भ्म्‌'द्वी अदेश होतादै। 
त्यदादीनामः! से प्रा अ आदद का यह अपवाद्‌ है ।. 
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धुरे । त्यदाद्यत्वापवादः ! ( २९३ ) इदोऽय्‌ पुंसि ७।२११११ 1 इदम इदोव्व्‌ सौ ` 
पुंसि । अयम्‌ 1 त्यदाद्यत्वे 1 ( २९४ ) अतो गुणे ६।१।९७ । अषदान्तादेती गुणे ` 
वरख्पमेकादेशः स्थात्‌ । ( २९५ ) दश्च ७२।१०९.॥ इदमो दस्य मः स्यादिमक्ती 1 
.. इमौ । इमे । त्यदादेः सम्बोधनं नास्तीत्युत्सगंः । ( २९९६ ) अनाप्यकः ७२११२१५ ` ` 





| ( २९३ ) इदोऽयथिति । "यः: सौ' इत्यतः सावित्यनुवतंते । अयतित्ति । “इदम्‌+ ` 
सु" इत्यत्र ^त्यदादीनामः' इति प्राप्तमकारं प्रवाध्य इदमो मः' इति मस्य मकारे तें 
इंदम्‌ + स्‌' इति स्थिते “इदोऽय्‌ पुंसि" इति इद्‌भागस्य अयादेशे, (हल्ड्यान्भ्यः' इतिं 
सस्य रोपे अयमिति । 


( २९४ ) अतो गुणे इति । अत्र "एङ पररूपमि"त्यतः पररूपमित्यनुवतेते, "उस्यं- 
पदान्तादि'त्यत अपदान्तादिति च । तदाह-अषरदान्तादित्थादि । 


( २९५. ) दश्चेति ! 'इदमो मः इत्यत इदम इति, “अष्टन आ विभक्तौ" इत्यतः 
विभक्ताविति चानुवर्तते तदाह-इदमो दस्येत्यादिना 1 इमाविति \ “इदम्‌ + ओ 
इत्यत्र त्यदादीनामः' इति मस्य अत्वे अतो गुणे इति पररूपे “इद +ओ' इति जाते 
"दर्चे"त्यनेन दकारस्य मकारे ठृद्धौ च कृतायाम्‌ "इमौ' इति रूपम्‌ । 


विमय 'तदोः सः सावनन्त्ययोः ( ७।२।९०६ ) से 'सौ पद की अनुडृत्ति जने से-- 
सयु विभक्ति के परवतीं होने पर इदम्‌ खब्द के मकार के स्थान पर “स्‌” ही अदेश होता है। 
( २६२ > पद-द्दः, अय्‌, पुंसि । अनुद्ख्ति- इदमः, सो । विधिसूत्र । ॑ 
मूखार्थ--*इदम्‌, दाब्द के इद्‌ भाग को "अय्‌" अदेश होता है, पुंल्लिङ्गे ्सुःके प्रे 
र्ते । अयम्‌ । 
विमश्च-सत्नाथं की पूणताके क्षि “इदमो मः (२९२) से “इदमः तथा ध्यः सौः 
( ७।२।११० ) से सोः पद की अनुवृत्ति आ रही है) तदनुसार प्पुरिलङ्गमे सं विभक्तिके षरे 
रदते "इदम्‌ शब्दावयव इद्‌ के स्थान पर अय्‌ ' अदेश्य होगा । 
उदाहरण दद म्‌ + ख ८ इद्‌ अय्‌ ) अय्‌-भम्‌ +स्‌ ( “स्‌' विभक्ति का रोप )=अयम्‌ः । 
(२६९४ >) पद्‌-अतः, याणे । अनुखुत्ति--अपदान्ताव, पररूपम्‌ । विधिसून्न। 
मूकार्थ--अपदान्त अकार से गुण पर रहते पूवं -पर के स्थान मे पररूप एकदेश होता दहै! 
विभ प्रकृत सूत्र म !उस्यपदान्तात्‌" ( ६।१।९६ ) सरे 'अपदान्तात्‌” तथा "एङि पररूपम्‌ षः 
से "पररूपम्‌, की अनुवृत्ति आ रही है । तदनुसार-"पदान्त-भिन्न हस्व अकार से गुणसंज्ञकं वेण 
(अ, ए, ओ ) पश्चादूवतीं रहने पर पूवं -पर वर्णो के स्थान मे परवणं रूपं एकदेश हो जाती है । 


( २६५ > पद्--दः, च । अनुच्त्ति-इदमः, मः, विभक्तो । विधिसूञ्च। 
मूखार्थ--विभक्ति के. परवती रहने पर॒ इदम्‌" शाब्द सम्बन्धी दकार के स्थानम मकार ` 
अदेश्च दोता है । इमौ । इमे । त्यदादि शब्दों का सम्बोधन भं प्रयोग नदी होता । 
विमशं-खल्राथं की स्पष्टता के लिए-'इदमो मः (२९२ ) सूत्रं तथा अष्टन जं० सै 
“विमक्तौ" पदः की अनुवृत्ति आती है । तदनुसार ८ सुभिन्न ) विभक्ति के परे रहते “दद्‌ शाब्द के 
द? के स्थान पर भम्‌, अदेश ददोतादहै। 
उदाहरण-८ ९) इदम्‌+जौ ८ म्‌-=अ (त्यदादीनामः इद ब +जौ, (अनजन='जः 
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अक्तकारस्य इदम इदोऽन्‌, अपि विभक्तौ । “आवि'ति प्रत्याहारः । अनेन । ( २९७ ) . 
हि कोपः ७।२६११३ । अक्ूकारस्य इदम इदो लोप आपि हलादौ । * नानथेकेऽलो- 
ऽन्त्यविधिस्नभ्यासविकारे * । (२९८) आद्यन्तवदेकर्मिन्‌ १।१।२१। एकस्मिन्‌ क्रिय- 


 ( २९६ ) अनाप्यक इति । “अन्‌ + आपि ¬+-अकः' इति पदच्छेदः । न विद्यते 
कोऽस्येत्ति अक्‌ तस्य अकः ककाररदहितस्येत्ि भावः। "इदमो मः" इत्यत इदम इति, 
“इदोऽय्‌ ० ' इत्यतः इद इति, “अष्टन आ विभक्तावि'त्यतः विभक्ताविति चानुवतेते। 
एवं ककारर हितस्य “इदम्‌! शब्दस्य यः इद्‌भागस्तस्य अन्‌" आदेशः स्यादापि विभक्तौ 
परत इत्यथः । अनेनेति 1 “इदम्‌ + ( टा ) आ” इत्यत्र त्यदादीनामः" इत्यकारान्तादेदो 
पररूपे “इद + आ' इति जाते “अनाप्यकः' इत्यद्‌भागस्य अनादेशे (आद्‌ गुणः' इति गुणे 
“अनेन' इति रूपम्‌ । 

( २९७ ) हलि खोप इति । पूवंसूत्रादाप्यक इति, “इदमो मः' इत्यतः इदमः 
इति, (इदोऽय्‌ °” इत्यत इद इति “अष्टन आ" इत्यतः विभक्ताविति चानुवतते । विभक्तौ 
हृटीत्यस्य विदोषणत्वेन तदादिविधिस्तदाह-अककारस्येत्यादि ।! नानर्थक इति । 
अभ्यासविकारं वजंधित्वाऽनथेङेऽलोऽन्त्यविधिनं भवतीत्यथेः । अभ्यासविकारे त्वन्थं- 
केऽपि तत्प्रवत्तते यथा "विभिः । 








पररूप--"अतो गणे" )- इद +ओौ ८ द्‌--म्-'दश्चः ) इम ~+-गौ ८ पूवसवणंदीधं का बाधकर 
अ-ओ = ओं दद्धि )=दमौ । (२ ) इदम्‌ + जस्‌ ( म्‌ अ ) इद +अ + जस्‌ , ( अ +अ == 
“अ'-- पररूप }--उइद +- जस्‌ , ( जस्‌--री-ई )--इद + ई ( द्-=म्‌--"दश्चः ) इम +-ई३८ अ + 
ईए! गुण ) दमे । 1 
२६६ >) पद्‌--अन्‌, आपि, अकरः । अनुृत्ति-ददमः, इदः, विभक्तौ । विधिसूत्र । 
मूलार्थ--“आप्‌' विभक्ति के पर रहते ककाररदित इदम्‌ शब्द के इद्रभाग को “अन्‌ 
अदेश होता है। टा से लेकर सुप्‌? के पकार पर्यन्त “आप्‌! प्रत्याहार है । अनेन । 
विमल-घल्राथं की स्पष्टता के लिए--ददमो मः" (२९२ ) से “इदमः, “इदोऽय्‌ पसिः 
८२९३ ) से शदः” तथा अष्टन आ विभक्तौ (३२१ ) से 'विभक्तौ" पद की अनुवृत्तिलाईजा 
रही है । साप प्रत्याहार के अन्तगेत तृतीया एकवचन या (आ) से लेकर सुप्‌ ( सप्तमी बहु- 
वचन ) पयंन्त विभक्तियों का समावेश होता है। 
उ दाहरण-८ ३ ) इदम्‌ +टा ( म्‌-अ, पररूप ) इद ~+टा ( इद्‌--अन्‌-"अन।प्यकः' ) 
अन +-टा ( रा==इन )-अन + इन ( अ ~+ ई 'ए^-युण )=-अनेन । 
(२९७ ) पद्-दकि, लोपः । अनुवरत्ति-मापि, अकः, इदमः, इदः । विधिसूत्र । 
भरखा्थ--हटादि आप्‌ विभक्ति के प्र रहते, ककार-रदहित इदम्‌ शब्दके इद्भागकालोप 
होता है। ( 'अभ्यास-विकार को छोडकर अनथक म अलोऽन्त्य परिभाषा की प्रवृत्ति नदीं होती 
परिं० ) । | 
-विमद्- यर्द--“ददमो मः ( २९२ ) से इदमः, “इदोऽय्‌ ० ८ २९३ ) से इद्‌), “अनाप्यकः” 
(२९६ ) से “आपिः एवं (अकः, तथा "अष्टन आ० (३२१ ) से विभक्तौ पदों की अनुवृत्ति अपे- 
क्षित है । तदलु्तार दृकादि आप्‌ ( ठृतीयादि ) विभक्ति के पर रहने पर ककार रदित इदम्‌ शाब्द 
. के अवयव “इद्‌ का कोप दोता है । 
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माणं कां मादाविवात्त इवः स्यात्‌ 1 “सुपि चे'ति दीघंः। आभ्याम्‌ । ( २९९ ) चेद- 
मदसोरकोः ७।११११ । अककारयोरिदमदसोसिस रेष न स्यात्‌! एलिः । अस्म । 








( २९८ ) आन्तवदिति । एकशब्दश्चवाऽपहायवाची । सप्तम्यन्तात्‌ “ठव 
तस्येव इति वतिः, एकस्मिन्‌" इत्युपमेये सस्तसीदशेनात्‌ । वतिश्चोभाभ्यां सम्बध्यते; 
"दन्दरान्ते श्रूयमाणं पद्‌ प्रव्येकमभिपम्बध्यते' इति नियमात्‌ । तदाह्‌-एकस्मिलिति । 
तदादितदन्तयोः क्रियमाणं कार्यं तदादौ तदन्त इवाऽसहाये केवकेऽपि स्यादित्यथ । 
आभ्यासिति । 'इदम्‌ + भ्याम्‌' इत्यत्र ^त्यदादीनामः' इत्यकारान्तादेडो पररूपे “इद + 
भ्याम्‌" इति जाते (हक्ि लोपः" इतीद्‌भागस्य रोपे प्राप्ते “अन्लोऽन्त्यस्ये'ति अत्यस्य 
लोपे प्राप्ते नानथेकेऽलोऽन्त्यविधि रनभ्यासविकारे' इति पएरिभाषयाऽलोऽन्त्यविध्यभावे 
इद्‌भागस्येव रोपे (अ + स्यामिति स्थिते "आद्यन्तवदेकस्मिन्‌' इति एकस्मिचचेवाकारे- 
ऽन्तवनद्भावेन अदन्तत्वात्‌ “सुपि चे'ति दीघं कृते “आभ्यामिति । 


( २९९ ) नेदमदसोरकोरिति ! अत्र अतो भिस एेस्‌" इत्यतो “सिस एेसित्यनु- 


यहाँ अलोऽन्त्य परिभाषा कौ प्रवृत्ति इद्भाग के अनथेक होने से नहीं इई । क्योँकि-- 
'अभ्यास ( द्वित्व के पूवं माग) को छोडकर अन्यत्र अनथक मै अरोऽन्त्यपरिभाषा से विधि नहीं 
होती । 

( २६८ ) पद्- ध न्तवद्‌, एकस्मिन्‌ । अतिदेगसूत्र । 

मूलार्थ--एक ( असहाय ) म किया जाने वाखा कायं आदि ओर अन्त की तरह होता है । 
"सुपि चः से दीघ-आभ्याम्‌ । 

विमर्श यह अतिदेरसूर है। एक शब्द यहाँ असदायवाची है। इस प्रकार जरह एक ही 
वणं को मानकर आदि या अन्त सम्बन्धी कोई विधान करना हो तो देसी अवस्था मँ उसी ( एक ) 
भ आदिवत्‌ तथा अन्तवद्भाव दो जाता है । यह लोकन्याय से सिङ्‌ है । यथा-देवद तस्ये क एव 
पुत्रः, स एव ज्येष्ठः, स एव कनिष्ठः, स एव मध्यमः ।' अधात्‌ किसी व्यक्ति का एक ही पुत्र होने 
पर उसी मे ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठादि का व्यवहार होता हे। इसी को व्यपदेशिवद्धाव सी कहां 
जाता है । | 

उदाहरण--( ४ ) इदम्‌ +भ्याम्‌ , ( द्‌, पररूप )-इद +-भ्याम्‌ , ( अलोऽन्त्य परि. 
भाषा की उपस्थिति से 'हङि लोपः सूत्र द्वारा ष्द्‌ः के लोप की प्राि, 'नानथेके०ः से निषेध दोकर 
इद्माग का खोप ) अ-स्याम्‌ , ( 'आच्यन्तवदेकस्मिन्‌" सेअ को ही आदि ओर्‌ अन्त मानकर 
खपि च' से अदन्त अंग दौधं=-आभ्याम्‌ । 

(२६३ > पद्-- न, इदमदसोः, अकोः । अनु त्ति-भिसः, एस्‌ । विधि ( निषेध ) सूत्र । 

मूलार्थ- ककार रहित इदम्‌ ओ अदस्‌ शब्द से परे “भिस्‌ः को एस्‌ नही होता । एभिः । 
अस्मे । एभ्यः । अस्मात्‌ । अस्य । अनयोः । एषाम्‌ । अस्मिन्‌ । एषु । 


विमद प्रकृत सत्र भ "अतो भिस देस्‌' ( १५९ ) से भिसः" पदों की अनुच्रत्ति आ रदी हे । 
तदनुसार ककार युक्त प्रत्ययं से रदित इदम्‌ तथा अदस्‌ चन्द से पश्चाद्रतीं “भिस्‌? के स्थान परर 
“ठस्‌' आदेश नहीं होगा । 

उदाहरण-८ १ ) ददम्‌ +भिस्‌ ( म्‌==अ--“त्यदादीनामः', पररूप )--इद + भिस्‌ ८ इद्‌ 


# 





| 
| 
| 
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एभ्यः-२ ! अस्मात्‌ । अस्य । अनयोः । एषाम्‌ । अस्मिन्‌ 1 एषु । ( ३०० ) हितीया- 
लौस्वेनः २\४।३४ ! द्वितीयायां टौसोश्च परत इदमेतदोरेनादेशः स्यादन्वादेशे । 
किञ्चित्कार्यं विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानम्‌-अन्वादेश्ः । यथा-अनेन 
व्याकरणसधीतम्‌, एनं छन्दोऽध्यापये'ति । “अनयोः पवित्रं कुलम्‌, एनयोः प्रभुतं 


वतंते । अकोरिति षष्ठी । तदाह-अककारयोरित्यादिना । अस्मे इत्ति। “इदम्‌ ए 
इत्यत्र त्यदाद्यत्वे पररूपे स्मेभावे कृते हलि लोपः } 

( ३०० ) द्वितीयारोस्वेन इति ! द्वितीया च, टा च ओडचेति द्वितीयाटौसः, 
तेष्विति दन्दः । “इदमोऽन्वादेशे' इत्यत इदम इति, अन्वादेशे इति, “एतदस्त्रतसोः' 
इत्यत एतदिति चानुवतते । तदाह-- द्वितीयायामित्यादि । 


का लोप-हङि लोपः" }--अ +- भिस ( “तो भिस ०? से भिस्‌ एस्‌ प्राप्त, उसका "नेदमदसोरकोः 
से निषेध, "वहुवचने ज्लय्येत्‌' से अ=ए )-ए भिस्‌ ( सूर्‌: ) == एभिः । (२) इदम्‌ +ङे, 
(म्‌-अ, पररूप ) इद +-ॐ, ( डे==स्मे )- इद +स्मे (दद्रभाग का लोप )==अस्मे। 
८ ३ ) इदम्‌ +भ्यस्‌ ८ पूववत्‌, एत्व )==एभ्यः। ( ४) इदम्‌ +-ङसि, ८ अ, पूवेरूप )- इद + 
ङसि, ( ङसि स्मात्‌ ) इद + स्मात्‌, ( द्‌” का लोप ) == अस्मात्‌ । (५) इदम्‌ डस्‌ ( अ, 
पररूप ) इद + ङस्‌ , ( ङस्‌ = स्य )- इद्‌ +स्य, (इद्माग कालोप )-=अस्य। (६) इदम्‌+ 
ओस्‌ ( म्‌ अ, पररूप )--इद + ओस्‌ › इद्‌ अन्‌--अनाप्यकः ) अन्‌ +अ + ओस्‌ ( "ओसि 
चः से अ=ए ) अने+ ओस्‌ ( ए=अय्‌ अदेश )--अनयोस्‌ ( सरु: ) जनयोः । (७) 
दम्‌ + आम्‌ ( म्‌--अ, पररूप ) इद्‌ + आम्‌, (सुट्‌ (स्‌) का अगम )--इद~+स्‌+ आम्‌, 
(इद्भाग का लोप ) अ~+स्‌+अम्‌ (अ=ए)-एसाम्‌, (स्‌--ष्‌ )-एषाम्‌ । (८) इदम्‌ 
+ डि, ( म्‌--अ, पररूप )-अद + डि ( डिस्मिन्‌, इदूमाग का लोप )=अस्मिन्‌ । (९) 
इदम्‌ + सुप्‌ ˆ ख ); (अ, पररूप )--इद +ख ( इद्‌ का रोप, एत्व ) एख ( स्‌=प्‌ )=एषु । 


मकारान्त सवनाम इदम्‌ ( ==यह ) राब्द के रूप ८ पुंल्लिङ्गः ) 


एक० । द्वि । बहु° । एक° द्वि° बहु° 
प्र०--अयम्‌ इमो इमे पं०--अस्मात्‌ आभ्याम्‌ एभ्यः 
द्वि०-इमम्‌ इमो इमान्‌ ष०--अस्य अनयोः एषाम्‌ 
तृ०-अनेन आभ्याम्‌ रभिः स ०-अस्मिन्‌ अनयोः एषु 
च०--अस्मै आभ्याम्‌ एभ्यः प्रचुरप्रयोगादद्यनात्‌ त्यदादैः सम्बोधनं 
नास्ति। 


( ३०० ) पद्--दितीयायौस्ख, एनः। अनुचत्ति--एतदः, इदमः, अन्वादेदो, अनुदात्तः । 
विधिसूत्र । 

मूलार्थ--अन्वदेश मे द्वितीया विमक्ति एवम्‌ टा ओर ओस्‌ विभक्ति पर रहते इदम्‌ ओर 
एतद्‌ खन्दके स्थानम "एनः आदेश होतादहै। किसी कायक विधानके लिए जिसका 
उपादान किया गया हो, उक्ती का कायान्तर विधानके छ्षि पुनः.उपादान करना, अन्वादेश 
हे । जंसे--“इसने व्याकरण पद्‌ लिया, अव छन्द पढ़ाओः । “इन दोनों का कुल वडा पवित्र है, 
इनके पास बहुत धन भी है ।' एनम्‌ । एनौ । एनान्‌ । एनेन । एनयोः-२ । राजा । 
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स्वमि'ति । एनम्‌ । एनौ । एनान्‌ । एनेन-२ 1 एनयोः । राजा । (३०१) न ङिसिम्बु- 
दयोः ८१२१८ । नस्य लोपो न स्यात्‌ डौ सम्बुडौच। हे राजन्‌ । * ङगावुत्तरपदे 
प्रतिषेधः ‰ । डौ तुच्छन्दस्थुदाहुरणम्‌ । परमे व्योमन्‌ सर्वा सूतानि.\ ब्रह्छनिष्ठः । 
राजानौ । राजानः । राजानम्‌ । राजानौ । जनोज्ञंः । अल्लोपोऽनः । चुत्वस्‌ । राज्ञः । 


तिय । 


(३०१ ) न डिसभ्बुद्धचोरिति । 'नलोपः० इत्यतः (न' इति लृप्षष्ठीकं “रोपः 
इति चानुवतते । तदुक्तं डो सम्बुद्धौ चेति । डगवृत्तरेति ! समासोत्तरपदे परतो 
यो डिस्तस्मिन्परे "न ङिसम्बुद्धयोः इति प्राप्तस्य निषेधस्य प्रतिषेधो वक्तव्य इति 
निष्करृष्टोऽ्थः । तेन ब्रहानि ष्ठुः" इत्यत्र नलोपो भवत्येव, समासे “निष्ठा इत्यस्योत्तर- 
पदत्वात्‌ । 


न~ 


= स 


विमश्प-सत्र मे स्थानीवाचक पद का अभाव है। अतः (इदमोऽन्वादेदोः ८ २।४।३२ ) से 

'इद मः? तथा 'अन्वादेरो एवम्‌ "एतद स््रतसोः' ८ २।४।३३ ) से "एतदः' कौ अनुदत्ति क जाती 
है। इस प्रकार द्वितीया विभक्ति, टा ओर ओस्‌ के परवती रहने पर अन्वदेशमे इदम्‌ तथा | 
एतद्‌ खब्द के स्थान पर 'टन' अदेश होता दहै। किसी कायं के सम्पन्न करनेमे पूवम ही \ 
किसी की प्रवृत्तिद्टो चुकीहो, पुनः उसी को अन्य कायंके ङ्षएि प्रेरित करना “अन्वादेशः ॥ 
कदलाता है । अनेकाच्‌ होने से “एनः सवादेश है । उदाहरण-“अनेन व्याकरणमधीतम्‌ › एनं | 
छन्दोऽध्यापय वाक्यम किसी ने अपने पुत्र आदि के व्याकरण अध्ययनके विषयमे ज्ञात | 
| 

। 





कराया । पुनः उसको वेद पडनेके किए निवेदन किया। यहाँ द्वितीय वाक्य मे एन आदे 
युक्त “नम्‌? पद का प्रयोग किया गया है । इदम्‌ + अम्‌ ( इदम्‌-=एन ) एन + अम्‌ ( पूवंरूप ) 
--एनम्‌ । इसी प्रकार-'अनयौः कुं पवित्रम्‌ , एनयोः प्रभूतं स्वमिति । इस वाक्यम सी 
"एनयोः अन्वदेच्का रूप दहै। षष्ठी द्विवचन मे--एतद्‌+-ओस्‌ , ( एतद्‌=एन )-एन + | 
ओस्‌ ८ अ--ए--"ओसि च ) एने + ओस्‌ ( ए-=अय्‌ आदेश }-- एनयोस्‌ ( स्‌-=रु=: ) = | 
एनयोः । इसी प्रकार अन्वादेश मे एनौ ( सौ ), एनान्‌ ( शस्‌ ), एनेन ( टा ) रूप बनेंगे । 
नकारान्त प्‌टिलिङ्ग राजन्‌ ( राजा ) शब्दके रूपों कौ रचना-प्रक्रिया का उल्लेख किया | 
जा रहा है--राजन्‌ +सु ( उपधा दवं )तसजान्‌ य्‌, (स्‌' का रोप-हल्डयान््यः' )} 
राजान्‌ ८ "न्‌? का लोप-'नरोपः प्राति०? ) राजा । 
(३०१ > पद्- न, डि, सम्बुद्धयोः । अनुद्वत्ति- नलोप । विधि( निषेध ) सूत्र । 
मूखार्थ--“डि" ओर “सम्बुद्धि ( सम्बोषन का एकव चन खु" ) के पर होने पर न्‌" का लोप 
नदीं होता । हे राजन्‌ । 
विमर्शं - सत्राथं की पूणता के लिए "नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' ( २०२ ) से (नलोपः' के । 
अनुवृत्ति आती है। यह सूत्र "नलोपः प्रातिः का वाधक है। । 
उदाहरण- दे राजन्‌ +खु८(सकालोप दो जाने पर्‌ (नलोपः प्राति०" से नन्‌?केरोपक 
प्राति, उसका (न डिक्तम्बुद्धयोः' से निषेध ) हे राजन्‌ ! 
८ वा० ) "ङि" के विषय भ उत्तरपद पर रहते “न ङिसम्बुद्धयोः" से प्रप्र नलोप कँ निषेध 
का प्रतिषेध कहना चाहिए । इस वार्तिक द्वारा बह्यन्‌ +निष्ठः=“ब्रह्यनिष्ठः' इत्यादि समासयुक्त 
स्थानम नलोपदहो जाने से इष्ट रूप निष्पन्न होता दहे, 





। 
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( ३०२ ) नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति ८।२।२॥ सुव्विधौ, स्वरविधो, संज्ञा- 
विधौ, कृति-तुञ्विधौ च नलोपोऽसिद्धौ, नान्यत्र - “राजश्च ' इत्यादौ । इत्य्सिद्धत्वादात्व- 
मेत्वमेस्त्वं च न। ` राजभ्याम्‌ । राजिः । राजभ्यः । रा्नि-राजनि । यज्वा। 
यज्वानौ । यज्वानः! ( ३०३ ) न संयोगादरमन्तात्‌ €&१४।१३७ ! वसन्तसंयोगादनो- 





( ३०२ ) नलोप इति । सृुप्, स्वरश्च, संज्ञा च तुक्‌ चेति दन्दः, तेषां विधय- 

॥- स्तेषु सम्बन्धसामान्यषष्ठया समासः । द्वन्द्वान्ते श्रूधमाणमि'ति नियमेन विधिः 

| शब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धः। धूरवेत्रासिद्धमिःत्यतः “असिद्धमि'त्यनुवनंते। तदाह-- 
सुव्विधादिति । राजभ्यातिति ! “राजन्‌ + भ्याम्‌' इत्यत्र नलोपे कृते (नलोपः 
इत्यादिना नरोपस्यासिद्धत्वात्‌ “सूपिचेतिदीर्घोन भवति, राजभ्यामिति। 


डि प्रत्यय का उदाहरणवेदमे प्रा होता है) "परमे व्योमन्‌ यर्दा ङि विभक्ति सुपां 
खडक्‌०' खे लोप होने पर "न्‌" लोप प्राप्त था, उसका प्रक्रत सूत्र द्वारा निषेध किया गया है। 

( १) रानन्‌ +अओौ ( उपधादीधं ) राजानौ । ( २ ) राजन्‌ +-जस्‌ ( अस्‌ )--( उपधादीधं ) 
राजानस्‌, ८ स्‌-=रु= : ) राजानः) (३ ) राजन्‌ +-अम्‌ ( उपधादीधं )- राजानम्‌ 1 
(४) राजन्‌ +-८ ओट ) ओं ( उपधादीधं ) == राजानौ । (५ ) राजन्‌ +( रस्‌ ) अस, ( अन्‌ 
केः अ" का लोप्--अल्लोपोऽनः' ) राज॒न्‌ +-अस्‌ , ( न= न्‌--दचुत्व ) राज्‌ ज्‌¬+अस्‌ (ज्‌ + 
ज = ज्ञ्‌ )- राज्ञस्‌ ( स==र्‌= : ) रज्ञः 

(३०२) पद- नलोपः, खपस्वरसंज्ञातुग्विधिषु, कृति । अनुघु्ति-असिद्धः । नियमसूच्र । 

मूलाथं-खप्‌विधि, स्वरविधि, संजञाविधि तथा छतप्रत्ययपरक तुक्विधिर्मे नका लोप 
असिद्धः रहता है, अन्यत्र “राजाश्वः' इत्यादि प्रयोगों मे असद नहीं रहता । इस प्रकार नलोप 
असिद्ध होने से आत्व, एत्व तथा एेस्‌ विधियां नहीं दतीं । राजभ्याम्‌ । राजभिः । राजभ्यः । 
राज्ञि । राजनि । यज्वा । यज्वानो । यञ्वानः। 

विमर- यहाँ -“पूवत्राऽसिद्धम्‌ ( ८।२।१ ) से विभक्ति-विपरिणाम के द्वारा "असिद्धः पद 
| ` की अनुवृत्ति आती है। तदनुसार सख॒पविधि (कायं), स्वरविधि, संज्ञाविधि तथा कृत्प्रत्यय पर्‌ 

रहने पर तुक्‌ (आगम ) विधिम "नूः कालोप असिद्ध होता दहै। इनके सतिरिक्त दीधे आदि 
कार्या मे नलोप असिद्ध नहीं होता । यथा-( राज्ञः अश्वः) राजन्‌~+-अश्वः८(न्‌ रोप) राज 
-सश्वः (न्‌ कालोप असिद्ध न होने से सवणदधीघं ) = राजाश्चः। 

उदाहरण-( १ ) राजन्‌ +-भ्याम्‌ (८न्‌' लोप होने पर, प्रक्रत सन्न द्वारा नलोप अषि 
हो जनेसे वपि चः से दीघं नदी होता ) राजभ्याम्‌ । (२) राजन +भिस्‌ (“नका 
लोप ) राजभिस्‌ ( सूरः ) राजभिः (यर्दान लोप असिद्ध होने सै भिस्‌-पेस्‌ नहीं 
होता । (३) राजन्‌+भ्यस्‌ ( नलोप, सर्‌ =: )ततराजभ्यः ( र्होन्‌ लोप असिद्धदोनेसे 
"बहुवचने य्येत्‌" से एत्व नदीं होता ) । (४) राजन्‌ + ङि (इ), ( "अन्‌" के अ का विकल्प 
से टोप--"विभाषा डिद्ियोःः ) राज न्‌ 1-इ ( दचुत्व न्‌न्=ज्‌ , ज्‌+ज्‌_= ज्ञ्‌ ) राज्ञि । पक्ष मै-- 
राजनि । | | 

८ १) यञ्वन्‌ ( ==यज्ञकतां )+ख (स्‌); (उपधादीधं खुलोप) यज्वान्‌ (न्‌ कालोप) 
== यज्वा । ८ २ ) यज्वानौ ८ ३ ) यज्वानः ( राजन्‌ राब्द की तरह वनते दहै), 

(३०३ ) पद्‌--न संयोगात्‌, वमन्तात्‌ । अनुद्ुत्ति--भल्लोपः, अजनः । विधि(निषेध)सूत्र। 





# 
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ऽकारस्य लोपो न । यज्वनः । यज्वना । यज्वभ्याम्‌ 1 ब्रह्मणः । ब्रह्मणा । ( ३०४ ) 
इन्‌हन्‌पषायंस्णां शौ ६।४।१२ 1 एषां शावेवोपधाया दीर्घः! ( ३०५ ) सौ च 
<।४।१३ 1 इन्नादीनायुपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सौ । - वृत्रहा 1 हे व॒त्रहन्‌ 1! { ३०६ ) 


( ३०२ ) न संयोगादिति । वश्च मरचेति इन्द्रः, वयावन्तौ यस्येति बहुत्रीहिः । 

अल्लोपोऽनः" इति सूत्रमनुवतेते । अन्तग्रहणं स्पष्टाथेम्‌ । तदाह-- बसन्तेत्यादिना । 

( ३०४ ) इउन्‌हचिति । दलोपे" इत्यतो दीधे इति, “नोपधायाः' इत्यत उपधाया 
इति चानुवतते । “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ" इत्येव दीघं सिद्धे नियमाथंमिदमित्याह-- 
लावेति । 

भ ( २०५ ) सौ च इति । “गौ 'वजं इन्‌हचिति सूत्रम्‌, "दोपे" इत्यतो दीधे इति, 
“सर्वनामस्थाने इत्यतः (असम्बुद्धौ इति चानुवतते । तदाह-इल्नादीनामिति । 
च॒त्रहा इति । दत्र हतवानिति ठव्रहा इन्द्रः। "ठृचरहुन्‌ +सु इत्यत्र हल्ड्यान्भ्यः' 
इति सुरोपे "सौ च" इति दीर्घे (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्ये'ति नलोपे “दृत्रहा' इति । 





यज्वनः । यज्वना । यजञ्वभ्याम्‌ । ब्रह्मणः । ब्रह्मणा । 

विमर--सत्रार्थं की पूणता के लिए सम्पूणं “अल्लोपोऽनः खल की अनुवृत्ति राई जा रही 
2&ै । तदनसार मकारान्त ओर वकारान्त संयोग से परवतां “अन्‌ के "अः का लोप नहीं होता । 

उदाहरण-( २ ) यज्वन्‌ +- रस्‌ ( अस्‌ ) ( “अस्कोपोऽनः' से प्राप्त अ' लोप का प्रक्रत सूत्र 
ते निषेध, क्योंकि यहाँ वकारान्त संयोग से परे अन्‌ है, रोप नहीं हुआ ) यज्वनस ( स~ 

) यज्वनः । (२) यज्वन्‌~+-ग (अ के रोप का निषेध )=यञ्वना । (३ ) यज्वन्‌ 

-{-न्याम्‌ (न्‌ का लोप) यज्वभ्याम्‌ । 

इसी प्रकार नकारान्त बह्मन्‌ राब्दसे रस्‌ मे "बरह्मणः" तथा टाः विभक््तिमे ब्रह्मणा रूप 
बनतेर्द। 

( ३०४ „) पद्--इन्‌दनपूषायंम्णां, रौ । अयुचृत्ति-दीषः, उपधायाः । नियमसूतर । 

मूखाथ-केवर “शि के पर रहते--इन्‌, दन्‌, पूषन्‌ ओर अयंमन्‌ राब्दों की उपधा को दीघं 
होता दै; अन्यत्र नदीं । | 

विमरो--खत्राथे की स्पष्टता के लिए-टलोपे० ८ ६।३।१११ ) से दीर्घः तथा नोप 
थायाः ( ६।४।७ ) से (उपधायाः पदों कौ अनुवृत्ति आती है । सत्रस्थ नकारान्त शब्दों मे "स्व॑- 
नामस्थाने चाऽसम्बुद्धौः सूत्र से स्वतः दीधं सिद्ध था; पुनः यह सूत्र नियम करतादहै कि इन्‌ 
आदि शब्दों की उपधा को डि परवतीं होने पर ही दीधं हो, अन्यत्र नहीं । 

(३०९६ >) पद्- सौ, च । अनुच्रृत्ति-इन्‌हनपूषायंम्णाम्‌ , दीर्घः, उपधायाः, असख्बुद्धौ । 
विधिसूच्र । 

मूखाथ--सम्बुद्धि-सिन्न “सु? के पर रहते इन्‌ आदि की उपधाको दीं होता दै। वृत्रहा । 
द वृत्रहन्‌ । 

विमशं--यह पूवसू का अपवाद है। “इन्‌हनूपूषाय॑म्णाम्‌?, “दलोपे (.६।३।१११ ) से 
“दधः, (सवनामस्थाने" ( ६।४।८ ) से “असम्बुद्धौ पदों की अनुवृत्ति आ रही है । तदनुसार-- 
“सम्बद्धि-भिन्न खं विभक्ति के परवती दोने पर इन्‌, हन्‌, पूषन्‌ ओर अयंमन्‌ शब्दों की उपधा को 
दीं होता है। 

११ भट च्र9 
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एकाजुत्तरपदे णः ८४1१२ ॥ एकाजुत्तरपदं यस्य तस्मिन्समासे पुवेपदस्थाल्लिमित्तात्‌ 
परस्य प्रातिपदिकान्त-वुम्‌-विभक्तिस्थस्य नस्य णत्वं स्यात्‌ । वृच्रहणो । वृत्रहणः । 
( २३०७ ) हो हन्तेज्णिचचेषु ७।२।५४ 1 जिति णिति प्रत्ये ने च परे हन्तेहँस्य कुत्वं 


( ३०६ ) एकाजिति । एकः अच्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ एकाच्‌ । उत्तरपदश्च समासस्य 
चरमावयवे रूढः, तेन समास आक्षिप्यते । अत्र “रषाभ्यां णो नः इति, पूवेपदा- 
त्संज्ञायामि त्यतः ूवेपदादि ति, श्रातिपदिकान्तनुम्विभक््तिषु च' इति चानुवतते । 
तदाहु-एक्ाजुत्तरपदमित्यादिना ॥। ृ्रहणावि'त्यत्र एकाजुत्तरपदं हन्‌" इति, 
तस्मिन्समासे "वृत्रहल्चि'ति समुदायरूपे पूवेपदं वृत्रेति, तत्र स्थितं निमित्तं रकारः, 
तस्मात्परस्य प्रातिपदिकान्तनकारस्य णकारः । 


( ३०७ ) हो हन्तेरिति । ह इति स्थानषष्ठी, हन्तेरित्यवयवषष्ठी । हन्तेरित्यत्र 
स्तिपा निदंशाद्‌ हन्‌धातोरिति लभ्यते । अ द्धस्येत्यधिकारात्‌ ज्णितो प्रेत्ययत्वं कभ्यते । 
चजोः कू घिण्यतोः" इत्यतः कर" इत्यनुवतेते । तदाह-जितीत्यादिना । 


उदाहरण-( १ ) वृत्रहन्‌ +सु ( उपधा दीघं )--वरव्रहान्‌ स्‌ (स्‌ का लोप-“हट्डयान्भ्यः) ) 
वृत्रहान्‌ ( "न्‌ का लोप )-वरत्रहा । (२ ) हे वृ्रहन्‌+ख ( सम्बुद्धि परे होने से दीघं नहीं हआ, 
नलोप का न डि०? से निषेध, “स्‌? का कोप ) दहे वृत्रहन्‌ । 
(३०६ ) पद्-एकाजुत्तरपदे णः। अनुचरृत्ति--रषाभ्यां नः, पूवं पदात्‌, प्रातिपदिकान्त- 
नुम्‌ विभक्तिषु च । विधिसूत्र । 
मूलाथ--एक अच्‌ है उत्तरपद म जिसके, एेसा जो समास, उसमे पूवंपदस्थित निमित्त रेफ 
सकार से परे प्रातिपदिकान्त नुम्‌ ओर विभक्ति म स्थित न्‌ को“ण्‌' होता है । वृत्रहणौ । बृच्रहणः 
विमरशं- सूत्र म स्थानीवाचक पद का निदेश नदीं किया गया है। अतः शरषाभ्यांनोणः 
समानपदेः ( ८।४।१ ) से “रषाभ्याम्‌ नः, "पूव पदात्संज्ञायामगः' से “पूव पदात्‌" तथा प्राति- 
पदिकान्तनुम्विभक्तिषु चः सूत्र. की अनुच्रृत्ति आतीदहै। इस प्रकार सूत्र का आदाय यह दहै कि 
“जिस समस्त पद भँ उत्तरपद एक अच्‌ वणाँत्मक हो, उस समास युक्त शब्द के पूवं पद मे स्थित 
र, ष से परे प्रातिपदिक के अन्त्य नकार, नुम्‌" के नकार तथा विभक्ति के नकार के स्थान प्र 
णकार होता हे ।' 
उदाहरण-८ १ ) वृत्रहन्‌ + ओ ८ दीधे नहीं हज (३०४ ), *न्‌?=“ण्-“ एकाजुत्तरपदे 
णः )==त्रहणौ । ( २ ) वृत्रहन्‌ + जस्‌ ८ अस्‌ ) ( न्‌==ण्‌ , स्‌-र्‌ =: ) वृत्रहणः । 
( ३०७ ) पद्-हः, हन्तेः, ज्णिन्नेषु । अनुचरत्ति- “कुः । विधिसूत्र । 
मूला्थं--जित्‌ , णित प्रत्यय तथा नकार परर रहते हन्‌ धातु के ह? को कुत्व ( कवग ) 
होता हे। | 
विम यहां “चजोः कु विण्यतोः (७।३।५२ ) से कुः पद की अनुवृत्ति आ रही है। 
“अङ्गस्यः का अधिकार है । तदनुसार ज्‌-इत्संज्ञक, ण्‌-दत्संज्ञक अथवा ^न्‌' पर रहते ह के स्थान 
पर (कु) कवर्गीय वणं ध्‌, होता है। क्योंकि कवर्गीयवर्णोमे दह्‌ के सदृश संवार, नाद, घोष 
तथा महाप्राण प्रयत्नवान्‌ ध्‌? ही है । 
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स्यात्‌ । ( ३०८ ) हन्तेः ८।४।२२॥ उपसर्गस्थाल्चिमित्ताडन्ते्नस्य णः । प्रहण्यात्‌ । 
( २३०९ ) अत्पुवस्य ८।४।२२। हन्तेरत्पर्वस्यैव नस्य णो नान्यस्य 1 प्रष्नन्ति । योग- 
विभागसामर््यादनन्तरस्य विधिर्वा भवति, प्रतिषेधो वेति न्यायं बाधित्वा (करमति चे'ति 
णत्वमपि निवत्तेते । वृत्रघ्नः इत्यादि । एवं श्ञारङ्किन्‌ । यज्ञस्विन्‌ । अययेमन्‌ । पुषन्‌ । 
( ३१० ) मघवा बहूुकम्‌ ६।४।१२८ । मधघवन्शब्दस्य वा (तु इत्यन्तादेशः । ऋ इत्‌ । 


( ३०८ ) हन्तेरिति । "हन्ते रत्पूवेस्ये'ति सूत्रं योगविभागेन व्याचष्टे । ^रषाध्यां 
णो नः' इति “उपसर्गादसमासेऽपि इत्यत उपसर्गादिति चानुवतंते । तदाह-उपसगं- 
स्थादिति । 

( ३०९ ) अत्पुवेस्येति । अत्र €हन्तेः' इति, “रषाभ्यां नो णः' इति चानुवतते । 
उपसर्गादिति तु निवृत्तम्‌ । हन्तेरत्पूवेस्य नस्य णः स्यादिति रभ्यते । "हन्तेः" इत्यनेनैव 
णत्वे सिद्धे नियमाथेमिदमित्याह--हुन्तेरप्पुवेस्येवेति । 

( ३१० ) मघवेति । “अवणेस्वरसौ' इत्यतः तु इत्यनुवतंते । तदनुरोधात्‌ (मघवे'ति 
खष्ठयथं प्रथमा । तदाह-मघवन्लित्यादि । 





( ३०८ >) पद्--दन्तेः । अनु्त्ति-रषाभ्यां नः णः, उपसगात्‌ । विधिसून् । 

मूला्थ--उपसगंस्थ निमित्त से परे हन्‌ धातु के "न्‌" के स्थान पर “ण्‌ होता है ।, 

विसरा योगविभाग से “हन्तेरत्पूवस्य' सत्र को विभक्त कर प्रथम भाग “हन्तेः का विवेचन 
कियाजा रहा दहै। सत्राथे हेत “रषाभ्याम्‌” ८ ८।४।१ ) से "रषाभ्याम्‌ नः णः तथा 'उपसरगीदः- 
समासेऽपि" ८ ८।४।१४ ) से (“उपसगात्‌ की अनुवृत्ति छाई जा रही है। तदनुसार-““उपसगं मं 
स्थित निमित्त “र› तथा “ष्‌? से पर हन्‌" धातु के नन्‌" के स्थान पर "ण्‌' होता है ।'” 

उदाहरण-्र + दन्‌ + यात्‌ ८( यहाँ “प्र' उपसग मे स्थित “र? से पर हन्‌ धातु के न्‌--ण्‌ ) 
---प्रदण्यात्‌ । 

(३०६ ) पद--अप्पूवंस्य । अनुद्रत्ति-इन्तेः, रषाभ्यां नः णः, उपसगौत्‌ । नियमसूच्र । 

मूखाथ--दन्‌ धातु के अत्‌ ( हस्व अकार ) पूवक *न्‌' को ही “ण्‌? होता है, अन्य को नदीं । 
ख्का योगविभाग करने से "अनन्तरस्य विधिवां भवति, प्रतिषेधो वाः न्यायका बाधकृर 
“कुमति च' से प्राप्त णविधान कौ निब्रत्ति हो जाती है । वृत्र्नः' इत्यादि । 

विमरो--“दन्तेरत्पूवंस्यः के द्वितीय भाग की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। “अत्पूवस्य' 
श्वं “हन्तेः, “रषाभ्यां नो णः" तथा “उपसगात्‌ कौ पूववत्‌ अनुवृत्ति आती है । तदनुसार “हस्व 
शकार के पूवम रहनेपरहीहन्‌ धातुकेनन्‌' को ण्‌" होता है।'' सूत्र द्वितीय भाग के नियम के 
चलिएदहै। पृथक्‌ योगविभाग का फल यह है कि “अनन्तरस्य विधिवां मवति प्रतिषेधो वा' अर्थात्‌ 
श्नन्तर_-ञन्यवहित को विधान या निषेध होता है। परिभाषा का बाधकर "एकाजुत्तरपदे ण 
८ <।४।१२ ), "कुमति चः ( ८।४।१३ ) तथा प्प्रातिपदिकान्त०” ( ८।४।११ ) से प्राप्त णत्व का मी 
श्रद्ध निवतक होता है। 

उदाहरण- वृत्रहन्‌ + रास्‌ ( अस्‌ ), (अ) का लोप-'अल्लोपोोऽनः' )- वृत्रह न्‌+अस 
८ द-घ्‌ू--'दो हन्तेञ्णिन्ेषुः-दृत्रध्‌ नस ( यहाँ "जा, पूवं न होने से णत्व नही-*अत्पूवंस्यः 
सू स्= 0=उत्रध्नः। इसी प्रकार शाङ्गिन्‌, यास्विन्‌, अयंमन्‌ तथा पूषन्‌ शब्दो के रूप बर्नँगे । 


(३१० ) पद्‌-मधवा, बहुलम्‌ । अनुदत्ति-“तः । विधिसूतर । 


| नाता 


। 
| 
॥ 
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( ३११ ) उगिदचां स्व॑नासस्थानेऽधातोः ७११७० ॥ अधातोरुगितो | 
तेश्च चुम्‌ स्यात्सर्वनामस्थाने । मघवान्‌ । इह उपधादीर्घे कतेव्ये संयोगान्तलोपस्या- 
सिद्धत्वं न भवति, बहुलग्रहणात्‌ । मघवन्तौ । मघवन्तः । मघवन्तम्‌ । मववन्तो ॥ 
मघवतः 1 मघवता । मघवद्धूचाम्‌ । तत्वाभावे सुटि- राजवत्‌ 1 ( ३१२ ) श्वथुवसघो- 
=; -- ~~ गरः 
( ३११ ) उगिद्चामिति । उक्‌ प्रत्याहार इद्‌ येषान्ते उभितः, ते च अच्च 
उगिदचस्तेषाम्‌ । "अच्‌" इति लृप्तनकारस्य “अञ्चु गतिपूजनयोः इति धाता ग्रहणम्‌ । 
अधातोरित्युगितामेव विशेषणम्‌, न त्वचः, असम्भवात्‌ । “इदितो नुम्धातोः' इत्यतो 
नुमित्यनुवतेते । तदाह-अधातोरगित इत्यादि । मघवानिति । (मघवन्‌ + सु इत्यत्र 

` “मघवा बहुलम्‌' इति विकल्पेन ^तु" इत्यन्तादेशेऽनुबन्धलोपे मघवत्‌ + स्‌ इति जाते 
“उगिदचां सवैनामस्थानेऽधातोः' इति नुमि (मघवन्‌ त्‌ स्‌' इति स्थिते "हल्डम्यान्स्यः' 
इति सस्य रोपे, तकारस्य संयोगान्तलोपे उपधादीर्घे "मघवान्‌" इति । तृत्वाभावपक्षे-- 
मघवा इति । । 


मूला्थ--मधवन्‌ शब्द को विकल्प से "तृ, अन्तादेरा होता है । 

विमरशः-“अवंणखरसावननः' ( ६।४।१२७ ) सूत्र से पतः पद की अनुवृत्ति आ रही है । अलो- 
इन्त्य परिभाषा दवारा मधवन्‌ के अन्त्य वणं "न्‌? के स्थान पर "तृ, अदेददहोतादहै; प्तमेककी 
इत्संज्ञा होती हे । 


( ३११ ) पद्‌--उगिदचा, सवंनामस्थाने, अधातोः । अनुचरत्ति- नुम्‌ । विधिसूत्र । 


मूखार्थ--सवंनामस्थान के पर होने पर॒ धातभिन्न जो उगित्‌ ओर नलोपी अन्त्‌ धातु को 
"नुम्‌ का आगम होता दै। मघवान्‌ । सूत्रम "बहुल? पद का यरहण होने से दीघं की कतेग्यता 
म संयोगान्त लोप असिद्ध नदी होता । मधघवन्तो । मधवतः । मघवता । तृत्व के अभाव मे मघवा । 
खट म--राजन्‌ कौ तरह । ॑ 

विमश- यदा “इदितो नम्धातोः' ( ७।१।५८ ) से (नुम्‌ की अनुवृत्ति आती है। सूत्रस्थ 
उगित्‌ का तात्पयं है-- जिसमे उक--उ, ऋ, ल वणौ कौ इत्संज्ञा हो । "अच? पद से नलोप युक्तं 
“अन्च्‌" धातु का ग्रहण किया जाता है । इस प्रकार सवंनामस्थानसंज्ञक प्रत्ययो के पश्चाद्वततीं 
होने पर धात॒भिन्न उगित्‌ ओर नकार रोप वाले अन्च्‌ धातुकोनुम्‌ काञआगम होता दहै। नुम्‌ , 
मित्‌ होने से अन्त्य अच्‌ से परे होगा) 


उदाहरण-८ १) मधवन्‌ +-ओौ, ( न्‌--तृ-त्‌ )-मधवत्‌ +-ओ, (नलम्‌ (न्‌) का 
आगम )- मधवन्‌ त्‌ +- ओ ==मधवन्तौ । ८२ ) मधवन्‌ + जस्‌ ( अस्‌ ) ( न्‌==त्‌ ), मधवत्‌ + ओ 
( नुम्‌ का आगम )--मघवन्तस्‌ , ८ स्‌-र्‌-=ः: ) == मधवन्तः । ( ३ ) मघवन्‌ +-अम्‌-=मधवन्तम्‌ 
(पूर्ववत्मक्रिया ) । (४ ) मघवन्‌ +-ौर्‌ ( जौ ) = मघवन्तौ । (५) मधवन्‌ + शस्‌ ( अस.) 
( सव॑नामस्थान परे न दोने से उम्‌ नदीं हुमा )--मघवतस्‌ ( स्‌-=र्‌ = ) = मधवतः । (६ ) 
मघवत्‌ +टा ८ आ )-मधवता । (७) मघवन्‌ +भ्याम्‌ (न्‌==त; तद्--जदत्व ) == 
मघवद्भथाम्‌ । तृ--अन्तादेश्च के वैकल्पिक होने से उसके अभाव भें सुट्‌ ( ख॒, मौ, जस्‌ , अम्‌, 
ओौट्‌ ) मँ--राजन शब्द की तरह रूप वनते दै । 

















। 


| 


| 
४ 
ह. 
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नामतद्धिते ६।४।१३३ । अचन्तानां भानामेषामतद्धिते परे सम्धरसारणं स्यात्‌ । मघोनः 
मघवभ्यामित्यादि 1 एवं श्वन्‌, युवन्‌ । ( ३१३ ) न सस््रसारणे समस्प्रसारणस्‌ ६।१। 





( २१२. ) श्वयुवमघोनामिति । श्वा च युवा च मघवा चेति दन्दस्तेषाम्‌ । “वसोः 
सम्प्रसारणमि'त्यतः सम्प्रसारणमित्यनुवतंते। “अल्छोपोऽनः' इत्यत अन इत्यनु- 
क्ष्यते । तच्च त्रयाणां विशेषणम्‌, तदन्तविधिः । भस्येत्यधिङकृतमित्याह-अचन्ताना- 


( ३१२ > पद्--धयुवमधोनाम्‌, अतद्धिते । अनु त्ति--अनः, भस्य, सम्प्रसारणम्‌ । 
विधिसूत्र। 

मूखार्थ-तद्धितभिन्न प्रत्यय के पर रहते अन्नन्त भसंज्ञक वन्‌, युवन्‌ ओर मधवन्‌ शब्दों 
को सम्प्रसारण होता है। मघोनः | मधघवभ्याम्‌--इत्यादि । 

विमर्ा- प्रक्रत सत्र मे "अल्लोपोऽनः ८ ६।४।१३४ ) से 'अनः' तथा ' वसोः सम्प्रसारणम्‌ 
८ ६।४।१३१ ) से "सम्प्रसारणम्‌? पद्‌ कौ अनुद्रत्ति आ रही हे । “शधयुवमधोनाम्‌" का अनः” पद 
विशोषण होने से तदन्तविधि होती है। भस्य का अधिकार है, विशेष्यानुसार बहुवचन भँ 
धरिवतित हो जाता है । तदनुसार--तद्धितभिन्न प्रत्यय के परवतीं रहने पर अन्नन्त भसंज्ञक शन्‌ 
आदि को सम्प्रसारण होता है । 

उदाहरण-( १ ) मधवन्‌ +रास्‌ ( अस्‌ ), ( व्‌--उ--सम्प्रसारण' ) मध उ अन्‌ मस्‌, 
८ उ +अ = उ“ पूवेरूप ) मध उ नस्‌ ( अ~+उ=='ओः- यण )-मघोनस्‌ ( सर =: ) 
--मधोनः। (२) मघवन्‌ ~+-भ्याम्‌ (न्‌ लोप )=मघवभ्याम्‌ । इसी प्रकार श्वन्‌ ओर युवन्‌ 
द्ाब्द के रूप बनते दहै । ; 

नकारान्त पुल्लिङ्ग मघवन्‌ ( इन्द्र ) शब्द्‌ के रूप 


“तृ, अन्तादे पक्षमे तृत्वाभाव पक्षम 
एक्छ० द्वि° बह्धु° एक° हि बहु° 
श्र ०-मधवान्‌ मधवन्तो मघवन्तः प्र०-मधवा मघवानौ ` मघवानः 
द्वि ०-मधवन्तम्‌ मघवन्तौ मघवतः द्वि०-पधघवानम्‌ मधवानौ मघोनः 
द ०-मघवता मववद्धयाम्‌ मधवद्धिः तृ०-मधोना मधवभ्याम्‌ मघवभिः 
न्च ०-मघवते मघवद्धयाम्‌ मधघवद्धयः च०्-मधोने मघवभ्याम्‌ मघवभ्यः 
ध ०-मघवतः मघवद्धयाम्‌ मघवद्धयः पं०-मधघोनः मघवभ्याम्‌ मधवभ्यः 
र ०-मधवतः मघवतोः मघवताम्‌ षण०~मघोनः मघोनोः मधोनाम्‌ 
स ०-मधवति  मधवतोः मघवत्सु  स°-मधोनि मघोनोः मघवसु 


स ०-दे मघवन्‌ हे मघवन्तौ हे मघवन्तः सं०-हे मघवा हे मघवानो हे मघवानः 





१. अस्मिन्‌ सूत्रे सुभाषितमेतत्भसिद्धं वततते- 
काचं मणि काञ्चनमेकसतरै मथ्नासि बारे किमिदं विचित्रम्‌ । ( प्ररनः) 
विचारवान्‌ पाणिनिरेकसूत्रे श्वानं युवानं मघवानमाह ॥' ८ उत्तरम्‌ ) 
हिन्दी ज्थ--माका गृँथती हर बालास किसीने प्रन कियाकरि तुम कांच, मणि भौर 
स्वणंको एक दही मालाम कयो गूँथ रही हो १ यह तो बड़ी विचित्र स्थिति है। तब उस बाला ने 
उत्तर दिया कि विचारश्ीर आचाय पाणिनिने भी एकी सूत्र मे श्वन्‌ ( कुत्ता), युवन्‌ 
८ छवक ) ओर मधवन्‌ ( इन्द्र ) को गृँध दिया है । 














| 
ॐ । | 





# 
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३.७ 1 सम्प्रसारणे परतः पुर्वस्य यणः सम्प्रसारणं न स्थात्‌ । इति यकारस्य न सम्प्र- 
सारणम्‌ । यूनः । युवभ्यामित्यादि । अर्वा । हे अवेन्‌ ! ( ३१४ ) अवणस्त्रसावनजः 


६१४1१२७ ॥ नजा रहितस्यावंच्चित्यस्य "त्र" इत्यन्तादेलो न तु सौ । अवेन्तौ । अवेन्तः 1 





सिति । मघोन इति 1 मघवन्‌ + ( शस्‌ ) अस्‌' इत्यत्र भसंज्ञायां खयुवमघोना- 
मतद्धिते' इति सम्प्रसारणे वकारस्य उकारे सम्प्रसारणाच्च" ति पूवरूपैकादेशो मघ 
उ नस्‌" इति जाते “आद्‌ गुणः" इति गुणे, सस्य रुत्वे तस्य विसगं च कृते मघोनः" इति । 

( ३१३ ) न सम्प्रसारण इति । (तस्मि्धिति निदिष्टे पूवेस्ये'ति परिभाषया 
“पू्वैस्ये'त्युपतिष्ठते । तदाह- सम्प्रसारणे परत इत्यादि । यून इति । "युवन्‌ शस्‌ 
इत्यत्र शस्येत्संज्ञायां रोपे भसंज्ञायां “खयुवमघोनामि'ति सम्प्रसारणे वकारस्योकारे 
पूवेरूपे यु उन्‌ अस्‌' इति जाते पुनः यकारस्य सम्प्रसारणे प्राप्ते, न सम्प्रसारणे 
सम्प्रसारणमि'त्यनेन निषेधे सवणेदीघं सस्य रत्वे विसगें च यूनः" इति । 

( ३१४ ) अर्वेणस्त्रसावनन इति । अवेणः, तृ, असौ, अनन इतिच्छेदः । न विद्यते 
नञ्‌ यस्येति बहुव्रीहिः । अद्धस्येत्यधिकरृतम्‌, तच्चावेणा विशेष्यते । तेन तदन्तविधि- 
स्तदाहु- नमेत्यादिना । 


(३१३ ) पद्-न सम्प्रसारणे, सम्प्रसारणम्‌ । विधि( निषेध )सूत्र । 

मूरा्थ--सम्प्रसारण पर रहते पूवं यण्‌ को सम्प्रसारण नदीं होता । अतः ध्य्‌? को इकार 
सम्प्रसारण नदीं हुआ । यूनः । युवभ्याम्‌--इत्यादि । 

विमर्य--सत्र पूणं दै । यर "तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूवस्य" परिभाषा द्वारा "पूवस्य पद्‌ की 
उपस्थिति होती है । तदनुसार--यदि पूवं वणं यण्‌? हो जौर्‌ पर वणं सम्प्रसारण दो तो पूवं यण्‌ 
को सम्प्रसारण नदीं होता । 

उदाहरण-( १ ) युवन्‌ +-रस. ( जस्‌ ), ( व==उ सम्प्रसारण-शयुव ०", पू्वंरूप ) यु 
उ न्‌+-जस्‌, ( उ~+उ-=ऊ--"दीघं' }--यूनस्‌ (य्‌ को सम्प्रसारण की प्राप्ति, उसका “न 
सम्प्रसारणे से निषेध; स्‌=र्‌=ः )=यूनः। (२) युवन्‌ +भ्याम्‌ (न्‌ का लोप) == 
युवभ्याम्‌ इत्यादि । 

अवन्‌ ( घोडा ) राब्द के विरिष्ट रूपों का उेख किया जा रहा है-( १) अवन्‌ +सु 
( सलोप, दधघ-“सवंनामस्थाने ० )--अवान्‌ ८नन्‌' का रोप-'नलोपः प्राति० )--अर्वां। 
(२ ) हे अवन्‌ +सु ( “स? विभक्ति का कोप }=-हे अवन्‌ ! 

(३१४ >) पद्--अवणः, तृ, जसौ, अनजः। विधिसूत्र । 

मूरार्थ--सु-भिन्न विभक्ति के पर रहते न्‌ रदित अवन्‌ शब्द को “त्‌, अन्तादेश होता है । 
अरव॑न्तौ । अव॑न्तः । अवतः । अवंद्धयाम्‌ । 

विमर्र--यहाँं अङ्गस्य का अधिकार है । वहं अवन्‌ का विद्धोषण है। इस प्रकार नञ्‌ रहित 
अर्वन्‌ अङ्ग कै स्थान पर “तः अन्तादे होता है, किन्तु "खः परे रहते नदीं होता । 

उदाहरण-( १) अवन्‌ +-ओौ, ( न्‌= तृ (त्‌ )--'अवंणः० ) अवंत्‌ + ओ, ( "नुम्‌-- 
"उगिदचाम्‌ ) अर्वन्‌ त्‌ ओ अवंन्तौ । ( २) अवन्‌+जस्‌ ८ अस ) ( न्‌ = त्‌, नुम्‌ )--अवंन्तस्‌ 
( सूर = )--अवंन्तः। (३) अवन्‌ +-ङसि अथवा उस्‌ ( अस्‌ ), ( न्‌==त्‌ )--अवेतस्‌ 
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अवतः । अवंद्भ्याम्‌ । ( ३१५ ) पथिमथ्यभुक्षामात्‌ ७।९।८५ । एषामकारोऽन्तादेशः 
स्यात्सौ परे । ( २३१६ ) इतोऽत्सवनामस्थाने ७।११।८६ । पथ्यादेरिकारस्याकारः 
स्यात्सर्वनामस्थाने । ( ३१७ ) थो न्थः ७११८७ \ पथिसथोस्थस्य न्थादेशः स्वनाम- 


( ३१५ ) पथिमथ्युसुक्षामादिति । अत्र “सावनडहः' इत्यतः सावित्यनुवतंते । 
(अलोऽन्त्यस्ये'ति परिभाषयारन्त्यस्यादेशो भवतीति आह- एषामिति । 

( ३१६ ) इतोऽदिति । 'पथिमथ्युभृक्षामि'त्यनुवतंते । भाव्यमानत्वादेव सवर्णा- 
ग्राहकत्वे अदिति तपरकरणं स्पष्टाथंमेवेत्याह्‌-पथ्यादेरित्यादि । 

( ३१७ ) थो न्थ इति । “थः' इति षष्यन्तम्‌ । आदेरोऽकार उच्चारणाथेः । पूवे- 
सूत्रात्‌ पथिमयिग्रहणमनुवतेते “इतोऽत्सवेनामस्थाने' इत्यतः (सवेनामस्थाने' इति च । 
तदाह-पथिमथोरित्यादिना । पन्था इति । पथिन्‌ +सु' इत्यत्र '(पथिमथ्युभृक्षामात्‌ 
इत्यनेन आकारान्तादेशे, “इतोऽत्सवेनामस्थाने' इत्यनेन चेकारस्याकारादेशे "पथ आ 
सु" इति जाते “थो न्थः" इति थस्य न्थादेशे, सवणंदीघं सस्य रत्वे विसगें च कृते 
“पन्थाः' इति रूपम्‌ । 


८ स॒ र ==: ) == अवतः 1 *( ४ ) अवन्‌ +-भ्याम्‌ ८ न्‌ == त्‌ = द्-जत्व ) = अवंद्धयाम्‌ । शेष 
रूप “मधवत्‌' शब्द की तरह वर्नगे । 

(३१६ > पद्--पथिमथ्यमुक्षाम्‌ , आत्‌ । अनुच्त्ति-सौ । विधिसूत्र । 

मूखार्थ-खविभक्ति पर रहते पथिन्‌, मथिन्‌ ओर ऋुक्षिन्‌ शब्दों को आकार अन्तादे 
होता हे। 

विमर--खत्राथं कौ पूति के लिए-सावनङ्हः' (२८१ ) से 'सौ' पद की अनुवृत्ति 
आती दहे। 

( २१६ ) पद्-इतः, अत्‌, सवं नामस्थान । अनुद्त्ति-पथिमधथ्युसुक्षाम्‌ । विधिसूत्र । 
मूलखार्थ-सवंनामस्थान. पर॒ रहते पथिन्‌ आदि राब्दोंके इकार को अकार अन्तादेदा 
होता हे। | 

विमदां--यहां 'पथिमभ्युसुक्षामात्‌" ( ३१५ ) से “पथिमथ्युयुक्षाम्‌ः पद कौ अनुदृत्ति आ रह 
दै। तदनुसार सवंनामसंज्ञक विभक्तियों के परवतीं होने की स्थिति मे पथिन्‌, मथिन्‌ तथा 
ऋभुक्षिन्‌ रखब्दों के इकार के स्थान मे हस्व अकार आदेरा होता है। 

( ३१७ >) पद्--थः, न्थः । अनुच्त्ति- पथिमथोः, सवेनामस्थाने । विधिसूत्र । 

मूलाथ-सव नामस्थान पर रहते पथिन्‌ ओर मथिन्‌ के थः को “न्थः आदेश्च होता है। 
पन्थाः । पन्थानो । पन्थानः । 

विमश- यहां “इतोऽत्सवनामस्थाने' ८ ३१६ ) से “सवंनामस्थाने' तथा 'मथिमथ्यभुक्षामात्‌' 
( २१५ ) से "पथिमथोः" की अनुच्रत्ति आती है। 'कञुष्षिन्‌ मे “थः न होने से उसकी अनुढृत्ति 
नदीं आती । इस प्रकार सवं नामस्थानसंज्ञक विभक्तयो के पर रहने पर पथिन्‌, मथिन्‌ के शब्दा 
वयव ५? के स्थान पर न्थ आदेरा होता है। 

उदाहरण-( १ ) पथिन्‌ +-ख (न्‌= 'पथिमथ्युभुक्षामात्‌ ) पथि +आ ~स, ८ इम 
7 इतोऽत्‌०' ) पथ आ+स्‌ (ध्‌! == ^न्थू-^्थो न्थः” ) पन्थ +आ +स्‌ ( म +-आ=='आः सवणै- 





[वा काााााााकातकाककतत कक 
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स्थाने । पन्या: 1 हे पन्थाः 1 पन्थानौ । पन्थानः । ( ३१८ ) भस्य टेरछोपिः ७।१।८८ ॥ 
जस्य पथ्यादेष्टेर्लेषः स्यात्‌ । पथः 1 पथिभ्याम्‌ । पथिभ्यः । एवं मन्थाः । ऋ सृक्षाः 1 
. (३१२ ) ष्णान्ता षट्‌ १।१।२४ । षान्ता नान्ता च संख्या षट्सन्ञा स्यात्‌ । पच-२ । 
पच्चनिः । पचभ्यः-२) वट्‌ चतुभ्यंश्चे'ति नुट्‌ । (३२० ) नोपधायाः ६४७1 


( ३१८ ) भस्य टेठेपि इति । 'पथिमथ्युभक्षामि'त्यनुवतेते । तदाह--भस्येति । 
` पथ इति । "पथिन्‌ भस्‌" इति स्थिते इनो रोपे सस्य रुत्वे विसगं च पथ इति । 

( ३१९ ) ष्णान्ता षडिति । ष्‌ च नश्च ष्णौ ष्टुत्वेन नकारस्य णकारः । ष्णौ 
अन्तौ यस्याः सा ष्णान्ता । (बहुगण' इत्यतः संख्या" इत्यनुवतंते । संख्यारब्देनात्र 
स्वरूपपरतया संख्याप्रकारकसंष्येय विशेष्यकबोधजनकाः पन्चादयो गृह्यन्ते । तदाह-- 
घान्तेत्यादिना । प इति । "पन्‌ + जस्‌' इत्यत्र (ष्णान्ता षट्‌" इति प्चनुशब्दस्य 
षट्संज्ञायां “षड्भ्यो टृक्‌' इति जसो लकि, नलोपः प्रात्ति०* इति नकारस्य लोपे पच्च" 
इति रूपम्‌ । एवमेव शसि 'पचच' इति रूपम्‌ । 


दीं, सर =: )पन्थाः। (२) इसी प्रकार-दे पन्थाः । (३) पथिन्‌ +, ( इ अ-- 
इतोऽत्‌० ( पथ न्‌+-ओ, ( थू=न्थ्‌ )--पन्धन्‌ +अओौ ( उपधादीघं ) == पन्थानौ । ८४) पथिन्‌ 
जस्‌ ( अस्‌ ), ८ इअ, थू न्थ्‌ ) पन्धन्‌ + अस्‌, ( उपधादीव, स= रु: ) = पन्थानः 

( ३१८) पद्-मस्य, टेः, लोपः । अनुवत्ति-पथिमथ्युमुक्षाम्‌ । विधिसूत्र । 

मूला्थ--मसंज्ञक पथिन्‌ आदि की "टि" कालोपद्दोताहै। पथः । पथिभ्याम्‌ । पथिभ्यः 
एवम्‌-मन्थाः, ऋक्षाः । 

विमशे--'पथिमथ्यमुक्षामात्‌” ( २१५ ) से "पथिमध्ययक्षाम्‌ की अनुवृत्ति आ रही है। 
तदनुसार “भसंज्ञक पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋसुक्षिन्‌ कौ टि (अन्त्य अच्‌ वणं सहित समुदाय ) का 
लोप होता है । 

उदाहरण-८ १) पथिन्‌ +स्‌ ( भस्‌ ) ८ टि-इन्‌ का खोप )-- पथ्‌ +-अस्‌ ( स्‌= र ==: ) 
न्=पथः। (२) पथिन्‌ +भ्याम्‌ (“न्‌ का कोप ) पथिभ्याम्‌ । (३) पथिन्‌ +-भ्यस्‌ ८१न्‌' 
लोप, सर ==: ) = पथिभ्यः। 

पथिन्‌ ( रास्ता ) शब्द्‌ के रूप-पुल्लिङ्ग 


एक० द्वि बहु° एक्० हि° बहु° 
प्र०--पन्थाः पन्थानौ पन्थानः पंण्-पथः पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः 
द्वि०-प्न्थानम्‌ पन्थानौ पथः ष०्--पथः पथोः पथाम्‌ 
तृ०--पथा पथिभ्याम्‌ प्रथिभिः सन्-पथि पथोः पथिषु 
च०--पये पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः संहे पन्थाः हे पन्थानौ हे पन्थानः 


दसी प्रकार मथिन्‌ ( ==मथने वाखी रई ) तथा ऋयुक्षिन्‌ ( इन्द्र ) शब्दों के रूप बरनगे । 

(३१६ >) पद्-ष्णान्ता, षट्‌ । अनुचृत्ति- संख्या । संक्ञासूत्र । 

मूखा्थं-षान्त, नान्त संख्यावाचक शब्दों कौ षट संज्ञा होती है । पच्च । पञ्चभिः । पञ्चभ्यः । 

चिमश्य- यह संज्ञासूत्र है। यहाँ "वहुगणवतुडति संख्या" से “संख्याः पद्‌ की अनुवृत्ति 
नाती है । संख्यावाची शब्द जो षकारान्त ओर नकारान्त दोँ--षटसंज्ञक होते है । 
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नान्तस्योपधाया दीर्घो, नामि 1 पच्वानाम्‌ 1 पसु । (३२१ ) अष्टन आ विभक्तौ 
७७1२१८४ । “अष्टन्‌ ब्दस्थाऽऽत्वं वा हलादो । ( ३२२ ) अष्टास्य ओश््‌ ७।१।२१। 
कर ताऽऽकारादष्टनो जश्चसोरौल्‌ । अष्टभ्यः" इति वक्तव्ये कृताऽऽत्वनिदेशो जश्शसो- 
विषये आत्वं ज्ञापयति । वैकल्पिकच्ेदमष्टन आत्वम्‌, “अष्टनो दीर्घादि'ति ज्ञापकात्‌ । 
अष्टो-२। अष्टाभिः । अष्टाभ्यः-२ । अष्टानाम्‌ । अष्टासु -\ आत्नाभावे-अष्ट । प्च- 





( ३२० ) नोपधाया इति । नुटि नलोपे तु तस्याऽसिद्धत्वान्नासीति न प्रवतंते, 
अत एवेदं सूत्रमारभ्यते । नेति लृप्षषष्ठीक पदम्‌, तच्चाङद्कुस्य विशेषणतया तदन्त- 
ग्राहकम्‌ । "दलोपे" इत्यतः (दीघेः' इति, 'नामि' इति सुवञानुवतेते । तदाह-- 
नान्तस्येत्यादि । 

(८३२१ ) अष्टन इति 1 “रायो हकि' इत्यतः (हली 'त्यपक्कष्यते, तस्य विभवक्ते- 
विडेषणतया यस्मसिन्विधिरिति परिभाषया तदादिविधिः । अष्टनो दीर्घादि'ति सूत्र 
दीघंग्रहणसामरथ्यादस्य आत्वस्य वैकल्पिकत्वं ज्ञायते । तदाहु-अष्टल्चिति ।. 

( २२२ ) अष्टाभ्य इति । अत्र “जडशसोः शिः" इत्यतः जइरासोरित्यनुवतेते । 


यस्मिन्नष्टन्‌ राब्दे आत्वं कृतं तस्मात्करृताकारादष्टाशब्दात्परयोजेरशसो रोग स्यादित्यथेः । 


उदाहरण-( १) पच्चन्‌+जस्‌ ( षटरसज्ञा होने पर जस्‌ का छक्‌-“धडम्यो चक्‌! ) == 
पच्च । इसी प्रकार "दास्‌ मे भी=पच्च । (२) पञ्चन्‌ +भिस्‌ ८ "न्‌" का लोप, स्‌-=र्‌ =: ) == 
पञ्चमिः । ( ३ ) पञ्चन्‌ +भ्यस्‌ ( न्‌ का लोप, स्‌--रु-: ) पच्चभ्यः। 

(३२० > पद्‌- नः, उपधायाः । अनुचुत्ति-दीधः, नामि, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

मूलार्थ-- नाम्‌ पर रहते नान्त कौ उपधा को दीध होता दै । पञ्चानाम्‌ । पञ्चसु । 

विमश--षत्राथं को स्पष्ट करने के लिए-"दलोपे पूवस्य ( १२८ ) से दीधः, तथा “नाभिः 
( १६६ ) सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है । अङ्गस्य का अधिकार है । (नः' पद उसका विशेषण है । 
अतः तदन्तविधि होती है। तदनुसार-नकारान्त अङ्ग की उपधा को "नाम्‌ के पश्चाद्तीं रहने 
पर दीघं होता है। 

उदाहरण-८ १ ) पञ्चन्‌ +-आम्‌, ( चर्‌ ८ न्‌ ) का आगम--“षरटचतुभ्यश्च' ) पच्चन्‌ न्‌ आम्‌ , 
( उपधादीघे--"नोपधायाः' ) पञ्चान्‌ नाम्‌, (न्‌ काः लोप-नलोपः प्राति० ) पञ्चानाम्‌ । 
(८२ ) पच्चन्‌+खप्‌ (ख),(न्‌ कालोप )==पच्चख।. 

(३२१ >) पद्--अष्टनः, आ, विभक्तौ । अनुचृत्ति-हलि । विधिसूत्र। 

मूलार्थ--हरादि विभक्ति के पर रहते अष्टन्‌ शब्द को विकल्प से आत्व होता है । 

विमरश- प्रकत सूम "रायो हलिः से “हकः पद की अनुवृत्ति आती है । “हिः पद 
“विक्त का विशोषण होने से तदादिं विधि होती है। इस प्रकार-दलादि विभक्ति के परवती 
दोने पर अष्टन्‌ चन्द्‌ के अन्त्य वणं "न्‌" को ( अलोऽन्त्यपरिभाषा से ) "आः अदेश होता है।  ' 

( ३२२ ) पद्- अष्टाभ्यः, गरा । अनुचर त्ति-जदशसोः। विधिसुन्न। 

मूखाथै--छृताकार अष्टन्‌ शब्द से परे जस्‌-रस्‌ को ओद्‌ आदेश होता दै। “अष्टभ्यः” कै 


स्थान पर “अष्टाभ्यः” कहना जश्‌-शस्‌ के विषय मे आत्व विधि का ज्ञापन हे । अष्टौ । अष्टाभिः। 


अष्टाभ्यः । अष्टानाम्‌ । अष्टासु । आत्व के अभाव मे-अष्ट । पञ्चन्‌ रखाब्द की तरह । 


ह 





` १७० मध्यसिदधान्तकोौमुदी 


वत्‌ । (३२३ ) ऋत्विग्दधुक्लग्‌दिगुष्णिगच्चथुलिकरुञ्चां च ३।२।५९ । एभ्यः क्विन्‌ । 
अच्वेः सुप्युपपदे । युजिक्रचोः-केवल्योः कूेनेलोपाभावश्च निपात्यते । कनावितौ । 
( ३२४ ) कृदतिङ ३।१।९३ 1 अत्र धात्वधिकारे तिङ्भिच्नः प्रत्ययः कत्संज्ञः स्यात्‌ 1 


अष्टौ । अष्टनूलब्दाज्जसि “अष्टन आ विभक्तौ इत्यनेनाकारान्तादेशे सवणंदीघें 
“अष्टा + जस्‌' इति जाते, “अष्टाभ्य ओश्‌' इति जसः स्थाने ओौश्‌' इत्यादेशेऽनुबन्ध- 
रोपे "वृद्धिरेचि" इति बद्धौ “अष्टौ इति । 
॥ ( ३२३ ) ऋत्विगिति । अत्र धातोः" इत्यधिक्रियते । स्पृशोऽनुदके क्विन्‌" 
इत्यतः "क्विन्‌ इत्यनुवतंते, पच्म्यर्थेऽत्र षष्ठी । तदाह-एभ्य इति । 
( ३२४ ) कृदतिङः इति ! धातोरित्यधिक्रियते प्रत्यय इति च । धातोरिति विहित- 
विशेषणम्‌, धातोविहितो यः प्रत्यय इति ठभ्यते । तदाह्‌-अन्रेति । 
व अ 
विमर्श-यत्राथ की स्पष्टता देठ॒'जदद्यसोः शिः" से “जर्शसोः' की अनुवृत्ति आ रही है । 
तद नुसार--“आकार अन्तादेश दने प्र अष्टन्‌ शब्दसे पर जस्‌, रस्‌ के स्थान मे "ओं" 
८ जौ ) आदेश होता है । यह सूत्र षड्भ्यो लुक्‌? का अपवाद है। 
उदाहरण-८ १) अष्टन्‌ + जस्‌ ८ नू=आ-“अष्टन आ ) अष्ट॒ आ ~+जस्‌, ( जस्‌-ओश 
( ओ )--“अष्टाभ्य सो" ) अष्ट आओ, ( अ+आ'आः--सवणंदीघ )--अष्टा +-भौ (आ 
+ ओ--ओ- “वृद्धिः ) अष्टौ । शस्‌ मे भी पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार “अष्टौ रूप बनता 
हे । ( २) अष्टन्‌ +भिस्‌ , ( न्‌=, सवणदीधं )--अष्टा~+-भिस ( स्‌ र: )=अष्टाभिः। 
(३) अष्टन्‌ +भ्यस्‌ ( न्‌=, दीघं, स्‌=रु =: ) == अष्टाभ्यः । (४) अष्टन्‌ +-आम्‌ , ( नुट्‌ 
का आगम )--अष्टन्‌ + नाम्‌, (नुद्‌ दने प्र दकादि विभक्ति मानकर न्‌=आ-सवणेदीघं ) 
| अष्टानाम्‌ । (५ ) अष्टन्‌ ~+सुप्‌ (सख), (न्‌=, दीघं )--अष्टासु। आत्वं के विकल्प से 
| होने पर उसके अमाव मे पञ्चन्‌ चन्द को तरह रूप-वनंगे । जश्‌ , शस्‌ मे--अष्ट-२ । 
(३२३ ) पद्-कऋत्विक्दधृकखगदियष्णिगन्चुयुजिक्रु्रां, च । अनुच्त्ति--धातोः, प्रत्ययः, 
परश्च, क्विन्‌ । विधिसूत्र। 
| मूखाथ- ऋत्विज्‌ आदि शब्द विवन्प्रत्ययान्त निपातित होते है। अच्च धातु से सुप्‌ उपपद 
| रहते । युजि, करुन्च्‌ केवल धातु से क्विन्‌ प्रत्यय होतादहै। क्रञ्च धातु से क्विन्‌ ओर नलोपका 
| अभाव भी निपातनात्‌ होता है । किविन्‌ प्रत्ययमेक्‌ ओरन्‌ कौ इत्संज्ञालोपददोता है। 
विमश--यदां प्रत्ययः "परश्वः तथा "धातोः का अधिकार है। स्पृशोऽनुदके क्विन्‌ 
८ ३।२।५८ ) से “किविन्‌" पद की अनुवृत्ति आती है । इस प्रकार स॒त्रोक्त ऋत्विक्‌ , दधृक्‌ , खक , 
दिक्‌ ओर उष्णिक्‌ शब्द्‌ कवन्प्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध होते हैँ । “अन्चु, युजि एवं ^/कूञ् 
धातुओं से मी क्विन्‌ प्रत्यय होता दहै। सूव्रोक्त सिद्ध रूपोंके नि्देशसे यदज्ञातदहोतादहै कि 
तत्तत्‌ रूपों मे आचायं पाणिनि को स्रों से विधान न किये गये कु अन्य कायं मी स्वीकायं है । 
इस प्रकार के कार्यो को निपातन"? कहा गया है । अतः अन्चु धातु से वन्त उपपद रहते ही 
| क्रिन्‌ प्रत्यय होता दै । युज ओौर क्रुञ्च धातुओं से विना उपपद के ही विवन्प्रत्यय होता है। क्रञ्च 
मेन्‌ लोपके अभाव का भी निपातन होता दहे। 





१. “धातुक्षाधनकालानां प्राप्त्यथं नियमस्य च । 
अनुवन्धविकाराणां रूढ्य्थ च निपातनम्‌ ॥"--महामाष्यप्रदीपः ( ५।१।११४ ) 
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( २२५ ) वेरपुक्तस्थ ६।१।६७ । लोपः । ( ३२६ ) विवन्प्रत्ययस्थ कुः ८।२।६२ । 
क्विन््रत्ययो थस्सात्तस्य कवर्गोऽन्तादेशः स्यात्पदान्ते । ऋ त्विक्‌-ऋत्विग्‌ । ऋ त्विजो । 


( ३२५ ) बेरथृक्तस्येति । "लोपो व्योवंि' इत्यतः रोप €त्यनुवतंते । विशब्देनात्र 
क्विन्‌क्विप्‌विचां प्रहणम्‌, केवर्स्य वेः प्रत्ययस्याभावादिति । । 

( ३२६ ) किवन्प्रव्ययस्येति । पदस्येत्यधिङृतम्‌ । क्लां जशोऽन्ते" इत्यतः "अन्ते" 
इत्यनुवतंते । क्विन्प्रत्ययो यस्मात्सः किवन्प्रत्यय इति तद्गुणसंविज्ञो बहुत्रीहिः । 
तदाह--किवन्प्रत्यय इत्यादि । ऋत्विगिति । ऋतुपदे उपपदे युज्‌धातोः “ऋत्विग्द- 
घुक्‌-' इत्यादिना क्विनि “लशक्वतद्धिते इति ककारस्येत्संज्ञायां, “हङन्त्यमि'ति 
नकारस्येत्संज्ञायां तयोरपि, इकारस्योच्चारणाथेत्वे वचिस्वपि ० इति यजेः सम्प्रसारणे 
पु वेरूपंकादेशे “कृदतिडः' इति प्रत्ययस्य कत्संज्ञायां 'वेरपृक्तस्य' इति वस्य लोपे ऋतु 
+ इज्‌" इति जाते यणि कदन्तत्वात्प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ ऋत्विज्‌ + स्‌ इति स्थिते, 
'हल्ड्याज्भ्यः' इति सुलोपे "क्विन्प्रत्ययस्य कूः इति कवर्गान्तादेशे जकारस्य गकारे 
वाऽवसाने" इति विकल्पेन चर्त्वेन ककारे ऋत्विक्‌, पक्षे ऋत्विगिति 1 


( २२४  पद्‌-करत्‌, अतिङ्‌ । अनुच्त्ति-धातोः, प्रत्ययः । संज्ञासूत्र । 

मरूखार्थ--इस ( सन्निहित ) "धातोः" के अधिकार मै पठित तिङभिन्न प्रत्ययो की कतसंज्ञा 
होती दे। 

विमर--य्हो "धातोः ८ ३।१।९२ ) तथा (प्रत्ययः ( ३।१।१ ) का अधिकार है । तदनुसार-- 
“वातु के अधिकार मे पठित तिङभिन्न प्रत्यय छृत्संज्ञक होते है 1" 

( ३२६ ) पद्- वेः, अपृक्तस्य । अनुचरत्ति-जोपः । विधिसूत्र । 

मूखाथ--अप्रक्तसंज्ञक, वकार कालोप होता है, 

विमर्शा-पत्राथं कौ पूति देत "लोपो व्योवल्िः ८ ६।१।६६ ) से “लोपः पद कौ अनुचरन्ति 
आती है । 

(३२६ > पद्‌-विवन्प्रत्ययस्य, कुः । अनुचर्ति-पदस्य, अन्ते । विधिसूत्र। 

मूखार्थ--विंवन्प्रत्यय जिससे किया जाय, उसको पदान्त मे कवगं अन्तादे होता है । 
ऋतिविक्‌-ऋत्विग्‌ । ऋत्विजो । ऋत्विग्भ्याम्‌ । 

विमर्श-“पदस्यः का अधिकार है। स्कोः संयोगाचोरन्ते च से “अन्ते पद की अनुवृत्ति आ 
रदी है । 'पदस्यः का जन्ते के साथ अन्वय होता है। इस प्रकार किवन्‌ प्रत्यय जिससे विहित हो, 
उसको पदान्त भे कवगं अन्तादे होगा । 

उदाहरण- ऋतु +- ^«/यज्‌ ( किवन्प्रत्यय-- ऋत्विग्दधृक्‌ ०? से, क्विन्‌ मे “लराक्वतद्धिते' से 
“क्‌' की तथा (हलन्त्यम्‌? से न्‌ की इत्संज्ञा दौती है, इकार उच्चारणाथेक है। अवशिष्ट षव" कौ 
कृत्संज्ञा कद तिडः, से । ववेरपृक्तस्यः से व्‌ का रोप ) ( उ=व--यण्‌ ) == ऋत्विज्‌. ( कृत्तडित- 
समासाश्च" से प्रातिपदिक संज्ञा होने पर खः ) ( १ ) ऋत्विज्‌ ( यज्ञकत )+ ख ( स्‌), ८ स-- 
विभक्ति का रोप) ऋत्विज्‌, (ज्‌ = ग्‌-कविनप्रत्ययस्य कुः }- ऋत्विग्‌ ( ग्‌ क्‌- विकल्प 
से--"वाऽवसानेः ) == ऋत्विक्‌ । पक्ष भ-ऋत्विग्‌ । (२) ऋत्विज +-ओ = ऋत्विज्‌ +-भ्याम्‌ 
( ज्‌ = ग्‌ )--चऋतिग्भ्याम्‌ । 
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चऋत्विरभ्याम्‌ । ( ३२७ ) युजेरसमासे ७।१।७१ । युजः सवेनामस्थाने नुम्‌ स्याद- 
समासे । सुलोपः । संयोग्न्तस्य रोषः । कत्वेन नस्य ङः । युङ्‌ । युञ्जौ । युञ्जः । 
युरभ्याम्‌-३ । असमासे किम्‌ ? (२२८ ) चोः कुः ८।२।३० । चवगस्थ कवगेः स्याज्छ्कि 


पदान्ते च । सुयुक्‌-सुुग्‌ । सुयुजो । चुयुनः । सुयुजा । सुगुरभ्याम्‌ । खन्‌ । खञ्जौ ॥ | 


( ३२७ ) युजेरसमासे इति । अत्र "उगिदचाम्‌ ०' इत्यतः सवं नामस्थाने' इति, 
“इदितो. नुम्‌* इत्यतः नुमि'त्यनु वतेते । तदाह-- युजरिस्यादिना । 

( ३२८ ) चोः कुरिति । अत्र॒ “पदस्ये'त्यधिक्रियते। स्कोः इत्यतः “अन्ते 
इत्यनु वतंते । तदाह- चवगंस्थेत्यादिना । | 


( ३२७ ) पद्-युजेः, असमे । अनुचत्ति- नम्‌ › सव नामस्थाने । विधिसूत्र.। 
मूलाथ- समास के अतिरिक्त सवंनामस्थान पर रहते युज धातु को “नुम्‌” दोता है । खलोप । 
संयोगान्त लोप । कुत्व से न्‌ = ङ । युङ्‌ । युजौ । युजः । युग्भ्याम्‌ । असमासे क्यों कहा १ 
विमश्चं--पत्राथं कौ पूणता के छिष--'उनिद चाम्‌० ( ७।१।७० ) से 'सवंनामस्थाने" तथा 
"इदितो नुम्‌ धातोः ( ७।१।८५ ) से "नुम्‌" की अनु वृत्ति अपेक्षित है । तदनुसार-समास-भिन्न 
विवन्प्रत्यय।न्त शयुज' को नुम्‌ का अगम होता है, सवनामस्थान संज्ञक प्रत्यय पर रहते । 
उदाहरण-८ १) युज्‌ +- क्विन्‌ ८ पूववत्‌ क्‌-न्‌ की इत्संज्ञा रोप होने पर "व्‌ कौ 
कृत्संज्ञा वेरपृक्तस्य" से व्‌ का लोप ) युज ( तयोग देने वाला )+ख (स्‌), (लम्‌ (न्‌) का 
आगम--धुजेरसमाषे ) युन्‌ ज्‌ +स्‌ (स्‌कालोप, न्‌ का संयोगान्तलोप) युन्‌ ८न्‌--ङः 
` “करिन्प्रत्ययस्य कुः )-युडः। (२ ) युज्‌ + ओ, ( नम्‌ )- यु न ज्‌¬+ओौ ( न्‌--अनुस्वार-- 
नश्चापदान्तस्य क्लि, . अनुस्वार =°” परसवणं ) युजौ । ( ३ ) युज्‌ +-जस्‌- युजः ८ पूवं 
वत्‌ )। (४ ) युज्‌ +भ्याम्‌ ( ज-ग्‌--कुत्व' ) युग्भ्याम्‌ । 
प्रत्युदाहरण- पत्र मे “असमसमं नम्‌ दोः एसा कने से “ष्टु युनक्तीति युज 
( उ + ^/युज + क्विप्‌ ) मे चम्‌ नदीं होता । पूवस से प्राप्त कुत्व असिद्ध होने के कारण कुत्व 
विधायक सन्न का उल्लेख करिया जा रहा है । 
( ३२८ ) पद्-- चोः, ङः । अनुद्ृत्ति- च्लि, अन्ते, पदस्य । विधिसनत्र । 
मूलखार्थ--ज्चट्‌ पर रहते ओर पदान्त मै चवगं को कवगं अदेश होता है। खयुक्‌-खयुग्‌ । 
खयुजौ । खयुजः। खयुजा । खयुग्भ्याम्‌ । खन्‌ । खौ । खजञः । 
विम सूत्र भ निमित्तवाचक पदों का अमाव है। अतः श्लो ्ललिः ८ ८।२।२६ ) से 
(लिः तथा “स्कोः ( ३३१ ) से अन्ते पद की अनुवृत्ति आती है । "पदस्य" का. अधिकार है 
उसका “अन्ते के साथ अन्वय होता है। इस प्रकार पदान्त मे अथवा अ्जल-प्रत्यादारस्थ वणौ के 
प्र रहते ध्व" वग के स्थान मे "कः वगं जदेरा होता है। 
उदाहरण-८ १ ) युन +ख (स्‌), ( विभक्ति का लोप, ज्‌-=ग्‌ )-खयुग्‌ ( ग्‌--क्‌-- 
'वेकट्पिक चत्वं' )=-खयुक्‌ । पक्ष म=-खयुग्‌ । ( २ ) खयुज्‌ +मौ=सुयुनौ । ८ ३ ) खयुज्‌ + जस्‌ 
( अस्‌ ), ( सरु: )=-उथयुजः । ( ४ ) उथ्यज्‌ +र ( जा )=-खयुजा । (५ ) खयुज्‌ +भ्याम्‌ 
( ज्‌==ग्‌ )==खयुगभ्याम्‌ । 
खज ८ == कंगड़ा ) शब्द की रूप-प्रक्रिया प्रदित की जा रही दै-( जि ~+ क्विप्‌ 
८ किंवप्‌ का सवापदारी खोप लम्‌ ) खन्ञ्‌ ( अनुस्वार, परसवणं )=-खज् । ८ १) खज्‌ +सु 











हलन्तपुंहिल ङ्क प्रकरणम्‌ १७३ 


खञ्जः । खन्भ्याम्‌ । ( ३२९ ) ब्रश्श्चस्जसजघ्र॒नयजराज खाजच्छज्ञां षः ८।२।३६ । 
ब्रश्चादीनां सप्तानां छजशान्तयोश्च षः स्याज््ञकि, पदान्ते च । जश्त्वचत्वं । राट्‌-राड्‌ । 
राजो । राजः। राड्भ्याम्‌ । एवं--विधराट्‌ । देवेट्‌ । विश्वसृट्‌ ! पर्रिम्रुट्‌ । > परो व्रजेः 
षः पटान्ते ५ परावुपपदे तरजेः क्वप्‌ दीघंश्च, पदान्ते. षत्वमपि \! परित्यज्य सवं व्रज 





( ३२९ ) ब्रश्चेति । “क्षरो चलि" इत्यतः क्क्ल" इति, स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' 
इत्यतः “अन्ते इति चानुवतंते । पदस्येत्यधिकृतम्‌ । तदाह-- ब्रश्चादीना नित्यादि । 
राट्‌" इति ! राज्‌ +सु इत्यत्र सोरूपि वश्चश्रस्ज०ः इति षकारान्तादेशे क्लां 
जोऽन्ते' इति षस्य उत्वे “वाऽवसाने इति विकल्पेन डस्य रत्वे “राट्‌ इति । पक्षे 
“राडि'ति रूपम्‌ । ५.0 


(स्‌), (स-विसक्तिका लोप, संयोगान्त ज का लोप, ज=न्‌-'निमित्तापाये नेमित्तिकस्या- 
प्यपायः के अनुसार निमित्त ज के हट जाने से, उसी के कारण होने वाठे अनुस्वार-परसवण भी 
हट गए )=-खन्‌ । ( २) खज्‌ ~+ ओ--खजो । (३) खज + जस्‌--खजः । ( ४ ) खञ्जञ्‌ +भ्याम्‌ 
( ज का लोप, ज्‌-=न्‌ )--खन्भ्याम्‌ । 

(३२६ >) पद्‌-त्रश्चभ्रस्जसजग्रजयजराजभ्राजच्छशां, षः 1 अनुच्त्ति-ञ्चलि, अन्ते, पदस्य । 
विधिसूच। 

मूकार्थ--्षल पर रहते अथवा पदान्त मे बश्च आदि सात धातुभों को तथा छकारान्त ओर 
दाकारान्त को षकारान्त आदेश्च होता है। राट्‌-राड। राजौ) राजः। राडभ्याम्‌ । ( वा०-- 
परिपूवंक व्रज्‌ धातु से क्विप्‌ होता है, ( उपधा अकार ) को. दीं होता है तथा पदान्त भे षत्व 
मी द्योता है। ) सव कुछ छोड़कर जाने वाला--अथं वारे परिव्राज्‌ शब्द के “सु' भै परिवाट्‌ । 
परित्राजी । | 

विमर--पतरा्थं की पूति के लिए चलो ङि" से “स्ललिः तथा “स्कोः! ( ३३१ ) से “अन्ते? 
पद की अनुब्ृत्ति अपेक्षित है। "पदस्य का अधिकार है। तदनुसार-““(बश्च ( कायना ), 
भ्रस्ज्‌ ( --मूनना ), खज्‌ ( ==उत्पन्न करना ), खज्‌ ( पवित्र करना ), यज्‌ (-=यज्ञ करना ), 
राज्‌ ( शोभित होना ), भ्राज ( प्रदीप्त होना ) धातुओं तथा छकारान्त ओर शकारान्त 
दाब्दों के अन्त्यवण॑ के स्थान पर “षः आदेश होगा ।'' 

उदाहरण-८ १) ( राज्‌ +-क्विप्‌ )==राज्‌ +सु (स ), ( ख लोप, ज्‌=प्‌--चश्च्रस्ज ०? ) 
राष्‌ , ( षू--ड--जदत्व, डट्‌ विकर्प से--वाऽवसाने' )==राय्‌ । पक्ष मनर्‌ । (२) 
राज्‌ + राजौ । ( ३ ) राज +जस्‌ ( अस्‌ ), ( स्‌: ) राजः । (४) राज्‌ +भ्याम्‌ 
८ जघ , जरत्व से षड ) राभ्याम्‌ । । 

इसी प्रकार विभ्राज्‌ ( सयं ), देवेज्‌ ८ देवताओं का पूजक ), विश्वखज ( == संसार का 
सष्टिकर्तां ) जर परिमृज्‌ ( शद्ध करने वाला ) राब्दों के प्रथमा एकवचन सखु विभक्तिम (१: 
क्रमशः--विश्रार , देवेट , विश्वसर्‌ ओर परिश्रट्‌ रूप वनते है। (वा०) परि-उपसगपूवंक 
रज्‌ धातु से क्विप प्रत्यय दीघं तथा पदान्त म “ष्‌? आदेश होता है1 सव॑ परित्यज्य व्रजति | 
( सव कुछ व्यागकर जातादहै) अथं मे "परिव्राज्‌ चाब्दं है। (१) परिान्‌~+ख (स्‌) 
( स्‌ लोप, ज्‌==प्‌ )--परित्र।ष्‌, ( षड तथा वंकल्पिक चत्वं ड_==ट्‌ ) = परित्रा । पक्ष भन 
परिव्राड्‌ । ( २ ) परिन्राज्‌ + ओ == परिन्ाजौ । 
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तीति- परिव्राट्‌ 1 परिव्राजौ । ( ३३० ) विश्वस्य वसुराटोः ६।३।१२८ । विश्वस्य 
दीघं: स्याद्सौ रादज्ञब्दे च परे । राडिति पदान्तोपलक्षणा्थेम्‌ । विश्वाराद्‌ । विश्व- 
राजौ । विश्वाराड्भ्याम्‌ । ( ३३१ ) स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ८।२।२९ । पदान्ते 
छि च परे यः संयोगस्तदा्ोः सकारककारयोलोपिः। भुट-भृड्‌ ! सस्थ श्चुत्वेन शः । 
कां जश्‌ सशि" इति शस्य जः । भृज्जो । भज्जः । भृड्भ्याम्‌ । त्यदाचत्वं, पररूप- 


( ३३० ) विश्वस्येति । अत्र दलोपे पूर्वस्ये'त्यतः 'दीर्घ॑ः' इति सम्बध्यते । 

( ३३१ ) स्कोः संयोगाद्योरन्ते चे'ति । पदस्येत्यधिक्रियते । चकारात्‌ ्चलो 
सलि इत्यतो अलीत्यनुवतंते। 'संयोग' इति लृप्तपष्ठीकं परृथक्पदम्‌ । स्‌चूक्‌ च 
स्कौ, तयोः स्कोरिति । (संयोगान्तस्य खोपः' इत्यत छोपः' इत्यनुवतेते । तदाह-- 
पदान्त इत्यादिना । भृट्‌ इति । भ्रस्ज्‌ + सु इति स्थिते “हल्डयान्भ्यः* इति सोपि 
(स्कोः' इत्यादिना सकारस्य लोपे श्रइ्चे'त्यादिना जकारस्य षकारे, तस्य चलां 
जशोऽन्ते" इति उकारे वाऽवसाने" इति वेकत्पिकचत्वं “भरृट्‌' इति । पक्षे “भृ इल्यु- 
भयं रूपं सिद्धम्‌ । 


(३३० ) पद्‌--विश्वस्य, वखरागेः । अनुचर त्ति--दीधः । विधिसूच्र । 
मूलार्थ-वख ओर राट्‌ शब्द के पर रहते विश्व शब्द को दीषं होता है। 
विमर्छा- यरद दूलोपे पूवस्य दीरधँऽणः ( ६।३।१११ ) से आदेश्वाची ्दीधेः पद्‌ की 
अनुवृत्ति आती है । तदनुसार--व जथवा रार्‌ शब्द के पश्चाद्तीं होने पर विश्च शब्द के अन्त्य 
अच्‌ को दीधं विधान होगा । यहाँ राट्‌ पदान्त का उपलक्षण दै । इससे राट्‌ जर राड का महण 
होगा । 
उदाहरण-( विश्वराज्‌ + क्विप्‌ )-८( १) व्रिश्वराज्‌ +सख, (खलोपनज्‌=ष्‌ ) विश्वराष्‌ , 
( षू--ड , वैकल्पिक चत्वं से डट्‌ , मजः दीधे--"विश्वस्य ) = विश्वारार्‌-विश्वाराड । 
(२ ) विश्वारान्‌ + ओ = विश्वाराजौ । (८३) विश्वराज्‌+भ्याम्‌ (८ज्‌=ष्‌, षड दीघं) 
विश्वाराडभ्याम्‌ । 
(३३१ ) पद्-स्कोः, संयोगाचोः, अन्ते च । अनु्त्ति-ञ्चलि, लोपः, पदस्य । विधिसूञ्च । 
मूलार्थ- पदान्त म अथवा क्षल पर रहते संयोग के आदि मे स्थित सकार जर ककार का 
लोप होता है। मट्‌ , मृड । भजौ । मजः । मृडभ्याम्‌ । 
विमर्द प्रकृत सूत्र मे “संयोगान्तस्य लोपः ( ८।२।२३ ) से णलोपः तथा ्ललो इदि 
८ ८।२।२६ ) से श्वल" पद्‌ की अनुवृत्ति आती है । अधिकार से प्राप्त पदस्यः अन्तेके साथ 
अन्वित होता है। 
उदाहरण-८ १) मस्ज्‌ +-ख ( छलोपः य्ह पदान्त मँ स्थित संयोग के आदि वणं “सू? 
1 लोप-सस्कोः संयोगाचोरन्ते च' ) भृज्‌ › ( जप्‌ )- मृष, (प्‌--ड, “क्लां जशोऽन्ते) 
मड ( ड "वाऽवसानेः ) = मट्‌ । पक्ष मे=मृड । (२ ) भ॒स्न्‌ + ओ, ( सं र्‌--द्ुत्व ) 
मरज + ओ, ८ शच-न--श्लां जच्ल्‌ स्रि? ) == मज । (३) उसी प्रकार जस मे--मजः। 
( ४ ) भ्याम्‌” मे==मृड्भ्याम्‌ । 
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त्वम्‌ । ( ३३२ ) तदोः खः सावनन्त्ययोः ७२।१०६ ! त्यदादीनां तकारदकारयोरन- 
न्त्ययोः सः स्यात्सौ । स्यः । स्यौ । त्ये 1 सः! तौ।ते।\यः। यौ । ये । एषः । एतौ। 
एते । एनम्‌ । एनौ । एनान्‌ । एनेन । एनयोः-२ । (३३३) ङ प्रथमयोरम्‌ ७ १।२८। 

युष्मदस्मद्भ्यां परस्य ॐ' इत्येतस्य प्रथमाद्धितीययो श्चामादेज्ञः । ( ३३४ ) त्वाहौ सौं 


( ३३२ ) तदोः स इति । “अङ्घस्ये'त्यधिकृतम्‌ । ^त्यदादीनामः' इत्यतः 'त्यदा- 
दीनामि'त्यनुवतेते । ^तदोरि'त्यत्र तकारादक्नारः 'सः' इत्यत्राक्रारश्च उच्चारणार्थः । 
तदाह-त्यदरादीनामित्यादि । 

( ३३३ ) ङ प्रथमयोरमिति । ॐ इति लृप्तषष्ठीक पदम्‌, प्रथमापदेनात्र प्रथमा- 
द्वितीययो ग्रहणं भवति । युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽश्‌" इत्यतो युष्मदस्मद्भयामित्यनुवतेते, 
परशब्दोऽध्याहुतेव्य इत्याहु--युष्मदस्मद्भ्यामित्यादिना । 


(३६२ >) पद्‌--तदोः, सः, सौ, अनन्त्ययोः । अनुच्लत्ति- त्यदादीनाम्‌ । विधिसू । 

मूखार्थ-“सखु" पर रहते त्यदादिकों के अन्त्य भिन्न तकार व दकार को सकार होता है । स्यः। 
त्यौ।ते। सः! तौ।ते। यः। यौ।ये। दषः। एतौ । एते । एनम्‌ । एनौ । एनान्‌ । एनेन । 
एनयोः । 

विमश- प्रकृत सत्र मे त्यदादीनामः ( ६।२।१०२ ) से त्यदादीनाम्‌” कौ अनुवृत्ति कौ 
जाती दहै। तदनुसार सुः विभक्तिके पर होने पर त्यदादि शब्दों के अन्तम न रहने वाले 
८ अनन्त्य ) (त्‌ ओर "द्‌ के स्थान पर (स्‌' अदे होगा । 


उदाहरण-( १ ) व्यद्‌+( ख ) ( द्‌-=अ ^त्यदादौोनामः', पररूप )- त्य +स्‌ , (त्‌न्=स्‌- ` 


"तदोः ) स्य +स्‌ ( सूर: ) = स्यः। (२) व्यद्‌+-ओ, ( द्‌, पररूप ) स्य~+ओौ 
८ बृद्धि ) व्यो । ( ३ ) त्यद्‌+जस्‌ ८ दूज, पररूप, जस्‌-शी-ई ) त्य +ई ( अ+ई= 
°ए--गुण ) == व्ये । 

तद्‌ ( --वह ) राब्दके रूप भी इसी. प्रकार-सः, तौ, ते वनते है । 

यत्‌ ( --जो ) राब्दके रूपमी इसी प्रकार वनँगे-यः, यौ, ये। एतद्‌ ( --वह )+ख 
(स्‌) (द्‌-=ञअ, पररूप )--एत +स्‌ ( त=स्‌-तदोः' ) एस +स्‌ ( स= प्‌े 
प्रत्यययोः" स्‌-=रुः ) एषः । एतद्‌ + ओ--एतौ । एतद्‌+ जस्‌ = एते । 

यहो 'द्वितीयायैस्स्वेनः' से द्वितीया विभक्ति ओर टा 'ओस्‌' विभक्ति के परे अन्वादेश में 
“एतद्‌? राब्द को “एनः अदेश होने पर-एनम्‌ ( अम्‌ ), एनौ ( ओ ), एनान्‌ ( लस्‌ ), एनेन 
( टा ), एनयोः ८ ओस्‌ ) । 

युष्मद्‌ ( तुम ), अस्मद्‌ ८ म ) शब्दों कौ रूप-प्रक्रिया का उलछेख किया जा रहा है- 

( ३३३ > पद्‌-ॐ प्रथमयोः, अम्‌ । अनुच्त्ति-युष्मदस्मद्म्याम्‌ । विधिसूच् । 

मूरार्थ- युष्मद्-अस्मद्‌ शाब्द से पर “ङ मौर प्रथमा, द्ितीया विभक्ति को अम्‌" अदेश 
होता हे) 

विमरौ- प्रकृत सूत्र म '्युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽश्‌, ( ७।९।२७ ) से चयुष्मदस्मद्भ्याम्‌" की 
अनुवृत्ति आती है । सत्रस्थ "ॐ पद ठक्षषष्ठयन्त है । प्रथमयोः पद प्रथमा-द्वितीया विभक्तयो 
कै अर्थं मे लाक्षणिक है। अतः युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दों से परवतीं ॐ ८ चतुथी एकवचन ) 
तथा प्रथमा-दवितीया विरक्ति के स्थान पर “अम्‌' आदेश होता है। 








१७६ मध्यसिद्धान्तकोमुदी 


७1२१९.४ । अनयोमपर्यन्तस्य त्वाहौ स्तः, सौ । ( ३३५ ) शेषे रोपः २१९० । 


आल्वयत्वनिमित्तेतरविभक्तौ परतोऽनयोष्टिलोपः । त्वम्‌ । अहम्‌ । ( ३३६ ) युवावौ 


( ३३४ ) त्वाहौ सौ इति । त्वश्चाहश्च त्वाहौ । युष्मदस्मदोरनादेरे' इत्यतो 
युष्मदस्मदोरित्यनुवतेते । (मपयन्तस्ये 'त्यधिकृतम्‌ । तदाह्‌--अनयोरिति । 

( ३३५ ) शेष इति । युष्मदस्मदोरनादेशे' इत्यतः "युष्मदस्मदोः" इति “अष्टन 
भाः इत्यतः “विभक्तावि'ति चानुवतेते + उक्तादन्यस्य शेषपदाथेत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ 
युष्मदस्मदोरनादेशे, द्वितीयायाच्, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌, इत्येतंरात्वस्य 
“योऽचि' इति यत्वस्य च पूवमुक्तत्वेन तद्विषयातिरिक्तविभक्तिरिह ोषपदाथैः । 
त्वमिति । युष्मत्‌ +सु इति स्थिते “ड प्रथमयोरम्‌" इति सोरमादेशे "त्वाहौ सौ 
इत्यनेन युष्मदो मपर्यन्तस्य त्वादेशे ^¢त्व अद्‌ अभि'ति जाते अतो गुणे" इति पररूपे 
शेषे छोपः' इति दस्य रोपे त्व + अम्‌ इति जाते अमि पूर्वैः इत्यनेन पूवरूपे कृते 
त्वमिति । एवमस्मच्छब्दादहमिति । 


‡ 


( ३३४ ) पद्- त्वादौ, सौ । अनुद्खत्ति- युष्मदस्मदोः, मपयन्तस्य । विधिसुत्र। 

मूखार्थं-“सु" के पर रहते युष्मद्‌, अस्मद्‌ शाब्द के मपयन्त भागको क्रमशः 'त्वः ओर 
“अह, अदे होते दै । | 

विमश-“मपयंन्तस्य' ( ७।२।९१ ) का अधिकार है । च्युष्मदस्मदोर नदेशे" ( ७।२।८६ ) से 
स्थानिवाचक पद युष्मदस्मदोः की अनुवृत्ति आ रही दै। तदनुसार--युष्मद-अस्मद्‌ शाब्द के 
मपयन्त भाग के स्थान प्र क्रमसे "त्व" ओर अह अदेश दोतते दै । अनेकाल होने से यह 
आदेश्च सम्पूणं स्थानी को दोता है । ¦ 

( ३३६ > पद्-रेषे, लोपः । अनुचरत्ति-युष्मदस्मदोः, विभक्तो । विधिसूच्र । 

मूरखाथं--आत्व-यत्व निमित्त से भिन्न विमक्ति पर रहते युष्मद्‌-मस्मद्‌ शब्दोंकी टका 
लोप होता है । त्वम्‌ । अहम्‌ । 

विमङ- प्रक्रत सूत्र मे अथ की पूणताके किए धुष्मदस्मदोरनदेशले" ( ३४२ ) से 'युष्मद्‌- 
स्मदोः तथा “अष्टन आ विभक्तौ" ( ३२१ ) से "विभक्तौ" की अनुवृत्ति आती है । उक्तादन्यः शेषः । 
अर्थात्‌ पहले कहे हृए को छोडकर अवरिष्ट माग दोष कदलाता है । यहाँ सूत्र-करमानुसार भ्युष्मद्‌- 
स्मदोर नादेशे" ( ७।२।८६ ), द्वितीयायां च ( ७।२।८७ ) ओर भ्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ 
(८ ७।२।८८ ) सूत्रं से आत्व तथा योऽचि" ( ७।२।८९ ) सूत्र. से यत्व का विधान किया गया है । 
इस प्रकार देष" पद का आश्य उन स्थलों से है, जहौ उक्त आत्व ओर यत्व कायं न हुए हों । 
इस प्रकार जरह आकार जर यकार विधान न हुआ हो, रेसे स्थलों पर युष्मद्‌ मौर अस्मद्‌ शब्द 
कै अन्त्य वण द्‌ कालोप द्ोगा। 

उदाहरण-८ १ ) युष्मद्‌+-ख, ( खम्‌ ङ प्रथमयोरम्‌? ) युष्मद्‌ +अम्‌ , ८ युष्म~-त्व- 
वाहौ सौः ) त्व +-अद्‌+अम्‌ , ( द! का लोप--शेषे लोपः ) त्व +-अ जम्‌ , ( अ +अ==अ-- 
पररूप--अतो गुणे ) त्व + अम्‌ ( अ+अ='अ!--पूवरूप--“अमि पूवः ) == त्वम्‌ । (२) 
अस्मद्‌+ ख ( ख अम्‌ ) अस्मद्‌ + अम्‌ › ( अस्म अह ) अह + अद्‌ +अम्‌, (द्र कालोप) 
अद ~+अ~+अम्‌ , ( अ+अ=म--पररूप ) अद +-अम्‌, ( म +म = 'अ!--पूवरूप ) अहम्‌ । 
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॥ 
क का 


द्विवचने ७।२।९२ ॥ दयोरुक्तावनयो्भैषयेन्तस्य युवावौ स्तो विभक्तौ । (३३७ ) 
श्रथसायास्च दिवचने भाबायाम्‌ ७२।८८ । ओौडचेतयोरात्वं लोके । ` युवाम्‌ । 
आवाम्‌ । ( ३३८ ) यूयवयौ जसि ७२१९३ \ अनयोसेपयन्तस्य यूयवयौ स्तो, जसि । 


( ३३६ ) युवावाविति । धयुष्मदस्मदोरनादेशेः इत्यतः युष्मदस्मदोः इति, 
अष्टनः" इत्यतः "विभक्तौ" इति चानुवतंते । ` “मपयेन्तस्ये 'त्यधिकरृतम्‌ । उक्तिवेचनम्‌, 
ह योवेचनं दिवचनं तस्मिन्‌ । अर्थाद्‌ द्वित्वविशिष्टाथेवाचिनोः यूष्मदस्मदोमेपयेन्तस्य 
युवावौ स्तो विभक्तावित्य्थः। 

( ३२३७ ) प्रथसायाश्चेति । “अष्टन आ" इत्यत “आः इति, पूवेवत्‌ युष्मदस्सदो- 
रिति चानुवतते । अङद्खस्येत्यधिकृतम्‌ । तदाह-ओडम्चेतयोरित्यादि । युवामिति । 
“युष्मद्‌ + ओ' इत्यत्र “ङ प्रथमयोरम्‌" इत्यनेन कारस्य अमादेशे “युवावौ द्विवचने" इति 
युष्मदोः मपयेन्तस्य युव आदेशे युव + अद्‌ + अमिति जाते पररूपे श्रथमायार्चे- 
त्यादिना आत्वे युव + आ ¬+-असिति स्थिते सवणेदीघे “अमि पूवः" इत्यनेन पररूपेका- 
ददो “युवामि'ति। एवम्‌ अस्मद्‌ + अौ = 'आवामि'ति । 





(३३६ ) पद--युवावौ, द्िवचने। अनुच्र्ति-युष्मदस्म्ोः, मपयन्तस्य विभक्तो । 
विधिसूत्र। 
मूल@ द्वित्व की उक्तिमे विभक्ति पर रहते युष्मद्‌ "ओर अस्मद्‌ शब्द के मप्यंन्त भाग | 
चो क्रम्लः युव ओर आव्‌ आदेश होते है । 
विमरश--“मपयन्तस्यः का अधिकार है। पूववत्‌ ध्युष्मदस्मदोः' कौ अनुवृत्ति आ रही है). | 
“अष्टन आः (८ ३२१ ) से "विभक्तौ" पद की अनुवृत्ति आती है । रत्रस्थ द्विवचनः मे वचन पद 
ऋथना्थक हे, विभक्तिवोधक्‌ नहीं । 
(३३७ > पद्- प्रथमायाश्च, द्विवचने, भाषायाम्‌ । अनुचत्ति-मा, युष्मदस्मदोः । 
विधिसूत्र । | | 
मूखार्थ--प्रथमा विभक्ति के द्विवचन पर रहते लोके भ युष्मद्-अस्मद्‌ राब्द को आकार | 
| 
। 
| 
| 





द्धीता दै। युवाम्‌ । आवाम्‌ । 

विमरश- यो पूववत्‌ स्थानीवाचक पद भ्युष्मदस्मदोः तथा मदेशवाचक “अष्टन आः 
८ २२१ ) से 'आः पद की अनुदत्तिआ रही है। (अलोऽन्त्यस्यः परिभाषा कौ उपस्थिति से 
“छीकिक संस्कत मे प्रथमा के द्विवचन मे युष्मद्-अस्मद्‌ चब्द के अन्त्य वणं ष्द्‌ः के स्थान पर 
“अः आदेश दोता 

उदाहरण-( १) युष्मद्‌ +ओौ (ओ अम्‌ }- युष्मद्‌ +-अम्‌, ८ युष्म =युव-्युवावो 
द्विवचने) युव अद्‌+अम्‌, (द्‌=आ--््रथमायाश्च० ) युव-अ-आ~+अम्‌, (अ+अ== 
“अअ पररूप (अतो गुणे ) युव आसम्‌, ( अ~+आ=आ-'सवणंदीघं ) युवा~+-अम्‌ (आ 
~+ अ= आ- पूवेरूप अमि पूवः )==युवाम्‌ । (२ ) इसी प्रकार--अस्मद्‌ +-ओौ, ( ओ == अम्‌ ) 
श्रस्मद् अम्‌ +, ( अस्म्‌=आव) आव अद्‌ अम्‌, (द्‌) आव अ-आअम्‌- 
८ पररूप }--आव ~+ जम्‌ , ( द्धीषं ) आवा + अम्‌ ( पूवँरूप )== आवाम्‌ । 

(३३८ > पद्‌--यूयवयौ, जसि । अनुच्त्ति-मपयंन्तस्य । विधिसूत्र । 
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यूयम्‌ । वयम्‌ ! ( ३३९ ) त्वमावेकवचने ७१२।९७ । एकस्थो क्तादनयोसेपयंन्तस्य 
त्वसौ स्तो बिभक्तौ ! ( ३४० ) द्वितीयायां च ७।२१८७ 1! अनयोरात्‌ स्यात्‌ । त्वाम्‌ । 
माम्‌ । ( ३४१ ) शसो नः ७१११२९1 आभ्यां जसो नः स्यात्‌ ! अमोऽपवादः । आदेः 


( ३३८ ) गूयवयाविति । 'युष्मदस्मदोररि'त्यनुवतेते । (मपयेन्तस्ये 'त्यधिङकृतम्‌ । 
| तदाह-अनयोरित्यादिना । ` 
| | ( ३३९ ) त्वमावेकवचन इति! "मपर्यन्तस्य इत्यधिक्रियते । “युष्मदस्मदोः 
| इत्यनुवतंते । एकवचनपदं यौगिकमेव । तदाह-एकस्योक्ताविस्यादि । 
| ( ३४० ) द्वितीयायां चेति । धुष्मदस्मदोः' इत्यतः “युष्मदस्मदोः इति, “अष्टन 
आ" इत्यतः “आ' इति चानुवतते । तदाहु मूले-अनयोरादिति । 

( ३४१ ) दसो नेति । अवर "युष्मदस्मद्‌भ्यां ङसोऽश्‌! इत्यतः युष्मदस्मद्‌भ्याम्‌ः 





मूरा्थ--जस्‌ विभक्ति के पर रहते युष्मत्‌-अस्मद्‌ शाब्द के मप्यन्त भागको क्रम से यूय 
ओर वय अदेश होते हैँ । यूयम्‌ । वयम्‌ । 

विमर्ा--“मपयंन्तस्यः का अधिकार होने से उक्त अथं स्पष्ट होता है। 

उदाहरण-( १, युष्मद्‌ +जस्‌ ( जपस्‌-=अस्‌ )--युस्मद्‌ {अम्‌ ( युष्म्‌ यूय )--यूय 
अद्‌ + अम्‌ , (अ~+अ=अ पररूप ) यूयद्‌+-अम्‌ ( अद्‌ टि" लोप )=-यूयम्‌ । ( २ ) अस्मद्‌ 
+ जस , ( जस्‌ == अम्‌ ) अस्मद्‌+अम्‌ ( अस्म्‌ =वय--“यूयवयौ जतिः )--वय-अद्‌ + अम्‌ , 
( अ ~+अ-अ--"पररूपः ) वयद्‌ +-अम्‌ ( 'अद्‌? टि-लोप ) == वयम्‌ । 

(३३६ ) पद्-त्वमौ, एकव चने । अनुचृत्ति- युष्मदस्मदोः, मपयंन्तस्य । विधिसूतर । 

मूखाथं--एकत्व कौ विवक्षा मे युष्मद्‌ -अस्मद्‌ के मपयन्त भाग को क्रमश्च; (त्वः ओर “म 
आदेश होते दै, विभक्ति पर रहते। 

विमरश- पूववत्‌ युष्मदस्मदोः की अनुवृत्ति आ रही है । 'मपर्यन्तस्यः का अधिकार है। 
| तदनुसार--““एक का कृथन होने पर, विभक्तिके पश्चाद्वतीं रहने पर युष्मद्-अस्मद्‌ राब्दों 
| के मपयंन्त भाग के स्थान पर क्रमश्चः सत्व ओर 'म' अदेश होगे 1 

( ३४० ) पद्‌-- द्वितीयायां च । अनुच््ति-आ युष्मदस्मदोः । विधिसूत्र । 

मूरा्थ--दितीया विभक्ति पर रहते युष्मद्‌-अस्पद्‌ को आकार अन्तादे होता है। त्वाम्‌ । 
माम्‌ । 

विमर्श पूवंवत्‌ धुष्मदस्मदोः की अनुवृत्ति आ रही है तथा देशषवाचक पद्‌ के 
| परिज्ञान के लिए "अष्टन जः (३२१) से भः की अनुवृत्ति आती दहै। इस प्रकार अलोऽन्त्य 
परिमाषा की उपस्थिति से द्वितीया .विमक्ति मे युष्मद्-अस्मद्‌ सम्बन्धी अन्त्य वणं (द्‌) के 
| स्थान पर “आ अदे होगा । 
| उदाहरण-( १ ) युष्मद्‌ +-अम्‌, ८ युष्म्‌ =त्व--^त्वमावेकव चने" ) त्व अद्‌-अम्‌, (द्‌ 
। == आ--"द्ितीयायां च ) त्व अ-आ~+अम्‌, ( अ~+अन्=अ--्पररूपः) त्र आ~+अम्‌, (अ 
। + आ" -सवणंदी्धं ) त्वा +-अम्‌ ( आ~+-अअ{--पपूवंरूपः ) त्वाम्‌ । ८२ ) अस्मद्‌ 
| +अम्‌ , ( अस्म्‌--म) म अद्‌+अम्‌, ( द्==आ) म-अ-भा~+अम्‌ , (अ+अन=अ 

"पररूप ) म-आ ~+-अम्‌ , ( दीं ) मा +-अम्‌ ( पूवरूप ) ==माम्‌ । 
( ३४१ >) पद्--शसः, नः । अनुचत्ति-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ । विधिसूत्र । 
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परस्य । संयोगान्तस्य लोपः । युष्ान्‌ । अस्मान्‌ । ( ३४२ ) योऽचि ७।२।८९ ॥ 
अनयोयदिशोऽजादौ विभक्तौ । त्वया । सघा । ( ३४३ ) युष्मदस्मदोरनादेजे ७।२। 
८६ ! अनयोरात्‌ स्यादनादेशे हलादो विभक्तौ । युवाभ्याम्‌ ॥ आवाभ्याम्‌ । युष्माभिः । 


इत्यनुवतेते । तदाह-आभ्यानित्यादिना । युष्सानिति । "युष्मद्‌ + रस्‌, अस्मद्‌ + 
डास्‌' इत्यत्र (लशक्वतद्धिते" इति शस्येत्संज्ञायां रोपे च “शसो न" इति “आदेः परस्येति 
परिभाषया आद्याकारस्य नादेशे “युष्मद्‌ न्‌ स्‌, अस्मद्‌ न्‌ स्‌ इति जाते संयोगान्त- 
स्ये'ति सस्य लोपे दहितीयायां चे'ति दुमावस्याकारे सवणेदीघं "युष्मान्‌, अस्मान्‌' 
इति रूपम्‌ । 

( २३४२ ) योऽचीति । अत्र धयुष्मदस्मदोरनादेरेः इति सूत्रम्‌, “अष्टन आ 
विभक्तावि"त्यतः "विभक्तावि'ति चानुवतते । “अची'ति विभक्तिविशेषणम्‌ । तदादि- 
विधिस्तदाह -अनधोरित्यादिना । | 

( ३४३ ) युष्मदस्मदोरिति । “अष्टन आ इत्यतः "विभक्तावि"ति, “आ इत्ति, 


मूलखा्थं--युष्मद्-अस्मद्‌ राब्द से पर रस्‌" के आदि को नकार आदेश होता है। 
स्तंयोगान्त रोप । “अम्‌? का अपवाद है । युष्मान्‌ । अस्मान्‌ । 

विमश॑--सतस्थ (नः पद मे विभक्ति का प्रयोग नदीं है। -चुष्मदस्मद्धयां सोऽद्य 
८ ७।१।२७ ) से ध्युष्मदस्मद्ध याम्‌ः कौ अनुब्त्ति आती है। “अदेः परस्यः परिभाषासत्न कौ 
उपस्थिति होती है। तदनुसार-“युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द से परवती शस्‌ ८ असन ) के आदि 
व्रणं “अ? के स्थान पर भन्‌ अदेश होता है ।" 

उदाहरण-८ १ ) य॒ष्मद्‌+ रस्‌ ( अस्‌ ), ( अ= न्‌- “यसो न' ) युष्मद्‌+न्‌ स, (द्‌ 
दा--दद्वितीयायां चः ) युष्म आन्‌ स्‌, ( दीघं )- युष्मान्‌ स्‌ ८ 'सः का लोप--संयोगान्तस्य 
च्छो पः' ) युष्मान्‌ । (२ ) इसी प्रकार--अस्मद्‌ +-शस्‌ ८ अस ) पूववत्‌ कायं होने पर == अस्मान्‌ । 

( २४२ > पद्‌- यः, अचि । अनुच्रुत्ति- युष्मदस्मदोः, अनादेशे, विभक्तो । विधिसूत्र । 

मूलाथै--अन देशा ( ==अदेश रहित ) अजादि विभक्ति पर रहते युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दों 
चरी यकार अदेश होता है । त्वया । मया। 

विमर्छ-खतराथं की स्पष्टता के लिए ध्युष्मदस्मदोरनादेशे ( ३४३ ) सूत्र तथा “अष्टन आ 
८ ३२१ ) से "विभक्तौ" पद की अनुवृत्ति अपेक्षित है । “अचि पद "विभक्तौ" का विशेषण होने से 
दादि विधि होती है। "अलोऽन्त्यस्य परिभाषा की उपस्थिति होती है। तदनुसार--““अदेश 
दित अजादि विभक्ति के पर होने पर युस्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दों के अन्त्य वणे ( द्‌ ) वे स्थान 
धर य्‌" अदेश दह्यौताहे।” | 

उदाहरण-( १) य॒ष्मद्‌+-टा (आ), ( युष्म्‌ त्व )- व्व-अद्‌ +मा, < द्‌=य्‌ ) त्व 
आय्‌ +आ ( अ~+अ'अः--पररूप )=त्वया। (२) अस्मद्‌+या (आ), ( अस्म्‌=म)म- 
द्‌, ( द्‌ =य्‌--भ्योऽचिः ) म अय्‌ +आ ( अ~+अन=भ्अ' पररूप )= मया । 

( २४३ >) पद्‌--यष्मदस्मदोः, अनादेचे । अनुव्ति--आ, विभक्तौ, इलि । विधिसूत्र । 

मूलखाथै--अनादेदरा (आदेश रहित) दलादि विभक्ति पर रहते युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द को 
श्रा करर अन्तादेर दोता है । युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ । युष्माभिः । अस्माभिः । 


| 
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 अस्मानिः 1 ( ३४४ ) तुभ्यमह्यौ ङयि ७।२।९५ ॥ अनयो्म॑पयन्तस्य तुभ्यमह्यौ स्तो 
ङ्पि 1 टिलोपः 1 तुभ्यम्‌ 1 सह्यम्‌ । ( ३४५ ) स्यसोऽस्यस्‌ ७ १।३० 1। आस्यां 
परस्य भ्यसोऽभ्यम्‌ स्यात्‌ । युष्मभ्यम्‌ 1 अस्मभ्यम्‌ । ( ३४६ ) एकवचनस्य च अर] 


“रायो हलि" इत्यतः हक" इति चानुवतते । हटीति विभक्तिविशेषणमु । तेन तदादि- 
विधिस्तदाह-अनयोरित्यादिना । युबाभ्यामिति । युष्मद्‌ + भ्याम्‌, अस्मद्‌ + भ्याम्‌, 
इत्यत्र युवावादेशयोदेकारस्य आत्वे सवणंदीघं इति भावः । 

( ३४४ ) तुभ्यमह्याविति । सूत्रे ङयि इति ॐ इत्यस्य सप्तम्यां रूपम्‌ । 'युष्मद- 
स्मदोरि'त्यनुवतेते । “मपर्यन्तस्ये 'त्यधिङृतम्‌ । तदाह-अनयोरिति । तुभ्यम्‌, सह्धसिति । 
“युष्मद्‌ + ॐ, अस्मद्‌ 1- ॐ" इति स्थिते (तुभ्यमह्यौ ङयि' इति मपयेन्तस्य युष्मदः 
तुभ्यादेशे, अस्मदः मह्यादेशे "तुभ्य अद्‌ ड, मह्य अद्‌ ॐ" इति जाते (अतो गुणे" इति 
पररूपे शेषे लोपः" इति दकारस्य छोपे ङ प्रथमयोरम्‌" इति ॐेरमादेरे पूवेरूपे च 
कृते तुभ्यम्‌' इति "मह्यम्‌" इति च रूपे निष्पन्ने । 

( ३४५ ) भ्यसोऽभ्यमिति । "युष्मदस्मद्भ्यां उसोऽश्‌' इत्यतः 'युष्मदस्पद्भ्यामि- 





विमश- प्रक्रत सत्र मे “अष्टन आ विमक्तौ" (२२१) से "आः ओर्‌ "विभक्तौ तथा (रायो इकिः 
से दकि की अनुवृत्ति आ रही है । "हलि? पद्‌ “विभक्तौ का विदोषण होने से तदादि विपि होती 
है । इस प्रकार-““आदेरा रदित हलादि विभक्ति के परवतीं रहने पर युष्मद्‌ ओर्‌ अस्मद्‌ शाब्द 
अन्त्य वणं के स्थान पर ( अलोऽन्त्य परिभाषा से) जा" अदेश होता है ।' 
उदृाहरण-( १) युष्मद्‌ +स्याम्‌, ( युष्म्‌ युव ) युव अद्भ्याम्‌, ( द्‌त्आ) युवञ 
आ +-्याम्‌ , ( पररूप ) युव आभ्याम्‌ (अ~आ='जाः सवणंदीघं ) युवाभ्याम्‌ । 
(२ ) अस्मद्‌ +भ्याम्‌ , ( अस्म्‌ आव }--आव अदू+-भ्याम्‌ , ८ द्‌-=ञआ )--आव अ आ+ 
। भ्याम्‌ ( अ-अ==अ--पररूप ) आव आ~+-भ्याम्‌ ( सवणेदीधं )-मावाभ्याम्‌ । ( ३ ) युष्मद्‌ + 
भिस्‌ ( द्=आ ) युष्म आ~+भिस्‌ ( सवणंदीे, स्‌ः ) युष्माभिः । (४ ) अस्मद्‌ {भिस्‌ 
| ८ द्‌ आ, सवणंदीधं सुरः ) == अस्माभिः । 
( २४४ ) पद्-तभ्यमद्यो, उयि 1 अयुच्रुत्ति-युष्मदस्मदोः, मपर्यन्तस्य । विधिसूत्र । 
मूला्थ-ॐ विभक्ति के पर रहने पर. युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द के मपयेन्त भागको क्रमसे 
तुभ्य भौर मद्य अद्रेश होते हैँ । टिलोप । तुभ्यम्‌ । मद्यम्‌ । 
विभशं--यदहां 'युष्मदस्मदोरनादेदो' ( ३४३ ) से युष्मदस्मदोः की अनुवृत्ति की जाती है । 
“मपयन्तस्य' का अधिकार दै । “अनेकाल्दित्सवंस्य' के नियमानुसार “ङ विभक्ति पर रहते युष्मद्‌ 
-अस्मद्‌ के मपयन्त सम्पूणं भाग कै स्थान पर तुभ्य ओौर मद्य अदेश होगे । 
उदाहरण-( १ ) युष्मद्‌ +ड, ( डे अम्‌ }--युष्मद्‌+-अम्‌ , ( युष्म तुभ्य ) तुभ्य अद्‌ 
| +-अम्‌, ८ "अद्‌" --टि का छोप-श्लेषे लोपः ) पररूप = तुभ्यम्‌ । ८ २ ) अस्मद्‌ +ङ, ८ ॐ 
। अम्‌ )--अस्मद्‌+अम्‌ ( अस्मद्‌=मद्य )-- मद्य अद्‌+-अम्‌, ( अ +अ-='अः पररूप ) मयद्‌ +अम्‌ 
। ( "अद्‌, टि का लोप ) == मद्यम्‌ । 
( २४९६ ) पद्‌-भ्यसः, भ्यम्‌ । अनुचत्ति-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ । विधिसूच्र । | 
मूकार्थ--युष्मद्‌-अस्मद्‌ शाब्दो से पर भ्यस्‌ को भ्यम्‌ अथवा अभ्यम्‌ अद्रेश्च होता है। 
“भ्यम्‌? अदेद्य मानने पर अन्त्य वणं "द्‌, का लोप । युष्मभ्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । 
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२२ ॥ अभ्यां पचम्येकदचनस्याऽत्‌ स्यात्‌ । त्वत्‌ । मत्‌ । ( ३४७ ) पञ्चम्या अत 
५७।१।३१ । आभ्यां पचम्या भ्यसोऽत्‌ । युष्मत्‌ । अस्मत्‌ । ( ३४८ ) तवममौ ङसि 


५७।२।९६ । अनयोमेपयन्तस्य तवममौ स्तो ङसि । ( ३४९ ) युष्सदस्मद्भ्धां ङसोऽ 





त्यनुवतते । युष्मदस्मद्भ्यां परस्य भ्यसोऽस्यमादेशः स्यात्‌ । अचर सकारस्य नेत्वम्‌, ^न 
विभक्तावि'ति तच्चिषेधात्‌ । 

( ३४६ ) एकवचनस्य चैति । अत्र पूवेवत्‌ 'युष्मदस्मदुभ्यामि'ति, “पञ्चम्या अत्‌' 
इति सूत्र ्ानुवतंते । युष्मदस्मद्भ्यां परस्य पचम्या एकवचनस्य अदादेशः स्यादित्यथंः। 
तकारस्येत्संज्ञकत्वाभावादनेकात्त्वेन ङसः सवस्य अदादेशः । 

( ३४७ ) पच्चम्या इति । 'युष्मदस्मदूभ्यासि'ति “भ्यसोऽभ्यमि त्यतो भ्यस्‌" इति 
चानुवतते । तदाह-आभ्यासिति । 


विम्--यदों युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽशः' ( ७।१।२७ ) से शुष्मदस्मद्भ्याम्‌" की अनुद्ति आ 
रदी है। तदनुसार “्युष्मद्-अस्मद्‌ शब्दों से पर भ्यस्‌ के स्थान पर “भ्यम्‌, अथवा “अभ्यम्‌ 
देद्य होता है 

उदाहरण-८ १ ) युष्मद्‌ +-भ्यस्‌ , ( भ्यस्‌-=अभ्यम्‌--“भ्यसोऽभ्यम्‌ः ) युष्मद्‌ + अभ्यम्‌ 
८ “अद्‌” टि रोप ) युष्मभ्यम्‌ । (२ ) अस्मद्‌ +-भ्यस्‌ , ( भ्यस्‌ = अभ्यम्‌ ) अस्मद्‌ + अभ्यस्‌ 
( अद्--टिलोप ) अस्मभ्यम्‌ । 

(३४६ > पद्-एकवचनस्य, च । अयुलरत्ति-युष्मदस्मद्‌भ्याम्‌ , पञ्चम्याः, अत्‌ । 
विधिसूत्र। 

मूरखूाथ--युष्मद्-अस्मद्‌ से पर पञ्चमी एकव चन ^ङसि' कै स्थान पर “अत्‌ अदेश होता 
द्धै । त्वत्‌ । मत्‌ । | 

विमशं-- प्राथ की पूणता के किए--श्युष्मदस्मद्भ्यां सोऽ से धुष्मदस्मद्भ्याम्‌” तथा 
<घन्वम्याः अत्‌? सूत्र की अनुवृत्ति की जाती है। “अत्‌ आदेश “अनेकाट्‌' होने से सम्पूणं “ङसि 
च स्थान पर होगा । ९ 

उदाहरण-८ १) युन्मद्‌+ङसि, ८ उसि अत्‌ )--युष्मद्‌ +-अत्‌ ( युष्म्‌ त्व )- त्व 
अद्‌ + अत्‌, ( पररूप ) त्वद्‌ {अत्‌ ( 'अद्‌ग--रिलोप )=त्वत्‌ । (२ ) अस्मद्‌ + उसि, ८ डसि 
त्‌ ) अस्मद्‌ +अत्‌ , ( अस्म्‌-=म ) म अद्‌ +-अत्‌, ( पररूप ) मद्‌+-अत्‌ (अद्‌ कालोप) 
मरत्‌ । | 
( ३४७ >) पद्‌-पच्रम्याः, अत्‌ । अनुच्ृत्ति--युष्मदस्मद््याम्‌ , भ्यसः । विधिसूत्र। 

मूराथ--युष्मद्‌-अस्मद्‌ से पर पर्चमीके भ्यस्‌के स्थान पर “अत्‌ आदे होता है। 
शरुष्मत्‌ । अस्मत्‌ । | 

विमरश--पूवंसतों से '्युष्मदस्मदभ्याम्‌? तथा “भ्यसः की अनुवृत्ति आती है । 
उदाहरण-( १) युष्मद्‌ भ्यस्‌, ( भ्यस्‌-अत्‌ ) युष्मद्‌+अत्‌, (अद्‌--्टिः का 
दीप ) युष्मत्‌ । (२ ) अस्मद्‌ +-भ्यस्‌ , ८ भ्यस्‌ अत्‌ ) अस्मद्‌ +अत्‌, (टिका रोप) 
लमत । 
( २४८ >) पद्‌-तवममौ, उसि । अनुच्रन्ति-युष्मदस्मदोः, मपय॑न्तस्य । विधिसूच। 


ह 











| 
| 
| 
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७११२७ 1 तव । मम । युवयोः-२ । आवयोः-२ । (३५०) साम आकम्‌ ७।१।३३ 
आभ्यां परस्य साम आकम्‌ स्यात्‌ ! युष्माकम्‌ । अस्मसाकस्‌ । त्वयि । सयि । युष्मासु । 





( ३४८ ) तवममाविति । “युष्मदस्मदोरनादेदरे' इत्यतः "युष्मदस्मदोः इति 
पदमनुवतंते । मपयन्तस्ये'त्यधिङृतम्‌ । तदाह -- अनयोरित्यादिना । 

( ३४९ ) युष्मदस्मद्भ्यासिति । युष्मदस्मद्‌भ्यां परस्य डशोऽश्‌ स्यादिति स्पष्ट- 
मित्यथेः । 

( ३५० ) साम आकमिति । अत्र “युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽश्‌" इत्यतः "युऽ्मदस्मद्‌- 
भ्यामित्यनुवतेते । तदाह-आभ्याभित्यादि । युष्माकम्‌, अस्माकमिति । युष्मद्‌ + 
आम्‌, अस्मद्‌ +आम्‌' इत्यत्र साम आकम्‌' इत्यनेनामि साम्त्वमारोप्य आकमादेशे 
“युष्मद्‌ आकम्‌, अस्मद्‌ आकमि'ति जाते, रेषे रोपः" इति ।द्‌” इत्यस्य रोपे सवणैदीघं 
“युष्माकम्‌, अस्माकमि'ति । 


मूखा्थ--उस्‌ पर रहते युष्मद्‌-अस्मद्‌ श मपयन्त भाग कै स्थान पर क्रमशः “तव 
ओर "ममः" अदेश होते हैँ । 

विमशं-'युष्मदस्मदोः' ८ ३४३ ) पद की अनुवृत्ति अतीदहै तथा (मपयेन्तस्यः का 
अधिकार है । 

(३४३ ) पद्-युष्मदस्मद्म्थाम्‌ , ङसः, अद । विधिसून्च । 

मूका्थ-युष्मद्-अस्मद्‌ से परे उस्‌ को अरा जदेश दता दहै। तव । मम। युवयोः-२। 
सआवयोः-२ । 

विमशं--'अश" आदे “श” इत्संज्ञक दोने से सम्पूणं “डस्‌? के स्थान मँ दोगा । 

उदाहरण-( २ ) युष्मद्‌ +डस्‌ , ( युष्म == तव-- तवममौ सिः ) तव अद्‌ +-ङस्‌ , (ङस्‌ 
अद्र ) तव अद्‌+-अ, ( पररूप ) तवद्‌+-अ, ( अद्‌ “टि का लोप )==तव । (२) अस्मद्‌ +-डस्‌ , 
( अस्म्‌ मम ) मम अद्‌+-ङस्‌, ( डसन्ञश्‌ ) मम अद्‌+अ ( पररूप ) ममद्‌+-अ, ( टिलोप ) 
मम । ( ३ ) युष्मद्‌+ओस्‌ , ( युष्म्=युव--शयुवावो द्विवचने" ) युव अद्‌+ोस्‌ , ( द्‌=य्‌- 
ध्योऽचि' ) युव अय्‌+-ओक्त्‌, (अअन पररूप ) युवयोस्‌ ( सर: )==यवयोः। 
(४) अस्मद्‌+ओस्‌ ›, ( अस्म=जाव ) जाव अद्‌+जोस्‌ › ( दय्‌ , पररूप ) आवयोस्‌ 
( सर: ) आवयोः । 

३० ) पद्- सामः, आकम्‌ । अनुदत्ति--युष्मदस्मद्भ्याम्‌ । विधिसूच्र । 

मूला्थ--युष्मद्‌-अस्मद्‌ से पर साम्‌ ( सर्‌ सहित आम्‌) को "आकम्‌" अदेश होता है। 
युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । त्वयि । मयि । युष्मा । जस्मासु । 

विमशं-पूवंघत्र ( ३४९ ) से धयुष्मदस्मद्भ्याम्‌' की अनुढृत्ति आ रही है। तदनुसार 
युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दों सै पर “साम्‌? के स्थान पर (आकम्‌ अदे होगा । 

उदाहरण-८ १ ) युष्मद्‌+आम्‌ , ( आम्‌ भै खट्त्व का आरोप करके आम्‌-=आकम्‌-- 
'साम आकम्‌” ) युष्मद्‌ +-आकम्‌, (द्‌ का रोप--शेषे लोपः) युष्म+जाकम्‌ , (अआ 
'आः--सवणंदीधं ) युष्माकम्‌ । ( २ ) अस्मद्‌ + आम्‌ ( आम्‌--आकम्‌ , द्‌ का लोप ) अस्म 
आकम्‌, ( दीघं )--मस्माकम्‌ । ( ३ ) युष्मद्‌ + डि ( इ ), ( युष्म्‌-=त्व ) त्व अद्‌+-इ, ( द्‌ 
य्‌-भ्योऽचि' ) त्व अय्‌ +इ (अ~+अन्-अ-- पररूप )==त्वयि । (४) अस्मद्‌+डि (इ), 
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अस्मासु । ( ३५१ ) युष्मदस्मदोः षष्ठोचवुर्थोद्ितोयास्थयोर्बाज्ञाबो ८।९।२० । 
पदात्परयोरपादादौ स्थितयोः षष्ठयादिविशिष्टयोर्वाच्चावो । ( ३५२ ) बहुवचनस्य 
चस्नसौो <\१।२९१। उक्तविधयोरनयोः षष्ट्यादिबहुवचनान्तयोर्वस्नसो स्तः । 


( ३५१ ) युऽमदस्मदोरिति । षष्ठी च चतुर्थी च द्वितीया चेतति न्द्रः । षष्ठीचतुर्थी- 
द्वितीयाभिः सह तिष्ठत इति षष्ठी चतुर्थीद्ितीयास्थौ तयोरिति विग्रहः । पदस्येत्यधि- 
क्तम्‌, अपादादौ, पदादिति चेत्याह्‌-पदात्परयोरित्यादिना। 

( ३५२ ) बहुवचनस्येति । युष्मदस्मदोः" इति, षष्ठी चतुर्थीदवितीयास्थयोरिति 
चानुवतते । पदात्‌, पदस्य, “अनुदात्तं सवेमपादादो' इति चाधिक्रियते । तदाह-उक्त- 
विधयोरिति । 


८ अस्म्‌-=म ) म अद्‌+इ ( द्‌-=य्‌, पररूप )=-मयि । (५ ) युष्मद्‌ सुप्‌ ( ख ), ( द्==ञा- 
°युष्मदस्मदोरनादे शेः ) युष्म जा~+ख, ( सवणंदीधं )=युष्माख । (६ ) अस्मद्‌+खप्‌ (ख), 
८ द्‌-=आ, दीघं )=्=ञस्मासु । 


युष्मद्‌ शब्द कै रूप अस्मद्‌ शब्द्‌ के रूप 

एकछ० द्वि° ब एक° हवि न° 
श्र०~-त्वम्‌ युवाम्‌ युयम्‌ अहम्‌ आवाम्‌ वयम्‌ 
द्वि०-त्वाम्‌, त्वा युवाम्‌, वां, य॒ष्मानू्‌+वः माम्‌ ,मा आवाम्‌ , नो अस्मान्‌, नः, 
चर०-त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः मया सवाभ्याम्‌ अस्माभिः 
नच ०- तस्यम्‌ , ते युवाभ्याम्‌, वाम्‌ युष्मभ्यम्‌ , वः म्यम्‌ , मे, आवाभ्याम्‌ , नौ अस्मभ्यम्‌ ,नः 
धपन्-त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
घ०्-तव, ते युवयोः, वाम्‌ युष्माकम्‌ ,वः मम,मे आवयोः, नौ अस्माकम्‌ , नः 
स०--त्वयि युवयोः युष्मासु मयि आवयोः अस्मासु 


(३९१ >) पद-- युष्मदस्मदोः, षष्ठीचतुथींदितीयास्थथोः, वाम्‌-नावौ । अनुदत्ति-पदस्य, 
पदात्‌, अनुदात्तं सवंमपादादौ । विधिसून्र। । 

मूलार्थ- पद से परे किन्त पाद ( इ्लोक के चरण ) के आदिमे न रहने वारे षष्ठी, चतुथ 
तथा द्वितीयास्थ युष्मद्‌ , अस्मद्‌ शब्दों कोक्रमसे वाम्‌ ओर नो आदेश होते है । 

विमर्शा- प्रकृत सत्र मे "पदस्य ८ ८।१।१६ ), "पदात्‌" ( ८।१।१७ ) तथा “अनुदात्तं सवंमपा- 
दादौ" ( ८।१।१८ ) का अधिकार है । "पदस्य' को वचन-विपरिणाम दारा "पदयोः" मे परिवतित ` 
कर दिया गया है। 

(३९२ > पद्-बहुव चनस्य, वस्नसौ । अनुचृत्ति-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तसव॑मपादादौ, 
युष्मदस्मदोः षष्टीचतुथींदवितीयास्थयोः । विधिसून्न । | 

मू्ार्थ--पद से पर अपदादि मै स्थित षष्ठयादि बहुवचनान्त युष्मद्‌-अस्भद्‌ शब्द्‌ को 
क्रमशः वस्‌ ओर नस्‌ आदेश होते है । 


[स स~~ 





१. युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ चान्दों के रूप पुंस्लिङ्ग, खीलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग भे समान ही 
वनते है (अलिङ्ग युष्मदस्मदी) इन शब्दों का त्यदादिगण के अन्तगंत पाठ होने से इनमे 
सम्बोधन नहीं होता ( त्यद्‌देः सम्बोधनं नास्ति )। 
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वां-नावोरपवादः । ( ३५३ ) तेमयावेकवचनस्य ८।१।२२॥ उक्तविधयोरनयोः 
षष्ठटीचतुर्थ्येकवचनान्तयोस्ते मे एतौ स्तः । ( ३५४ ) त्वामो द्ितीयाधाः ८\१।२३ । 
उक्तविघधयोरनयोहितीयंकवचनान्तयोस्त्वा सा एतौ स्तः । 

श्रीशस्त्वऽवतु “मा'ऽपीह्‌ः दत्तात्तं मेऽपि दमं सः। 

स्वामी तं सेऽपि स हरिः, पातु वामपि नौ विभुः॥ 
| सुखं वां नौ ददात्वीशः, पतिर्वामपि नौ हरिः) 
॥॥| । सोऽव्याद्‌ “वो' न॒ः शिवं वो नो स्यात्‌ सेव्योऽत्र वः सनः ॥ 





( ३५३ ) शतिमयावि'ति । पूवंवदधिकारः । युष्मदस्मदोरि'त्यनुवतंते। अतर 
द्वितीयाग्रहणं नानुवर्तते, तत्र त्वमादेरयो वक्ष्यमाणत्वात्‌ । परिशेषात्‌ षष्ठीचतु्येक- 
वचनान्तयोरेवंतद्‌विषयतयाऽऽह्‌ मूले--उक्तबिधयोरिति । 

( ३५४ ) त्वामौ इति । तमथो रपवादोऽयम्‌ । त्वाश्च मार्चेति विग्रहः, (एक- 
वचनस्ये 'त्यनुवतंते । तदाह-उक्तविधयोरित्यादिना । 


विमशं--उपरयुक्त तीन अधिकारस्ं के अतिरिक्त-युष्मदस्मदोः' ( ३५१ ) से 'युष्मद्‌- 
स्मदोः तथा ष्ठीचतुथींदितीयास्थयोः' पदों कौ अनुङृत्ति आती है । "हुव चनस्य" पद ध्युष्मद- 
स्मदोः' का विदोषण होने से तदन्तविधि होती है। तदनुसार "पद से परे किन्तु पद्य-रचना मे पद 
के आदिमे न रहने पर षष्ठी, चतुर्थीं गौर द्वितीया विभक्ति मँ स्थित बहुवचनान्त युष्मद्‌-अस्मद्‌ 
शब्दां के स्थान पर क्रमशः "वस्‌ मोर नस्‌" अद्रेश दंगे । 
( ३३ ) पद्-तेमयो, एकवचनस्य । अनुवरत्ति-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तसवंमपादादौ, 
षष्ठीचतुर्थस्थयोः, युष्मदस्मदोः । विधिसूत्र। 
| मूलाथ--उपयुंक्त स्थिति मे वि्यमान युष्मद्‌ जर अस्मद्‌ शब्द को षष्ठी ओर चतुथी के एक- 
वचन मँ क्रम से "ते" ओर "मे" अदेश्य होते दै । 
विमर-पूवंवत्‌ तीनां अधिकारसूत्र अनुवृत्त किये जाते हँ । सूत्र ( ३५१ ) से-्युष्मद्‌- 
| स्मदोः' तथा "षष्ठी चतुधींस्थयोः' की अनुब्त्ति आती है । 
| ३९४ >) पद्--तल्वामौ, द्वितीयायाः । अनुचृत्ति-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तसवंमपादादौ, 
| युष्मदस्मदोः, एकवचनस्य । विधिसूत्र । 
|\ + मूलार्थ-पूवंवत्‌ स्थिति मे विचयमान द्वितीया एकव चनान्त॒ युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दों के 
स्थान मे क्रमः (त्वा गौर "माः अदेच्च होते दहै । 
विमशं--उपयुक्त तीनों सूर्ोका अधिकार है। श्युष्मदस्मदोः' तथा "तेमयावेकवचनस्य 
( ३५३ ) से “एकवचनस्य कौ अनुवृत्ति आ रही हे । “एकवचनस्थः पद "युष्मदस्मदोः का 
विद्दोषण होने से तदन्तविधि होती दहै। तदनुसार “पद से परे अपदादिमे स्थित द्वितीया के 
॑ कव चनान्त युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ चन्द के स्थान पर क्रमद्यः (तवा ओर "मा" अदेश होते हैँ ।” 
श्टोक्ार्थ--लक्ष्मीपति ८ विष्णु ) तुमारी तथा मेरी रक्षा करं । वह तुम्हारे किए कल्याणकारी 
| हों, वह तुम्हारे तथा मेरे स्वामी दैँ। सवत्र व्यापक्‌ हरि त॒म दोनों तथा हम दोनों की रक्षा करे । 
(444: ईश्वर त॒म दोनों गौर हम दोनों को खख दं । विष्णु तरम दोनों तथा हम दोनों के स्वामी रै। वहं 
| तम सव तथा हम सबकी रक्षाकरं । वह तुम सव तथा हम सवके लिए कल्याणप्रद हों। वह 


तुम सव तथा हम सब के सेवनीय है । 





। 
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‰ एकवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेल्ाः वक्तव्याः । एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ * । तेनेह न- 
ओदनं पच, तव भविष्यति । इह तु स्यादेव-ज्ाखीनां ते ओदनं दास्यामि । * एते वा- 
न्नावादय आदेशा अनन्वादेशे वा वक्तव्याः * । अन्वादेशे तु नित्यं स्युः1 धाताते 
भक्तोऽस्ति, तंव भक्तोऽस्तीति वा। तस्मे ते नम इत्येव 1 ( ३५५ ) न चवाहाहैव- 
युक्तं ८।१।२४ । चादिषचकूयोगे नते आदेशाः स्थुः । हरिस्त्वां सां च रक्षतु । कथं 


( २५५ ) चश्च वाश्च हाश्च अहश्च एवञ्चेति न्द्रः । युक्त इति भावे क्तः, योगः 
सम्बन्धः । तदाह्‌- चादिपश्वकयोगे इति । अत्र चः समुच्चये, वा- विकल्पे, हा-- 
अद्भृते, अह इति खेदे, एव इति निर्धारणेऽथं वतन्ते 1 अव्र वां-नावादयः सवे आदेशा 
अनुवतंन्ते । 


उक्त रलोक मे दितीया एकवचन--( १) त्वाम्‌--त्वा, माम्‌=मा। (२) च० ए०- तुभ्यम्‌ = 
ते, मद्यम्‌ मे । ( ३ ) ष० ए०-तव ते, भम = मे । (४ ) द° दि युवाम्‌-वाम्‌, आवाम्‌= 
नौ । (५) च० द्वि°्--युवाभ्याम्‌--वाम्‌, आवाभ्याम्‌ नौ । ( ६ ) षष्ठी द्वि° द्वयोः=वाम्‌, 
आवयोः--नौ । ( ७ ) द्वि° व०्-युष्मान्‌-=वः, अस्मान्‌ =नः। (८ ) च बण युष्मभ्यम्‌ 
वः, अस्मभ्यम्‌-नः । ८ ९ ) षष्ठी ब०्-युष्माकम्‌=वः, अस्माकम्‌-नः । ये उक्त आदेशो के 
उदाहरण हं । 

८ वा० ) ( १) ( एकवाक्ये ) समान वाक्य मे युष्मद्-अस्मद्‌ शब्द को अनुदात्त ओर पूर्वोक्त 
वाम्‌” जौर “नौ अदेश होते है । ( २ ) ( एकतिङ० ) एकतिञड्यटित को अथात्‌ जिसमे एक्‌ क्रिया- 
पद्‌ रहे, उसको वाक्य कहते है । अते एव “ओदनं पच तव भविष्यतिः ( =भात पकाओ, वह तुम्हारा 
दोगा) मे दो वाक्य है। समानवाक्य ८ एकवाक्य) न होने से "तवः के स्थान पर ^ते' आदेश्च 
नदी इञा । इसके विपरीत रकतिङयुक्त समानवाक्य (शालीनां ते ओदनं दास्यामि" ( =-शाि- 
धान का मात तुम्हे दूँगा) मै तवते आदे हआ । (३) (एते वान्नावादयः० ) ये वाम्‌, नौ, 
वस्‌ , नस्‌ आदि मादे अनन्वादेद मे विकस्प से ओर अन्वदेद मे नित्य होते ह । उद्‌ा०- 
"धाता ते मक्तोऽस्ति, तव भक्तोऽस्तीति वाः ८ ब्रह्मा तुम्हारे भक्तं ह )--य्हों तव=वे विकल्प से 
हआ । पश्चात्‌ इसी वाक्य से सम्बड--“तस्मं ते नमः ( पूर्वोक्त आपको नमस्कार है )- इस 
वाक्य मे (तवः-=^तेः नित्य हुमा । 

( ३५५ > पद्‌--न चवाहाहैवयक्ते। अनुचृत्ति-युष्मदस्मदोः, पष्ठीचतुथींदवितीयास्थयो 
वां-नावौ, बहुवचनस्य वस्नसौ, तेमयौ एकवचनस्य, त्वाम द्वितीयायाः । विधि( निषेध )सूज्न। 

मूखार्थ--च, वा, ह, अह ओर एव--इन पोँचाों के योग मे पूर्वोक्त वाम्‌, नो आदि अदेश 
नदीं होते है । दरिस्त्वां मां च रक्षतु । कथंत्वां मांवान रक्षेत्‌ , इत्यादि । 


विमरर- प्रक्रत सूत्र मे प्रकरणवश् पूवोँक्त ८ २५१ से ३५४ ) सों की अनुडत्ति आ रही हे । 
तदनुसार- प्यष्मद्‌ ओर्‌ स्मद्‌ क्लब्दों की षष्ठी, चतुथी गौर द्वितीया विभक्तियों मै विमान 
वाम्‌ , नौ, आदि अदे च, वा, ह, अह, एव अव्ययो का योग होने पर नहीं हीते । 

उदाहरण- दरिः त्वां मां च रक्षतु ( =दरि तम्ारी ओर मेरी रक्षा करे )- यहाँ तवां 
ओरमाम्‌ के साथन्चःकायोगदहै। 'कथंत्वांमां वान रक्षेत्‌" मे धवाःकरा योग है। अतः 
पूर्वाक्त सूत्र “त्वामौ द्वितीयायाः" से प्राप्र त्वा, मा अदेश नदीं हुए । 


- 
॥। 
॥ 
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त्वां मां वा न रक्षेदित्यादि। ( ३५६ ) पदया्थेश्चानालोचने ८।१।२५ ! अचाक्षुष- 
ज्ञानाथेधतुभिथंगि नते आदेशाः स्युः । चेतसा त्वां समीक्षते । आलोचने तु--भक्तस्त्वा 
पश्यति चक्षुषा । ( ३५७ ) सपुर्वायाः प्रथमाया विभाषा ८।१।२६ । विद मानयपुर्वात्‌ 
प्रथमान्तादन्वादेशेऽप्येते आदेला वा स्युः । “भक्तस्त्वमप्यहं तेन हरिस्त्वां जायते स 
माम्‌ !' त्वा, मेति वा। (३५८ ) सासन्तितम्‌ २।३।४८ । सम्बोधने या प्रथमा 


( ३५६ ) पश्यार्थेश्चेति । अत्र "दृशिर्‌ प्रेक्षणे" इत्यस्माद्‌ भावे रप्रत्ययः "पाघ्राध्मा' 
इति परयादेशः । परयः ददनं येषां ते पदयार्थाः, तैरिति विग्रहः । आलो चनं चाक्षुषज्ञानं 
तद्भित्नमनालोचनं तवर विद्यमानैदंशेनार्थकेरिति । दृशिरत्र ज्ञानसामान्ये वतंते । तदाहु 
--अचक्षुषेत्यादिना । 

( ३५७ ) सपूर्वाया इति । सहशब्दोऽत्र विद्य मानवाची, विद्यमानं पूर्वं यस्याः सा - 
सपूर्वा इति वह्त्रीहिः । प्रथमेत्यनेन तदन्तं गृह्यते । अन्वादेेऽपि क्वचिद्धिकल्पाथंमिदं 
सूत्रम्‌ । वा-नावादय इत्यनुवतंन्ते । तदाह-सपूर्वाया इति । 

। ( ३५८ ) सामन्त्रितिसिति । सा इत्यनेन प्रातिपदिका्थसूत्रे पठिता श्रथमे'ति 








। (३४६ ) पद्-पदयांः, च अनालोचने । अनुबृत्ति-पूर्वोक्त चार सत्र। विधि 
| ( निषेध ) सूच्। 
मूला्थ--अचा्ुष ( ओंँख से देखने के अतिरिक्त ) अथेवाटी वातुओंके योगम युष्मद्‌- 
अस्मद्‌ चाब्द से पूर्वोक्त वाम्‌" "नौ अदेश नदी होते । चेतसा त्वां समीक्षते । 
॥. विमश्च॑- पूर्वोक्त चारों सत्र की अनुवृत्ति आ रही है.। तदनुसार--चक्चु से साक्चात्कार करने 
। के अतिरिक्त अथं वाले धातुओं के योग में पूर्वोक्त त्वा, मा आदि आदेश प्रवृत्त नदीं होते । 
उदाहरण- चेतसा त्वां समीक्षते' ( ==मन से तुमको देखता है )--इस वाक्य मै “समीक्षते' 
| ( --देखता है ) पद सामान्यज्ञान।धक है । अतः (त्वा यादेश नहीं हआ । 
| प्रव्युदाहरण-मक्तस्त्वा परयति । यहाँ दश्‌ धातु चाष ज्ञान (देखना ) अंका वाचक 
| है । अतः नत्वाम्‌”-^त्वा' अदेश का निषेध नदीं हुमा । 
| (२९७ ) पद्-सपूवायाः, प्रथमायाः, विमाषा । अनुद्खु्ति-पूरवोँक्त चार सत्र । विधिसुन्न । 
| मूतार्थ--विचमानपूवंक प्रथमान्त से पर युष्मद्‌ -अस्मद्‌ शब्दों को अन्वादेश भ मी पूर्वोक्त 
| अदे विकस्प से होते हँ । मक्तस्त्वमप्यहं तेन हरिस्त्वां त्रायते सः माम्‌ । त्वामेति वा । 
विमर्श- पूर्वोक्त चार सत्रों कौ अनुव्रत्तिआरहीहै। यहाँ 'सह शब्द विययमानाथक है । 
। पहलठे.अन्वदेशमे नित्यत्वा, माका विधान किया जा चुका है। अव विकल्प से विधान किया 
जा रहा दै । तदनुसार--'अन्य प्रथमान्त शब्दों से पर पष्ठयादि विमक्तियों मै विमान युष्मद्‌ , 
अस्मद्‌ शब्दां को अन्वादेशमेते, मे आदि अदे विकल्पसे होगे । 
| उदाहरण--“सक्तस्त्वामप्यहं तेन हरिस्त्वां त्रायते स माम्‌ -इस वाक्य म त्वाम्‌ तथा माम्‌ 
| के पूवं क्रपरशः "हरिः तथा “सः? प्रथमान्त पद विद्यमान हँ । अतः अन्वादेश भें त्वा, मा आदेश्च 
विकल्प से हए । 
( ३८ ) पद्- पा, अमन्वितम्‌ । अनुन्रत्ति-तम्बोधने, प्रथमा । संक्ञासूत्र । 
भूरा्थ-- सम्बोधन मेँ प्रथमान्त की मामन्तित संज्ञा होती है। 
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तदन्तमामन्तितसन्नं स्यात्‌ 1 ( ३५९ ) आमन्त्रितं पुवंमविचमानवत्‌ ८।१।७२ । अग्ने 
तव । देवाऽस्मान्पाहि । ( ३६० ) नाऽऽमन्तिते खसानाधिकरणे सामाच्यवचनम्‌ । 
८११।७३ ॥ विशेष्यं समानाधिकरणं विशेषणे आमन्त्रिते परे नाऽविद्यसानवत्‌ । हरे 
दयालो नः पाहि । सुपात्‌-सुपाद्‌ । सुपादौ \! (३६१ ) पादः पत्‌ ६।४।१३०। 


परामृरयते । सम्बोधने च' इत्यतः “सम्बोधने' इत्यनुवतंते । महासंज्ञाकरणात्‌ संज्ञा- 
विधावपि तदन्तमग्रहणमिव्याह- सम्बोधने चेति । 
( २३५९ ) आसन्त्रितसिति । पूवेमामन्तितमविद्यमानवद्‌ भवतीति सुस्पष्टोऽथः । 
( ३६० ) नामर्त्रित इति । अत्र आमन्त्रितम्‌, अविद्यमानवत्‌' इति पदेऽनुवतंते । 
ह्रे दयालो इति । अत्र दयालो इति समानाधिकरणविशेषणे परे हरिशब्दो नाविद्य- 
मानवत्‌ । ततश्च दयालो इत्यस्याऽविद्यमानत्वेऽपि हरे इति पदात्‌ परत्वान्न सादेश 
इति भावः । सुपादिति । शोभनो पादौ यस्य स सुपात्‌ । 


( ३६१ ) पादः पदिति । अङ्खस्य, भस्येति चाधिकृतम्‌ । भादः" इत्यस्याङ्खः 


विमरां-सञस्थ तत्‌ ( सा) पद प्रातिपदिकाथ० सूत्र के “प्रथमाः पद का परामशोक है। 
सम्बोधने च ( २।३।४७ ) से “सम्बोधने पद कौ अनुवृत्ति जती है । तदनुसार-“सम्बोधन मे 
प्रथमान्त पद की आमंत्रित संज्ञा होती हे । 

( ३.६ > पद्‌-आमन्त्ितम्‌ , पूवम्‌ , अवियमानवत्‌ । अनुच ्ति-पदस्य । अतिदेडसूत्र । 

मूखार्थ- पूवं मे स्थित आमन्तित अविद्यमानवत्‌ होता है । अग्ने तव । देवास्मान्पाहि । 

विम यह अतिदेश सूत्र है । "पदस्य ( ८।१।१६ ) की अनुच्त्ति आ रही है । इस प्रकार 
पूवं पद्‌ में स्थित आमन्वितसंज्ञक अविद्यमान के समान होता है । 

उदाहरण-८ २ ) अग्ने तव । यहां आमन्तरितसंज्ञक पद “अग्ने! को अविद्यमानवद्धाव 
होने से तव-ते नहीं हुआ । (२) देवास्मान्पाहिःमे द्देवः को अविद्यमानवद्धाव होने से 
अस्मान्‌-नः आदेश नही हुआ । 

(३६० > पद्‌-- न, आमन्विते, समानाधिकरणे, सामान्यवचनम्‌ । अनुद्खत्ति-आमन्तितं 
पूवम्‌, अविद्यमानवत्‌, पदस्य । अतिदेश निषेध ) सूच । 

मूलार्थ-समानायिकरण आमन्त्रित विशेषण पर रहते विदोभ्यवाचक पद अवि्यमानवत्‌ 
नदीं होता । हरे ! दयालो नः पाहि । खपात्‌-खपाद्‌ । सपादो । 

विमर्श पूवंसल्न ८ ३५९ ) मे 'आमन्वितम्‌, पूवम्‌ , अविद्यमानवत्‌" की अनुदृत्ति आ रही 
है । पदस्य का अधिकार है। तदनुसार-समानविभक्तिक विशेषणवाची आमन्वित पद कै पर 
रहने पर॒ उसे पूव॑वतीं विदेष्यवाचक पद ८ आमन्तित ) को अवि्यमानवद्धाव नहीं होता । 
अथात्‌ विमान हय रहता है । 

उदाहरण-( १) दरे ! दयालो नः पाहि यहां 'दयाङ्' विश्लेषण है, हरिः विदोष्य है । 
उसको अविद्ययमानवद्भाव नहीं हुआ । अतः अस्मद्‌-='नः' हो गया । 

दकारान्त सुपाद्‌ ( --सखन्दर पैर वाला) शब्दके रूपोंकौ प्रक्रिया का उछेख रिया जा रहा 
दै। (१) खपाद्‌+सु (स्‌ ), ( विभक्ति का लोप) खपाद्‌ ( द्=त्‌--विकल्प से 'वाऽवसाने' ) 
-खपात्‌ । पक्त मे-खपाद्‌ । (२ ) खपाद्‌ +-ओ==सखपादो । 

(३.६१ >) पद्- पादः, पत्‌ । अनुदत्ति-भस्य, अङ्गस्य । विधिसुन्च । 
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पाच्छब्दान्तं यदद्ध अं तदवयवस्य पाच्छन्दस्य पदादेशः । सुपदः । सुपदा । सुपाद्‌- 
भ्याम्‌ । अग्निमत्‌-अग्निमद्‌ । अग्निनिथो । अग्निमथः । अग्निसद्भ्याम्‌ । ( ३६२ ) 

निदितां हक उपधायाः किंडति ६।४।२४ । हलन्तानामनिदिताम द्खानासुपधाया 
नस्य लोपः किति, ङिति च। 'उगिद्चामि'ति नुम्‌ । संयोगान्तस्य छोपः। नस्य 


विशेषणत्वेन तदन्तविधिस्तदाह-पाच्छब्दान्तमित्यादिना । सुपादिति । सुपाद्‌ +सु 
इत्यत्रानुबन्धलोपे “हल्ड्यान्भ्यः” इति सुखोपे "वाऽवसाने" इति विकल्पेन दस्य तत्वे 
“सुपात्‌ इति । पने “सुपाद्‌ इति । 

( ३६२ ) अनिदितामिति । अत्र “अद्खुस्ये'त्यधिकरृतम्‌ । तच्च (अनिदितामि'ति 
बहुवचनान्तविद्ेषणत्वाद्‌ बहुवचनेन विपरिणम्यते । हर इति तद्विशेषणम्‌, तेन तदन्त- 
विधिः। ईत्थं हलन्तानामिति, अनिदितामिति च “अङ्गानामि'त्यस्य विशेषणम्‌ | 
तदाह-हलन्तानासित्थादि । प्राङ्‌ इति। प्रकषण अचचतीति विग्रहे श्र + अच्च्‌' 
इत्यस्माद्‌ “ऋत्विग्‌ इत्यादिना किवनि, तस्य सर्वपिहारिलोपे, कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिक- 


मूखार्थ--'पाद्‌ चब्दान्त जो मसंज्ञक अंग, तदवयव पाद्‌ शब्द को “पद्‌, आदे होता ह। 
सुपदः । सुपदा । खुपाद्धयाम्‌ । अग्निमत्‌ । अग्निमथौ । अग्निमद्धयाम्‌ । 

विमदा-“अङ्गस्यः ( ६।४।१ ) तथा “मस्य ( ६।४५।१२९ ) का यहाँ अधिकार है । सत्रस्थ 
"पादः दाब्द अधिकार प्राप्त अङ्गस्य" का विदोषण है। अतः तदन्त विपि होती है । पाद्‌ शब्दान्त 
भसंज्ञक अङ्ग के अवयव "पाद चन्द कै स्थान पर "पत्‌ › भदेरा होता है। 

उदाहरण-८ १) उपाद्‌ + शस्‌ ( अस्‌ ), ( पाठ्‌ पत्‌--"पादः पत्‌ )--सुपत्‌ + अस्‌ (त्‌ 
==द्‌ , स्‌ र्‌ =: )==उपदः। (२ ) उपाद्‌ +टा (आ), ( पाद्‌=पत्‌ ) सपत्‌ +आ ( त्‌= 
द्‌ )=-खपदा । (३ ) उपाद्‌ + भ्याम्‌--खपाद्ध याम्‌ । 

'अभ्नि मथ्नाति (=अग्नि को मधता है) इस अथं मै "अग्निमथः राब्द है। 
(१) अग्निमथ्‌~+-(ख) स्‌ ( विभक्ति का लोप, थ्‌ द्--“जदत्वः ), अग्निमद्‌ ( द्‌=त्‌ विकल्प 
से--“वाऽवसानेः ) == अग्निमत्‌ । पश्च मै--अग्निमद्‌ । (२) अग्निमथ्‌ +-अौ अग्निमथौ । 
(३ ) अग्निमथ्‌ + भ्याम्‌ ( धू-=द्‌--“जदत्वः )=-अग्निमदभ्याम्‌ । 

(२६२ ) पद्‌-अनिदितां, दलः, उषायाः, क्ति । अनुच्रत्ति--अङ्गस्य, नरोपः। 
विधिसूत्र। ‹ 

मूरा्थ--हटन्त अनिदित्‌ ( (इ'-इत्संज्ञकमिन्न )- अङ्ग की उपधाके नकारका लोप होता 
दै; कित्‌, डित्‌ प्रत्यय के परे रहते । उगिद चाम्‌' से नुम्‌ । सयोगान्तलोप । कुत्व होकर न्‌--ङ । 
प्रा । प्राञ्चौ । प्राच्चः। 

विभ ्रक्ृत सत्र मे अङ्गस्यः का अधिकार है। (नान्नलोपः ( ६।४।२३ ) से “नलोपः” 
की अनुवृत्ति आती हे । !दछः पद “अङ्गस्य का विरोपण होनेसे तदन्तविधि होती दहै। 
तदनुसार--'क्‌-इत्संक्ञक तथा इत्संज्ञक प्रत्यय पर रदते इकार-दत्संज्ञकभिन्न हलन्त ` अङ्ग की 
उपधा कै नन्‌? कां रोप होता है" 

उदाहरण-( १) प्राञ्च्‌ (प्र+ञअन्‌ च्‌ किवन्‌, सवापदहारी लोप), (नन्‌? कालोप 'अनिदिः 
ताम्‌” )--श्र +अच्‌ +ख (स्‌), ( वुम्‌-न्‌--उगिदचाम्‌०) प्र+अन्‌ च्‌ स्‌, (दीकेस्‌ 
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कुत्वेन ङ: । प्राङ्‌ । प्राञ्चौ । प्रच्वः। ( ३६३ ) अचः ६।४६११३८ \ चुप्तनकारस्था- 
ऽचचतेमेस्याऽकारस्य लोपः । ( ३६४ ) चौ ६।३।१३८ \ लुप्ताऽका!रनकतारेऽच्चतौ परे 
पुवेस्यागो दीघं: । प्राचः । प्राचा । प्रार्भ्याम्‌ । भरव्यङः । प्रत्यच्चौ । प्रत्यचः । प्रतीचः 


सज्ञायां सौ अनिदिताम्‌! इत्यनेन नलोपे उगिदचां सवेनामस्थानेऽधातोः' इति चुमा- 


गमे प्र अन्‌ च्‌ स्‌" इति जाते सोहल्ड्यादिरोपे, चकारस्य संयोगान्तलोपे नकारस्य 
कुत्वेन ङकारे सवणेदीघं प्राड' इति सिद्धम्‌ । 

( ३६२३ ) अचः इति । “अचः' इत्यञ्चुधातोः लृघ्नकारस्य षष्ठयन्तं पदम्‌ । 
भस्येत्यधिकृतम्‌ । “अल्लोपोऽनः' इत्यतः अल्लोपः' इत्यनुवतेते । तदाह-- लुप्तेति । 

( ३६४ ) चाविति । लृपाकारनकारस्य अच्चुधातोः "चौ इति सप्तम्यन्तम्‌ । 
दलोपे” इत्यतः “पूवेस्य, दीघेः, अणः" इति पदत्रयमनुवतेते । तदाह-लुप्ताकार- 
नकारस्येत्यादि । प्राच इति । श्र +अच्‌ + रस्‌" इति स्थिते शस्येत्संज्ञायां लोपे च 
भसंज्ञायाम्‌ "अचः" इत्यकारस्य लोपे "चौ" इति प्र-अकारस्य दीघं संयोगे सस्य रुत्वे 











विभक्त का रोप )--प्रान्‌ च्‌, (च्‌ का लोप-“संयोगान्तस्य लोपः ) प्रान्‌, ( न्‌ =ङ कुत्वः ) 


==प्राङ । (२) प्रान्‌ च्‌¬+ओ ( न्‌==ज अनुस्वार परसवणं--"नश्चा०' )=प्राञ्चौ । ( ३ ) प्रान्‌च्‌ 
-+- जस्‌ ८ अस्‌ ) ( न्‌= ~ अनुस्वार ~~न °, परसवणं ) प्राञ्चस्‌ ( स्‌-र : ) प्राचः । 

( ३६३ >) पदड्-- मचः । अयुच्र्ति- मस्य, अत्‌ । विधिसूत्र । 

मूराथै--लप्त नकार वाले "अन्तु" धातु के भसंज्ञक अकारकालोप होता है। 

विमस--पञाथं की स्पष्टता के लिए-'सल्लोपोऽनः ( ६।४।१३४ ) से "अत्‌? की अनुवृत्ति 
की जाती है । "मस्य का अधिकार है। तदनुसार--“लुप्त नकारवान्‌ अच्च घातु के भसंज्ञक “अः 
कालोप दहोगाःः। 

(२६४ > पद्‌--यौ । अनुचरत्ति- पूवस्य, दीधः; अणः । विधिसूत्र। 

मूाथ-- कप्त अकारवान्‌ तथा ङप्त नकारवान्‌ अञ्चु घातु के पर रहते पूवं अण्‌ को दीं 
होता दहे। प्राचः। प्राचा । प्रारभ्याम्‌ । प्रत्यङ्‌ । प्रत्यञ्चौ । प्रत्यञ्चः । प्रतीचः । प्रत्यग्भ्याम्‌ । 
उदङ । उदच्चौ । ¢ | 

विमश--यहांँ "दलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः ( ६।१।१११ ) सल से 'पूवंस्य, दीधः तथा अणः? 
कौ अनुदृत्ति आती है। तदनुसार-्टप् नकार एवम्‌ ठक्च अकार वाके अञ्च धातु पर रहते उससे 
पूव अण्‌ (अ,ईइ,उ) को दीघं आदेश होगा । 

उदाहरण-( १ ) प्र+-अच्‌+दस्‌ (अस्‌), (अच्‌) के “अः का रोप-'अचः ) प्रच्‌+ 


अस्‌ , (अच्चकेन्‌ तथाञअ का लोप होने पर उससे पूवं “प्र के को दीध--“्चौः ) प्राच्‌+अस्‌ 


( सूर्‌: ) प्राचः । (२) प्र+अन्‌ च्‌+टा (आ), (न्‌ कालोप, अ का लोप )-प्रच्‌+ 
आ (अ=आ--दीधं )==प्राचा। (३), प्राच्‌ +म्याम्‌, ८ च्‌=क्-“कुत्व' ) प्राक्‌ +भ्याम्‌, 
( क्‌-=ग्‌--“जदत्व' ) == प्रारभ्याम्‌ । 

प्रत्यच्च ( पश्चिम ) ₹राब्दके रूपों की सिद्धिःप्रत्रिया प्रद्चित की जा रही है-८१) प्रति 
+अन्‌ च्‌~+खु(स),(न्‌कालोप) प्रति~+-अच्‌ स्‌, (नुम्‌ (न्‌ ) का आगम-'उगिदचाम्‌?) 
प्रति अन्‌ च्‌ स्‌, ( स्‌ विभक्तिका लोप, च्च्‌' का संयोगान्तं लोप) प्रति+जन्‌ ( इन्=य्‌-- 














॥ 
॥ 

॥ 

॥ 
१1 
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प्रत्यरभ्याम्‌ । उदङः । उदनो । उद्व: । ( ३६५ ) उद ईत्‌ ६।४।१३९ । उच्छब्दात्‌ 
परस्य लुप्ताऽकारत्याऽ्वतेर्भस्याऽकारस्य ईत्‌ । उदीचः । उदीचा । उदग्भ्याम्‌ । (२३६६) 
समः समि ६।३।९३ ! अप्रत्ययान्तेऽचतौ परे समः सम्यादेशः स्यात्‌ । सम्यङ्‌ । 


विसगं च कृते प्राचः" इति । यद्यप्यल्लोपस्य दीघैस्य चाभावेऽपि "प्राचः इत्ति सिद्धे 


“प्रती चः' इत्याद्यर्थं सूत्रमिति । 

( ३६९५ ) उद ईत्‌ इति । (अचः' इति सूत्रम्‌ अल्लोपः" इत्यतः “अत्‌' इति 
चानुवतते । भस्येत्यधिकृतम्‌ । तदाह्‌--उच्छब्डादित्यादिना । 

( ३६६ ) समः समि इति । “समि' इति नपुंसकत्वेन निदेशात्‌ लुप्तस्वन्तं पदम्‌ । 
“विश्वम्देवयोश्च' इत्यतः (अचतावप्रत्यये' इत्यनुवतेते । तदाह-अग्रत्ययान्तेऽचचतावि- 
त्यादि । समीच इति । “सम्‌ + अन्‌ च्‌ + रास्‌' इत्यत्र शस्येत्संज्ञायां खोपे च “अनिदि- 
ताम्‌०' इति नरपे समः समि' इति सम्यादेशे (सभि अच्‌ +अस्‌' इति जाते, 


ध्यण्‌? )--प्रस्यन्‌ ( न्‌ = ङ =पविवन्प्रत्ययस्य कुः” ) प्रत्यङ्‌ । (२ ) प्रत्यच्चौ । (३ ) प्रत्यच्चः 
( प्राच्च चाव्दं के समान प्रक्रिया )। (४) प्रति+अन्‌ च्‌ू~+रस्‌ (अस्‌), (न्‌ का रोप )-- 
प्रति + अच +-अस्‌ , ( “अ! का लोप-'अचः' )- प्रति च्‌ +-अस्‌ , ( इ को दीधं-भ्चौ ) प्रतीचस्‌ 
( स्‌ र =: ) प्रती चः । 

किवन्प्रत्ययान्त “उदल्च्‌" ( उत्तर ) शब्द की रूप-सिद्धि का उल्छेख करिया जा रहा है-- 
(१)उदन्‌ च्‌+खु(स्‌),(न्‌ कालोप }--उद्‌ अच्‌ +स्‌, ( न॒म्‌-- उगिदचाम्‌") उद्‌ अन्‌ 
च्‌ स्‌ (स्‌ का !हव्ड्यान्भ्यः से रोप) उदन्‌ च्‌ (धच! का संयोगान्त ङोप, न्‌==ङ्‌ “कुत्व ) = 
उदङ्‌ । ( २ ) उदच्चो । ( ३ ) उदच्चः। 

(३६६ >) पद-उदः, ईत्‌ । अचुचरत्ति-मस्य, अचः, अत्‌ । विधिसूत्र । 

मूखाथ--उत्‌ राब्द से परे नलोप युक्त अन्चु धातुके भरसंज्ञक अकार को ईत्‌ (ई) आदेदा 
होता है । उदीचः । उदीचा । उद्ग्भ्याम्‌ । 

विमर्दा-“भस्यः का अधिकार है । “अल्लोपोऽनः ( २६९ ) से "अत्‌? तथा (अचः' ( ३६३ ) 
सूत्र की अनुवृत्ति अपेक्षित है। तदनुसार-“उद्‌? से परवतीं लुप्त नकारवान्‌ अन्च्‌ धातुक 
मसंज्ञक अङ्क के “अ के स्थान पर ई अदेश होता हे। 

उदाहरण-८ १ ) उदच्‌ + रस ( अस्‌ ) ( अ= ई )--उदीचस्‌ ( सर ==: ) उदीचः । 
(२ ) उदच्‌+ट (आ), (अइ )=उदीचा। (३) उदच्‌+भ्याम्‌ ( च्‌-=क्-कुत्व, 
क --ग-"जरत्व' )=-उदगभ्याम्‌ । 

( ३६६ ) पद्--पमः, समि । अनुचृत्ति-- अन्नतौ, अप्रत्यये । विधिसूत्र । 

मूलाथ--यग्रत्ययान्त ( क्विन्‌ आदि प्रत्यय का लोप दने पर तदन्त ) अन्च्‌ प्र रहते 
सम्‌? के स्थान पर श्सभि' आदेश्च होता है । सम्यङ । सम्यञ्चो । समीचः । सम्यग्भ्याम्‌ । 

विभर्ला- इस सूत्र मे "विश्वग्देवयोश्च टेरद्रयन्रतावग्रत्ययेः ( ६।३।९२ ) से “अप्रत्यये तथा 
'अच्रतौः की अनुवृत्ति साती है। इस प्रकार-घ्त प्रत्ययान्त अन्च्‌ के पर रहने पर "सम्‌? क 
स्थान पर "समि मादे होगा ॥ 

उदाहरण-८ १) सम्‌-अल्च्‌ + विविन्‌, ( 'किविन्‌" का सवापहारि रोप ) सम्‌-अञ्च्‌ , ( सम्‌ 
--समि- “समः सभि" ) समि ~+अनच्‌ , ( न्‌ का रोप-'अनिदिताम्‌ः ) सभि~+अच्‌ ( यण्‌ )-- 





हलन्तपुल्लिद्धप्रकरणम्‌ । १९१ 


सम्यन्चोौ । सम्यश्वः। समीचः। सम्यरभ्याम्‌ ! ( ३६७ ) सहस्य सधिः ६।२३।९५ । 
तथा । सध्रयङः । सध्रचश्वौ । सध्रीचः। सध्रचग्भ्याम्‌ । ( ३६८ ) तिरसस्तियंलोपे 
६।३।९४ ॥ अलुप्ताऽकारेऽच्चतौ अप्रत्थयान्ते तिरसस्तियदिशः । तियेङः । तिये चो । 


भसंज्ञायाम्‌ "अचः" इत्यकारलोपे चौ “इति पूवेस्याणो दीर्घे सस्य रुत्वे विसे च 


कृते समीचः' इति । 

( ३६७ ) सहंस्येति । अत्र “अ चतावप्रत्यये' इत्यनुवतंते । तेन सहस्य सधि: 
स्यादप्रत्ययान्तेऽचतौ पर इति व्याख्यानम्‌ । 

( २३६८ ) तिरसस्तियंलोपे इति । "अप्रत्यये" इत्ति, “अशखतावि'ति चानुवतंते । 
तिरि इति लृप्तप्रथमाक पदम्‌ । (अलोपे इत्यत्र पररूपेणाकारः प्ररिरष्यते । तदाह-- 
अलुप्तेत्यादिना । तियेडः इति । तिरः अशचतीति विग्रहे, "तिरस्‌ +- अन्‌ च्‌' इत्यत्र 
ऋत्विग्‌ ० इति क्विनि, (अनिदिताम्‌' इति नलोपे क्विनः सर्वापिहारिलोपे “त्तिरस- 
स्तियंलोपे" इति तिरसस्तियदिशे “इको यणचि" इति यणि "तिर्यच्‌" इत्यस्मात्‌ प्राति- 
पदिकसंज्ञायां सौ नुमि हल्डयादिना सलोपे चकारस्य संयोगान्तलोपे, नकारस्य कुत्वेन 
ङकारे (तियेङ्‌' इति । 


सम्यच्‌ +खु (स्‌), (जुम्‌ ) सम्यन्‌चूस्‌ (स्का रोप )-सम्यन्‌ च्‌ (च्‌ का संयोगान्त 


रोप )- सम्यन्‌ ( न्‌=ङ्-कुत्व' ` = सम्यङ्‌ । ( २ ) सम्यच्वो ( गौ ), (३ ) समीचः (अः का ` 
कोप, दीघं )==समीचः ( जस्‌ ) । ( ४ ) सम्यरभ्याम्‌ ( भ्याम्‌ )। 

( ३६७ > पद्--पदस्य, सिः । अनुचत्ति- अच्चो, अप्रत्यये । विधिसूत्र । 

मूखार्थ- लप प्रत्ययान्त अल्च्‌ पर रहते “सहः के स्थान पर ^सच्रि' आदेश होता है। 
सध्रयङ । सध्रयच्चौ । सथ्रीचः। सध्रयग्भ्याम्‌ | 

विम प्रकत सूत्र मे भी 'विश्वम्देवयोश्च०' से 'अच्चतौ' तथा "प्रत्यये कौ अनुवृत्ति आती 
है । इस प्रकार ल्त प्रत्ययान्त अच्च कै पर रहने पर “सह क स्थान मँ "स्रि" आदेश होगा । 

उदाहरण-( १ ) सह ¬+-अच्‌+-ख (स्‌), ( सहस्र) सभधरि=अच्‌+स्‌, (इय्‌ 
यणः ) सध्रयच्‌ +स्‌, (नुम्‌ ) स्यन्‌ चू +स्‌, ( स्‌ू-विभक्तिका रोप )-सधरयन्‌ च्‌, 
( ल्‌ का संयोगान्तलोप ) सध्रयन्‌ (न्‌ =ङ “कुत्व )=-सध्रयङ्‌ । (२ ) सध्रयञ्चौ (ओ )। 
( ३) सध्ीचः ( खस )। (४ ) रुधचग्भ्याम्‌ (भ्याम्‌ )। 

( ३६८ >) पद- तिरसः, तिरि, अलोपे । अनुच्रत्ति--अञ्चतो, अप्रत्यये । विधिसूत् । 

मूखार्थ--अलुप्ताकार, अप्रत्ययान्त “अन्यु धातु के पर रहते ^तिरस? को “तिरि अदेश 
होता है । तिर्यङ्‌ । तियं । तियच्चः । तिरश्चः । तिरश्चा । तियरभ्याम्‌ । 

विभ्य प्रस्त सूत्रम मो %विश्वग्देवयोश्चः (६।३।९२ ) से “अन्नतौ तथा "अप्रत्यये" की 
अनुच्रत्ति आ रही है । तदनुसार--“जटप्त अकार वाले तथा अविचमान प्रत्ययान्त «अञ्च्‌ कै पर 
रहते सम्पूणं “तिरसः? के स्थान पर "तिरि" सदेश होता है ।'” 

उ दाहेरण--८ १ ) तिरस्‌ +-अन्च्‌ + विवन्‌, ( क्विन्‌ का सवापदहारी लोप ) ( तिरस्‌ तिरि) 
तिरिअन्‌ च्‌, (भन्‌ का कोप-“अनिदिताम्‌ ) तिरिअच्‌+ख (स्‌), (नुम्‌ ) तिरिअन्‌ च्‌ 


“ स्‌, (विमक्तिका लोप, व्च्‌? का संयोगान्त कोप ) तिरि अन्‌ (यण्‌ )--तियन्‌ ( न्‌=ञ-्ुत्व' ) 


[का 











४, 
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तिरश्चः 1 तिरश्चा ! तिर्यग्भ्याम्‌ । (२६९ ) नाच्चेः पुजायास्‌ € ४१३० । पुजायंष्या- 
ऽच्चतेरपधाया नस्य लेपो न) प्राङ्‌) प्रा्चौ। नलोपाऽभावादल्लोपो न । प्राचः 
प्राङ््याम्‌ । प्राङ्घु-प्राङक्षु।! एवं पूजार्थे-प्रत्यङ्डादयः । कड । कृच्च । चूचः 
ऋङ्भ्छाम्‌ । पयोपुक्‌-पयोमुर्‌ । पयोमुचौ । पयोमुचः । पयोमुग्भ्याम्‌ । मह पुजायाम्‌ 


वतेसाने पृषन्महदन्रहञ्जगच्छतुवच्च । एते निपात्यन्ते । शव्रवच्चेषां कायं स्थात्‌ । उसि- 





(व 


( २६९ ) नाच्वेरिति । “अनिदिताम्‌' इत्यतः “उपधाया, क्ङिति" इति ^दनाच्- 
रोपः इत्यतः नलोपः' इति चानुवतते । पूजायामित्यत्र विषयसप्तमी, तेन ` यथा- 
कृथच्ित्पुजायां गम्यमानायामचतेरूपधायाः नकारस्य लोपो न भवतीत्यथंः। प्राङ्‌ 
इति । प्रपूर्वादच्तेः क्विन्‌ । नलोपाभावे प्राञ्च्‌ इत्यतः सुबुत्पत्तिः । . श्राज्च्‌ +स्‌! 
इत्यत्र ^हल्ड्याञ्भ्यः' इति सरोपे, संयोगान्तस्य चकारस्य छोपे, ततः अनुस्वारपर- 
सवणेनिवृत्तौ नकारस्य कृत्वेन ङकारे श्राड' इति । पयोमुग्‌ = मेव इति । 





--तियंड ( पक्षी ) । (२ ) तियन्नौ (जौ ) 1 (३ ) तिरस्‌ +-अन्‌ च्‌+-रस (न्‌ का ङोप-- 
'सनिदिताम्‌' ) तिरस्‌ +अच्‌ +-अस्‌ , ( मसंज्ञा ) ( "अचः" से अकारोप ) तिरस्‌ चस्‌ ( स्‌ 
श्-“रचुत्व' मर =: ) तिरश: । (४) तिसा (दा) (५) तियैरभ्याम्‌ (भ्याम्‌ 
हकादि विमक्तियों मेषअ'कारोपन होने से तिरस्‌-="तिरि' अदेश होतादहै)। | 

(३६६ ) पद्‌--न चः, पूजायाम्‌ । अलुदृत्ति-उपधायाः, विङति, नलोपः । विधिसूत्र । 

मूलाथं--पूजाथेक अन्व्‌ घातु की उपधा के नकार का रोप नदीं होता । प्राङ्‌ | प्राञ्नौ। न्‌ 
लोपनदहदोनेसे श्यः कालोप मी नहीं हुआ। प्राच्चः। प्राङ्भ्याम्‌ । प्राङपु-प्राङ्चु। पूना 
इसी प्रकार भ्रत्य आदि होगे । क्रङ । करुत्ो । क्रत्वः । क्रङभ्याम्‌ । पयोमुक-ग्‌ । पयोसुचः। 
पयोमुग्भ्याम्‌ । "मह धामी पूजा अथंमेदहे। (वा० ) वतमानकाल मे पृषन्‌, महत्‌ , बृहत्‌, 
जगत्‌ ये निपातन से सिद्ध होते है । इनके कायं शत प्रत्यय की तरह .दोते दै । उक्‌-इत्संज्ञक होने 
से “नुम्‌? का आगम्‌ । 

विमर्-यदोँ अनदिताम्‌' ( ६।४।२४ ) सत्र से “उपधायाः” तथा "किडतिः एव म्‌- 'दनान्न- 
लोपः' से “नलोपः की. अनुव्रत्ति अपेक्षित है । तदनुसार--“पूजा अथं “अञ्च्‌, कौ उपधा के 
(न्‌? का लोप नहीं होता ।? 

उदाहरण-( १ ) प्र+ अन्रू-प्राज्च्‌ ८ किंवन्‌, उसका सवापहदारि लोप ), प्रान्‌ च्‌ +सु-- 
( विभक्ति का लोप, ध्‌" का संयोगान्त रोप ) प्रान्‌ (न्‌केरोपका “नाञ्चेः पूजायाम्‌" से निषेध ) 
८ न्‌--ङ ठुत्वः ) त्=प्राड। (२ ) प्रान्च्‌ + भौ प्रच्य । (३) प्रान्‌ च्‌+जस (न्न्‌ःकारोप 
न होने से 'जचःसे “जका लोप भी नहीं हृआ। सुर )=प्राञ्चः। (५) प्रङ्भ्याम्‌ 
(भ्याम्‌ ) । (५ ) सप्तमी वहुवचन मे कुक्‌ का मागम-ग्राड्‌ क्‌ सु, ( "चयो द्वितीया०? से पाक्षिक 
क्‌-=“ख्‌? षत्व ) = प्राङ्खूषु । “ख्‌ न होने पर (क्‌+ष्‌=क्ष्‌ )प्राडष्च। कुगणागम के अभावं 
मे =प्राङ्षु । इस प्रकार तीन रूप वनते दँ । 

इसी प्रकार "पूना करने वाला" अथं भैँ--प्रति + ५/अज्च्‌ से प्रत्य! मादि रूप बरँगे । 
(क) &करन्च्‌ से कुटिलता अथं मे 'कऋलिग्‌० से विवन्प्रत्ययान्त निपातित "नरन्त्‌' शब्द 
दै। (१) क्रुत्र+ख (स्‌), (विभक्तिका लोप) क्रुन्‌ च्‌ ( संयोगान्तस्य लोपःःसे चूका 
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त्वास्युम्‌ । ( ३७० ) सान्तमहतः संयोगस्य ६।४।१० ॥ सान्तसंयोगस्य, महतश्च यो 
नकारस्तस्योपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सवंनामस्थाने । महान्‌ । महान्तो । महान्तः । हे 
महन्‌ । महतः । महद्भ्याम्‌ । ( ३७१ ) अत्वसन्तस्य चाऽधातोः &।४।१४ ॥ अत्वन्त- 


~~ 


( ३७० ) सान्तमहत इति । अत्र 'सवंनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ" इति, “नोपधायाः” 
इति, (दलोपे इत्यतः 'दीषेः' इति चानुवतते । संयोगस्येति नकारेऽन्वेति । सान्तेति 
षष्ठयन्तं पदम्‌, षष्ट्या आषेः लक्‌ । एवं “सान्तस्ये'ति संयोगेऽभेदेनान्वेति । महतः 
इत्यवयवषष्ठयन्तं पदमपि नकारेऽन्वेति । तदाह-सान्तसंयोगस्येत्यादि । महान्‌ इति । 
"महत्‌ + सु" इत्यत्रोकारस्येत्संज्ञायां लोपे च कृते "हुल्डयान्भ्यः' इति सस्य खोपे 
(उगिदचाम्‌ ० इति नुमि महन्‌ त्‌' इति जाते, “सान्तमहतः संयोगस्य इत्युपधायाः 
दीर्घे (संयोगान्तस्य कोपः" इति तकारस्य लोपे "महान्‌" इति । 

( ३७१ ) अत्वसन्तस्येति । अत्र “नोपधायाः इत्यतः “उपधायाः इति, .सवेनाम- 


लोप ) क्रुन्‌ ( न्‌ =ऊ-कुत्व' ) क्रुङ्‌ । (२ ) कब्र (जौ \। (३ ) कुञ्चः ( जस्‌ )। (४) 
क्रडभ्याम्‌ (भ्याम्‌ )। 

( ख ) पयोमुच्‌ (-मेषव ) शाब्द के रूपां की रचना-प्रक्रिया इस प्रकार है-८ १ ) पयोमुच + 
खु (स्‌ ), ( विभक्तिलोप ) पयोमुच्‌ ८ च्‌-=क्‌्-'कुत्वः, क्‌-ग्‌-“जरइत्व' )-पयोसुग ८ ग~ 
कू--"पाकषिक चत्व" })=पयोमुक्‌ । पक्ष मे पयोग 1 पयोमुचौ । पयोमुचः । पयोसुरभ्याम्‌ 
( पूववत्‌ )। 

८ ग ) ^+/मह पूजायाम्‌, से "वतमाने पृषन्महद्‌० ( उणादि सु २४१ ) से शतृ प्रत्यय के 
समान निपातनात्‌ "महत्‌" राब्द सिद्ध होता है। अतः उगित्‌ होने से नुम्‌ होता है। महत्‌ 
बडा । 


(३७० > पद्‌- सान्तमहतः, संयोगस्य । अनुच ्ति-सवेनामस्थाने च, असम्बुद्धौ, न 
उपधायाः, दीं: । विधिसूच्र । 

सरूखार्थ--असम्बुद्धि ८ सम्बुद्धिमिन्न ) सवंनामस्थान के पर रहते, सान्त संयोग के ओर 
"महत्‌ राब्द के नकार की उपधा को दीषं अदेश होता है। महान्‌ । महान्तौ । महान्तः । हे 
महन्‌ । महतः । महद्भ्याम्‌ । 

विमरश--सूजाथं के लिए-“सवेनामस्थाने . चाऽसम्बुद्धौ ८ १९८ ) सत्न, “नोपधायाः 
( ६।४।७ ) सूत्र तथा ष्टूलोपेः (८ १२८ ) से (दीधः पद की अनुवृत्ति आती है । तदलुसार-- 
““सम्बुद्धिमिन्न सवंनामस्थानसंज्ञक प्रत्यय के परवतीं होने की द्याम सकारान्त संयोग के तथा 
“महत्‌” शब्द कै "न्‌" की उपधा ८ अन्त्य अल से पूवं वणं ) को दीघं होगा \" 

उदाहरण-८ १) महत्‌~+-ख (स्‌) ('उगिद्चां० से न॒म्‌-न्‌) मह न्‌ तस्‌, 
( उपधादीघ्र--“सान्तमहतः' ) महान्‌ त्‌ स्‌ ( विभक्तिलोपः, . “त्‌ का संयोगान्तलोप )== 
महान्‌ । ८२ ) महत्‌ + ओ ( नम्‌ , उपधादीषं )== महान्तौ । ८३ ) महत्‌ +-जस्‌ ( अस्‌ ), 
८ लम्‌ , उपधादीधौ स्‌ == र्‌ =: )=महान्तः । (४ ) सम्बोधन फे एकवचन भ दीं ( ३७०) न 
होने से हे महन्‌ !' रूप बनता है। (५) चस मे-महतः। (& ) भ्याम्‌ मे==महदम्याम्‌ । 

( ३७१ > पदु्‌--अस्वसन्तस्य, च, अधातोः । अनुुत्ति--उपधायाः, सौ, दीषंः । विधिसून्र । 

१३ मण प्रण 


' क. ~ च ~ ७ नकं च ` चैकः ~ 








वृद मध्यसिद्धान्तकौमुदी 


स्योषधाया दीर्घो, धातुभिन्नासन्तस्य चाऽसम्बुद्धौ सौ ! धीमान्‌ । धीमन्तौ । धौमन्तः 
हे धीमन्‌ । शसादौ महदत्‌ । भातेडवतुः । डित्वसामर्थ्यादभस्यापि टेलेपिः । भवान्‌ ॥ 
भवन्तौ । शत्रन्तस्य तु भवन्‌ । ( २७२ ) उभे अभ्यस्तम्‌ ६।१।५ । षाण्टद्ित्वभ्रकरणे 
ये दे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसज्ञे स्तः । ( ३७३ ) नाभ्यस्ताच्छतुः ७।१।७८ । 





स्थाने" इत्यतः “असम्बुद्धावि'ति, सौ च इत्यतः (सावि'ति "दलोपे" इत्यतश्च "दीघेः' 
इति चानुवर्तते । तदाह-अत्वन्तस्योपधाया इति । 

( ३७२ ) उभे अभ्यस्तमिति । अव्र एकाचो दवे प्रथमस्य" इत्यतः द्वे" इत्यनु- 
वतते । “अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वे'ति न्यायेन दे" इत्यनेन च षप्ाध्याय- 
विहितमेव द्वित्वं विवक्षितम्‌ । 


मूलार्थ-सम्बुद्धि-भिन्न सुः पर रहते अत्वन्त कौ उपधा को ओर धातुभिन्न असन्त की 
उपधा को दीघं होता है । वीमान्‌ । धीमन्तौ । धीमन्तः । हे धीमन्‌ । शस्‌ आदि म (महत्‌? के 
समान रूप बनेगे । ^भा धातु से 'डवतु" प्रत्यय होने पर भवान्‌, भवन्तौ आदि । रतृ-प्रत्ययान्त 
राब्द को अत्वन्त न होने के कारण दीघं नदीं हुआ । मवन्‌ । 
विमदा-सघ्राथं को स्पष्ट करने के लिए-“स्व॑नामस्थाने' ( १९८ ) से "असम्बुद्धौ, "सौ चः 
( ६।४।१३ ) से “सौः, (नोपधायाः ( ६।४।७ ) से (उपधायाः! तथा (दलोपे पूर्व॑स्य दीर्घोऽणः 
( १२८ ) से ष्दीघंः' कौ अनुवृत्ति की जाती है । "अङ्गस्य का अधिकार है । “अतुः उसका विोषण 
होने से तदन्त विधि होती है। इस प्रकार“ सम्बुद्धि-भिन्न सख" विभक्ति पर रहते अत्वन्त अङ्ग 
की तथा असन्त अङ्ग की उपधा को दीधं आदेशय होता है। 
4षी +मतुप्‌ = धीमत्‌ ( बुद्धिमान्‌ ) कौ रूपसिद्धि का उल्लेख किया जा रहा है-( १) 
पीमत्‌ +ख (स्‌) (लम्‌ का आगम, प्रकृत सत्र से उपधादीघं )-पीमान्‌ त्‌ +स्‌ ( विभक्ति 
लोप )- धीमान्‌ त्‌ ` ( "त्‌" का संयोगान्तलोप ) धीमान्‌ । (२) धीमत्‌ +भ ( नुम्‌ )- धीम 
न्‌ त्‌+-ओौ = घीमन्तो । ( ३ ) धीमत्‌ + जस्‌ ( अस्‌ ), ( लम्‌ ) धीम न्‌ त्‌+-अस्‌ ( स्‌ रः) 
== धीमन्तः । (४) है धीमन्‌ ( सम्बोधन मै उपधा को दीघं नीं होता )। (५) शस्‌ आदिः 
विभक्तियों मे "धीमतः" आदि "मदत्‌ राब्द के समान रूप वरनँगे । 
^/मा +डवतु ( अवत्‌ )-- भा +-अवत्‌ ( डित्‌ होने से अभसंज्ञकटि (आ) का लोप )= 
मवत्‌ ( =आप ) । ( १ ) मवत्‌ +ख ( स्‌), ( दीधं--३७१ ) मवात्‌ +स्‌ ( नुम्‌ `- भवान्‌ त्‌ + 
स्‌ ( विमक्तेलोप, ^त्‌' का संयोगान्तलोप )== मवान्‌ । (२) मवत्‌+ओ ८ नुम्‌ )-= भवन्तौ । 
दतृ प्रत्ययान्त ( भू+अत्‌ ) मे “अतुः अन्तम न होने से दीघं नदींहोता, व्हा नम्‌ होकर 
“भवन्‌” ( होता हुआ ) हप बनता है । 
( ३७२ ) पद्-उमे, अभ्यस्तम्‌ । अनुद्ृत्ति- दे । संज्ञासूत्र । 
मूखार्थ-- छठे अध्याय के द्वित्वःप्रकरण मे जो द्वित्व का विधान किदे, वे दोनों ( द्वित्व ) 
सम्मिलित अभ्यस्तसंज्ञक होते हैं । | 
विमर्-यदां "एकाचो दे प्रथमस्य" ( ६।१।१ ) सूत्र से ष्ट्रे" पद्‌ की अनुवृत्ति आ रही है। 
तदनुसार-अष्टाध्थायी के षष्ठाध्याय मे स्थित द्ित्वःप्रकरण के सम्मिलित दोनों रूपों कौ अभ्यस्त 
संज्ञा होती दै । ¦ 1 14 +: 
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-धस्तात्परस्य शतु नुँम्‌ न । ददत्‌ । ददतौ । ( ३७४ ) जक्षित्यादयः षट्‌ ६।९।६। 

धातवोऽन्ये, जल्ितिश्च सप्तमः एतेऽभ्यस्तसंन्ञाः स्युः । जक्षत्‌ । जक्षतौ । जक्षतः । 

4-- जाग्रत्‌ । दरिद्रत्‌ । शासत्‌ । चकासत्‌ । "दीधीङ्‌ दीप्तिदेवनयोः । वेवीङ्‌ वेतिना 
४ एतो छान्दसो । दीध्यत्‌ । वेव्यत्‌ । 





द्य 
+ जक्षि जागृ दरिद्रा शास्‌ दीधीङ्‌ वेवीङ्‌ चकास्तथा । 
अभ्यस्तसंज्ञा विज्ञेया धातवो सुनिभाषिताः॥१॥ 
०३५३) नभ्यस्ताच्रिवि न ¶ € 
¬ ( ३७३ ) नाभ्यस्ताच्छतुरिति । इदितो" इत्यतो नुमित्यनुवतेते । तदाह-- 


स्तादिति । दददिति । ददत्‌ +सु" इत्यत्र हल्डन्यादिना सुलोपे नुमि प्राप्ते अभ्यस्त- 
यां “नाभ्यस्ताच्छतुः इति निषेधे ्षलां जगोऽन्ते' इति तकारस्य दकारे "वाऽवसाने 
विभाषया दकारस्य तकारे "ददत्‌" इति । पक्षे दददिति । 
( ३७४ ) जक्षित्यादय इति । अत्र “उभे अभ्यस्तम्‌" इत्यतः “अभ्यस्तमि"त्यनुद्त 
चनान्ततया विपरिणम्यते । जक्षित्यादयः इत्यत्राऽतद्‌-गुणसंविज्ञानो बहत्रीहि- 
ल त॒ आह मूले--षडित्यादिना । जक्षदिति । “जक्षत्‌ + सु" इत्यत्र “उगिदचाम्‌०' 
लति खमि प्राप्ते जक्षित्यादयः षट्‌' इति अभ्यस्तसंज्ञायां नाभ्यस्ताच्छतुः' इति नुमो 
वधे 'हल्डयान्भ्यः' इति सुखोपे पदसंज्ञायां जरत्वेन तकारस्य दकारे वाऽवसाने" 
{ति वेक ल्पिक चत्वं जक्षत्‌ इति । पक्षे “जक्षदि'ति । 


(२७२ > पद्‌-न, अभ्यस्ता, शतः । अनुदृ्ति- लम्‌ । विधि( निषेध पसूत्। = ` । अनुवृत्ति तम्‌ । विधि( निषेध सत्र । 


भूलार्थं--अभ्यस्तसंज्ञक से पर 'शत्‌ः को नुम्‌ नही होता । ददत्‌ । ददतौ । 
विमद यदं “इदितो नुम्धातोः" (७।१।५८ ) से नम्‌ की अनुवृत्ति अपेक्षित है । तदनुसार-- 
,्थस्तसंञचक से परवतीं शत॒ प्रत्यय को नुम्‌ भागम नहीं होता । 
उदाहरण--८ १) ददत्‌ +-ख (स्‌), ( “उगिदचां०' से प्राप्त नुम्‌ का “नाभ्यस्ताच्छतुः, से 
वरध, क्योकि यरा दा को द्वित्व होकर अभ्यस्त संज्ञा हुई है ) ददत्‌ +स्‌, ( “स्‌› का लोप, त्‌ 
---2 ) ददद्‌ ( द्‌ त्‌-“पाक्षिक चत्व" ) = ददत्‌-ददद्‌ । ( २) ददत्‌+अओ ददतौ । 
#: ( ३७४ >) पद्--जक्षित्यादयः, षट्‌ । अनुचरुत्ति-अभ्यस्तम्‌ । संज्ञासूत्र । 
भूखार्थ- जाग्र आदि छः-धातु ओर जक्ष धातु की अभ्यस्त संज्ञा होती दे । जक्षत्‌ । जक्षतौ । 
{तः । जायत्‌, दरिद्रत्‌, शासत्‌ तथा चकासत्‌ भी इसी प्रकार वनते ह । दीधीङ ओर वेवीङः 
का प्रयोग वेद मे ही होता है । इनके भी दीध्यत्‌ ओर वेव्यत्‌ रूप बनते हे । 
भ्यस्तसंज्ञक सात धातुओं का परिगणन प्रस्तुत कारिका किया गया है। गुप्‌-युब्‌ । 
प्री । यपः। 
ङ्ग सूत्र मे "उभे अभ्यस्तम्‌" से “अभ्यस्तम्‌” की अनुवृत्ति आती है । तदनुसार- 
, क्वि, जाग, द्ररिद्रा, शास्‌, दीषीड, वेवीड तथा चकार ये सात धातुं अभ्यस्तसंज्ञक होती हँ 
उ दाहरण-( ९ ) जक्षत्‌ +सु, ( "उगिदचाम्‌ ० से नुम्‌ की प्राप्ति, “जक्षित्यादयः षट्‌? से 
+्यस्त संज्ञा होकर “नाभ्यस्ताच्छतुः? से लुम्‌ का निषेव, "हस्डयान्भ्य ०” से विभक्ति का रोप ) 
1/6, ( त्‌ = द--ज्षलां जशोऽन्तेः ) जक्षद्‌ ( द्‌=त्‌ "वाऽवसाने' से वेकसििक चत्वं )-- जक्षत्‌ , 
श्रद्‌; । ( २ ) जक्षतौ ( ओ ) । ( ३ ) जक्षतः ( जस ) । जक्षत्‌ ==खाता इभा । इसी प्रकार जाग्रत्‌ 
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गुप्-गुब्‌ । गुपौ । गुपः । गुञ्भ्याम्‌ । ( २७५ ) त्यदादिषु दुशेऽनालोचने 
कृव् ३१२६० } त्यदादिबूपपदेषु अन्नञानार्थात्‌ दृशेर्धातोः कञ्‌ स्थात्‌, चात्क्विन्‌ । 
( ३७६ ) आ सवंनास्नः €।३।९१ । सवनाम्न आकारोऽन्तादे्ः स्याद्‌ दृग्दृशवतुषु । ` 
तादक्‌-ताद्ग्‌ । तादौ । तादृज्ञः । ताद्ग््याम्‌ । नरश्चेति षः । जर्त्वचत्वं । विट्‌- 


| 


( ३७५ ) त्यदादिष्विति । सूव्रस्थचक्रारेण स्पृगोऽनुदके क्विन्‌ इत्यतः क्विन्‌ 
अनुकृष्यते । आलोचनमिह्‌ ज्ञानसामान्यम्‌, न तु चाक्षुषज्ञानम्‌ । तदाह-त्यरादिष्विति । 

( ३७६ ) आ स्वेनास्न इति । आ इति लृप्तविभक्तिकं पदम्‌ । 'दुग्दुश्‌वतुषु" 
इत्यनुवतेते । तदाह-सवेनाम्न इत्थादि । 


जागता हमा ), दरिद्रत्‌ ( ==दगंति को प्राप्त होता हम ), शासत्‌ ( == चास्तन करता हुआ), ` 
दीध्यत्‌ ( ==देता हया ), वेव्यत्‌ ( देता इञा ) तथा चकासत्‌ ८ --चमकता हुभा ) चन्दो ` 


करूप मी वर्नैगे । इनमे दीधीङ तथा वैवीङ्‌ धात॒ओं के शतृ प्रत्ययान्त रूप वेद भे ही होते हैं । 
किप्‌ प्रत्ययान्त युप ( रक्षा करना) से युप्‌ चन्द्‌ के रूप इस प्रकार वनते है-(१) 
गुप्‌ +ख ( स्‌ )-( विभक्ति का छोप }- यप्‌ ( जदत्व एवं पाक्षिक चत्वं ) गुप्‌ , गुब्‌ । (२) 
गुपौ ( मौ )। (३ ) युपः ( जस्‌ )। (४) यन्भ्याम्‌ । 
( ३७६ ) पद्‌- त्यदादिषु दशः, अनालोचने, कज च । अनुचत्ति-त्रििन्‌ । विधि सूञ्र। 
मूला्थ- त्यदादि उपपद्‌ रहने पर अज्ञानाथक दृल्ल्‌ घातुसे कन्‌ प्रत्यय दता है ओर 
क्विन्‌ मी । 


विमशं-पत्रस्थ शच" पद के द्वारा सस्पृोऽनुदके क्विन्‌" ( ३७८ ) से "विवन्‌' की असुचरत्ति 


आती है । इस प्रकार "त्यद्‌ आदि सवनाम शब्दां के उपपद्‌ रहने पर अज्ञानार्थक «दश से कञ्‌ 


तथा क्विन्‌ प्रत्यय होते है । 

(३७६ ) पद्‌-आ, मवनाम्नः । अनुचरृत्ति-द़गढरावतपु । विधिसूत्र । 

मूखार्थ- दग्‌ , दश तथा वतु के पर रहने पर सवनाम को आकार अन्तादे होता है। 
ताटक्‌-ताट्ग्‌ । तादृ । तादृशः । तादरगभ्याम्‌ । व्रदचेति षः। विर्‌ -विड। विशो । विद्यः) 
विडभ्याम्‌ । 

विमशं--यदोँ पूवं खत दर गढशव पु" ( ६।३।८९ ) की अनुवृत्ति आती है । 'मलोऽन्त्यस्य' 
परिभाषा की उपस्थिति होने से--ष्ृग्‌ , दृ जौर वु परर रहते सवनामवाची राब्दों के अन्त्य 
वणं के स्थान पर आ, भदेश होता है। 

उरदाहरण--८ १ ) तद्‌ +द श्‌, ( क्विन्‌--^त्यदादि पु ०" उसका सवापहारी लोप ) तद्‌ +दृश 


` ( दू “मा सवनाम्नः' ) त आदृश्‌, ( सवणदौवं ) ताद्श्‌+ख ( स )-( विभक्तिका लोप 


सरा--ष- व्रश्च!) तादृष्‌ ( ष--ड-"जदत्व' ड -ग्‌-कुत्व- क्विन्प्रत्ययस्य लु) )-ताद्ग्‌ 
८ ग क्‌- “पाक्षिक चत्व --“वाऽवसाने' )ज्=तादृक्‌ । पश्च मनतादटरग्‌ ( =वंसा)। (२) 
तादृश +भौ--तादृरौ । (३) तादृश्‌+जस्‌ (अस्‌ ) (स्‌-=र्‌-=ः )==तादृदयः । (४) 
ताद्रा+्यराम्‌ (चष, षल=ड=ग्‌ )=तादृरभ्याम्‌ । 

+|विश्‌ से क्विप्‌ प्रत्यय होने पर्‌ व्रि ( प्रवेश करने वाका ) शाब्द बनताहै। (१) 


धिदा ~+-ख (स), ( विभक्तिक्रा रोप, शू--प्-तश्च० ) विष ( ष---ड-*जईत्व' ङ --ट-- ` 








क्क 
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विड्‌ । दियो । विश्च: । विड्भ्याम्‌ । ( ३७७ ) नजञोर्वा ८।२।६३ । नशेः कवर्गोऽन्ता- 
देशो वा पदान्ते । नक्‌-नग्‌ । नट्‌-नड्‌ । नज्ञो । नज्ञः । नग्भ्याम्‌-नडभ्याम्‌ । ( २३७८ ) 
स्पुशोऽनुदके स्विन्‌ ३।२।५८ । अनुदके सुप्युपपदे स्प्रशेः क्विन्‌ । धृतस्पृक्‌ -घतस्पुग्‌ । 
घतस्पशौ । घुतस्पशः । दधुक््‌्-दधृग्‌ । दधुषौ । दधुषः। दधृरभ्याम्‌ । रत्नमुट्‌- 





( ३७७ ) नशेर्वा इति । अत्र "किवन्प्रत्ययस्य कुः इत्यतः "कुरिति ^स्कोः संयो- 
गादयोरन्ते च इत्यतश्च अन्ते" इति चानुवतेते । "पदस्य इत्यधिकृतम्‌ । तदाह- नशेः 
कवग इत्थादि । नक्‌-नगिति । कुत्वपक्षे जरत्व चर््वाभ्यां रूपे । नट्‌-नडिति । षत्व- 
पक्षे जइत्व चत्वभ्यिां रूपे । 

( ३७८ ) स्पोऽनुदके इति । “सुपि स्थः' इत्यतः सुपीत्यनुवतंते । उदकशब्द- 


सरिन्ने सुवन्ते उपपदे स्पृशेः क्विन्‌ स्यादिति सूत्राथः। घुतस्पुक्‌ इति । धतं स्पृशतीति 


“यााक्षिक चतवं" )=-विट्‌ , विड्‌ । (२ ) विन्लौ ( ओ ) । (३ ) विशः ( जस्‌ ) 1 (४) विडभ्याम्‌ 
( ज्याम्‌ )। 
( २७७ ) पद्‌- नयः, वा । अनुचत्ति-- प्रदस्य, अन्ते, कुः । विधिसूत्र । 
सूलार्थ--पदान्त मे नश्‌ को विकल्प से कवग अन्तादेश होता है । नक्‌-नट्‌। नट्‌-नड । 
नद्यौ । नरः । नडभ्याम्‌-नरभ्याम्‌ । 
विसरा-यदां  “किवन्प्रत्ययस्य कुः ( ८।१।६३ ) से "कुः तथा स्कोः संथोगा्ोरन्ते च 
८ ३३१) से “अन्ते कौ अनुच्रत्तिआ रही दहै। "पदस्य" का अधिकार है। इस प्रकार--"पद कै 
न्त मे नश्च के स्थान पर विकल्प से ( “अलोऽन्त्यस्य परिभाषा दारा ) क वगं अन्तदेश होता है 
उदाहरण-^/न रा + क्विप- नश ८ =दिखलायी न देना ) शब्द कै रूपों कौ रचना-प्रक्रिया 
हस्त प्रकार दै--(१) नश्‌~+-ख (स्‌), ( विभक्तिका लोप, शष्‌ )- नष्‌ ( "ष्‌"? जदत्व ) 
- ड , ( ग्--विकर्प से कुत्व--"नदोवा' ) नग्‌ ( ग--क्‌ "विकल्प से चत्वं' )-- नक्‌ । चत्व के 
भराव मँ==नग्‌। कुत्व के अभावमे पाक्षिक चत्वं डर होकर- नट्‌, नड। (२) नौ 
८ ओ)। (३) नखः ८ जस्‌ )। (४) नड्भ्याम्‌ ( भ्याम्‌ ); यहाँ विकल्प से कुत्व हयोकर-- 
न्धर्थ्याम्‌, नडभ्याम्‌ | 
( ३७८ >) पद्--स्परशः, अनुदके, क्विन्‌ । अनुदत्ति-पि । विधिसूत्र । = 
मरल्छार्थ--उदक-भिन्न सुबन्त उपपद रहते स्पृश धातु से त्रिवन्‌ प्रत्ययं होता रै । घ॒तस्पृकः- 
ग । घतस्प्रो । घुतस्पृश्ः । दधृक्‌-ग्‌। दधृषौ । दधृषः । दधृरभ्याम्‌ । रत्नसुट्‌-ड। रत्नयुषौ । 
द ल्नयुवः । रत्नसुडभ्याम्‌ । षट्‌-षड्‌ । षडमि । षण्णाम्‌ । षटत्ु, षट्सु । प्राचीन आचार्यो ने जो 
श्रध्णाम्‌, षडणाम्‌" दो उदाहरण प्रस्तुत किये हं, वह प्रमाद ही है; क्योंकि यहाँ प्रत्यये भाषायां 
न्निव्यम्‌' से नित्य ङण होता है। 
विमद्--घत्नाथं कौ पूति हेतु पि स्थः" ( ३।२।४) सूत से सुपि" की अनुवृत्ति आ रह है । 
श्रवरत्त. खपि' पद का “अनुदके के साथ अन्वय होता है। तदनुसार-“उदकपद-मिन्न सुबन्त 
रध धद रहते स्पृश धातु से किविन्प्रत्यय होता है ।' 
उदाहरण--घतं स्प्शति' विग्रह मे धरत उपपद पूवक स्पृश धातु से किविन्‌, उसका सर्वापहारी 
ही ध, उपपद्‌ समास दोकर--घृतस्प्रश ( धी का स्पशे करने वाला ) शब्द बनता है। (१) 
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रत्नमुड्‌ । रट्नमुषोौ । रत्नमुषः । रत्नमुड्भ्याम्‌ । षट्‌-षड्‌ । षड्भिः । षड्भ्यः-२ । 
षण्णाम्‌ । षट्त्सु-षट्सु । यत्त॒ प्राचा षण्णां षड्णामित्युदाहृतं, तत्प्रामादिकमेव, 


` भ्रत्यये नित्यवचनात्‌ । रत्वं प्रति षत्वस्यासिद्धत्वात्‌ ससजुषोरिति रत्वम्‌ । ( ३७९ ) 


क्विन्‌, तस्य सर्वापिहारिरोपे, उपपदसमास सुब्टकि घृतस्पृगशब्दात्‌ सौ, हल्ङ्यादिना 


सोकंपि “किवन्प्रत्ययस्य कुः इति कूत्वस्याऽसिद्धत्वात्‌ पूर्वं ¶्रश्चे"ति शस्य षत्वे, 
जइत्वेन तस्य उत्वे, तस्यं “क्विन्प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वे गकारे "वाऽवसाने" इति 
वैकत्पिकचर्त्वन ककारे धृतस्पृक्‌" इति । पक्षे घृतस्पृग्‌' इति । ्घुतस्पशेकारी' 
इत्यथः । 


घृतस्पश्‌ +सु ( स्‌ ), ( विभक्ति का कोष, कुत्व असिद्ध होने से शप, ष्‌-- ड --“जरत्व 
ग--कुत्वः, ग्‌ क्‌-- पाक्षिक चत्व ) = घरतस्पृक › घृतस्प्रग । (२) घुतस्प्ररौ (ओ) (३) 


घतस्पृश्ः ( जस्‌ ) । 
षकारान्त दधृष्‌ शब्द की रूपसिद्धि प्रददित की जा रही है-( धृष्णोतीति विग्रहे «धृष्‌ 


( जिधृषा ) क्विन्‌ “ऋत्विग्‌० द्वित्व आदि निपातन से होकर दघृष शब्द निष्पन्न होता है।) ` 


( १) दधृष्‌ +ख, ( विभक्ति खोप, षड --“जदत्व ) दधरढ , ( ड =ग्‌-कुत्व' ) दधृग्‌ , ( ग~ 
क-पाक्षिक चत्व" ) दधृक्‌ । पक्ष म=दधृग्‌ । (२) दधृषो ( ओ ) । ( ३ ) दधृषः ( जस्‌ )। 
(४ ) दध्गभ्याम्‌ (भ्याम्‌ ) इत्यादि । 

रत्नानि सुष्णाति (रत्न चुराने वाका ) अथे रत्न~-सुष्‌ धातु से क्विन्‌ प्रत्यय होकर 
“त्नसुष्‌' शब्द बनता है । (१) रत्नमुष्‌+ख (स्‌), ( विभक्तिका लोप, ष्‌) रत्नमुड 
(ड = र्‌--पाक्षिक्र चत्व" )=रत्नसुट्‌ , रत्नमुड । (२ ) रत्नमुष्‌+ओ =रत्नसुषौ । (३) 
रत्नयुष्‌ + ८ जस्‌ ) जस्‌ ( सूर्‌: ) रत्नमुषः । (४) रत्नसुष्‌+भ्याम्‌ ( ष्‌-ड )==रत्न 
मुडभ्याम्‌ । 

बहुवचनान्त संख्यावाचक “पष” दाब्द की रूपसिद्धि का उल्लेख करिया जा रहा दै-८१) 
षष्‌ + जस्‌ , ( षट्‌ संज्ञा षडभ्यो ठक्‌' से जस्‌ का लक्‌ ) षष्‌ , ( जदत्व से प्‌ ड्‌ ) षड्‌, ( ड == 


ट्‌--पाक्षिक चत्व" ) षट्‌, षड। (२) षष्‌~+-भिस्‌ (ष-ड-"जदत्व )) == 
षडमिः। ( ३ ) षष्‌ + भ्यस्‌ ( षड, स्‌-र =: ) == षडभ्यः । (४) षष्‌ +आम्‌, (नुटका 
आगम-"षटचतुमभ्यश्च' ) षष्‌ +नाम्‌, (ध्‌ --“जदत्वः ) षड ~+ नाम्‌, ८ "न्‌'==ण्‌ 


ष्टुत्व, ) षड + णाम्‌ ( ड_=ण्‌--प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌? )==पण्णाम्‌ । (५ ) षप्‌~-खप्‌ ( ख ), 
( षड )-- षड +सु, ( विकल्प से धुट्‌ ( ध ) का आगम-“डः सि धुट्‌” ) षड्‌ ध्‌+ख ( ड = 
ट्‌ , धू --त्‌-चत्वं )==षत्सु । धुट्‌ का आगम न होने पर डट्‌ "चत्व" )=-षयरस । 

यहाँ षष्ठी विभक्ति मे प्राचीन आचार्यौ ने दो रूप षण्णाम्‌ ओर 'षडनाम्‌? उदाहृत किये है । 
बह उनका प्रमाद ही है। क्योंकि प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ इस वार्तिक वचन से नित्य 
अनुनासिक डण्‌ विधान किया जाता है । 

पठितुमिच्छति" ८ पटने कौ इच्छा करने वाला ) अथमे "पिपटिष्‌) शब्द दै। पिपषठिष्‌+ख 
(स), ( विमक्तिका लोप) पिपिष ( यर्दा सन्‌ सम्बन्धी स. के स्थान मे विधीयमान “षृ रुत्व 
विधायक साख "ससजुषो रः कौ दृष्टि मे असिद्ध होने से ष्‌-=स्‌--रु )- पिपटिर (गे दीं 
विधायक शाख का उल्लेख किया जा रहा है- 
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वार्पधाया दीघं इकः ८.२।७६ । रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घं: पदान्ते । 
पिपठीः । पिपठिषौ । पिपठिषः । पिषटीर्भ्याम्‌ ! ( ३८० ) चुभ्वि्जंनीयशव्यं- 
वायेऽपि ८।३।५८ । एतैः प्रत्येकं व्यवधानेऽपीण्कुभ्यां परस्य सस्य मूधेन्यादेशः स्यात्‌ । 
ष्टुत्वेन पुवेस्य षः । पिपठीऽ्ु-पिपटोःषु । चिकीः । चिकोषो । चिकीषेः । चिकीषुं । 


( २३७९ ) वोर्पिधाया इति । 'रचव्‌चे'तिद्रन्द्रे "वौ तयोरिति विग्रह बोः. 
इति । “सिपि धातो सर्वा" इत्यतो धातो रित्यनु वतेते, “स्कोः इत्यत अन्ते इति चानु- 
वतंते । (पदस्ये'त्यधिकृतम्‌ । र्वोः इति धातोरित्यस्य विशेषणम्‌, तेन तदन्तविधि- 
स्तदाह-रेफवान्तस्येत्यादिना । पिषटोरिति । "पिपटिष्‌ + सु' इत्यत्र “हल्ड्याबि'ति 
सलोपे रत्वे कतेव्ये “पूवेत्रासिद्धमि'ति षत्वस्यासिद्धत्वात्‌ “ससजुषो रुः इति रुत्वे 
पिपठिर्‌ इति जाते रवोर्पधाया दीघं इकः" इति इकारस्य दीघं, रेफस्य विसे 
क्रते “पिपटठीः' इति । 

( ३८० ) नुस्विसजेनीय इति । अवर “इण्कोः इति, मृद्धेन्य इति चानुवतते । 
तदाह--एतेरिव्यादि । पिपटीष्षरु इति । पिपटिष्‌शब्दात्‌ सुप्यनु बन्धलोपे "पिपठिष्‌ + 
“सु इत्यत्र “स्वादिष्वसवेनामस्थाने' इति पदसंज्ञायां षत्वस्यासिद्धत्वात्‌ “ससजुषो रूः" 





( ३७६ > पद्‌--वांः, उपधायाः, दीधः, इकः । अनुद ्ति- पदस्य, सन्ते, धातोः । विधिसूत्र । 


मूखार्थ-- पदान्त मे रेफान्त ओर वान्त धातु की उपधा को दीष होता है। पिपरौः। 
पिपरठिषौ । पिपठिषः । पिपटीभ्याँम्‌ । 
विमर्शः प्रक्रत सच म “सिपि धातो रवाः ८ ८।२।७४ ) से "धातोः तथा स्कोः संयोगायोरन्ते 
न्च ८ २३१ ) से “अन्ते पद की अनुवृत्ति आती है । "पदस्य का अधिकार है । "वोः पद्‌ धातो का 
विखोषण होने से उसमे तदन्त विधि होती है । तदनुसार "पदान्त मे रकारान्त ओर वकारान्त धातु 
की उपधा के इक्‌ (इ, उ, ऋ, ल ) को दीषे होता है।' 
उदाहरण-( १ ) पूर्वोक्त रूप पिपठिर्‌ ( रेफान्त धातु की उपधा "ड को दीप--वोरुप- 
धाया )--पिपटीर्‌ ८ र्‌ =: ) पिपठीः । (२) पिपटिषौ ( ओ )। ( ३ ) पिपठिषः ( जस्‌ ) । 
८ ४ ) पिपरीभ्याम्‌ ८ द्धीघं ) । । 
(३८० ) पद-नुम्‌ विसजं नीयशर व्यवाये, अपि । अनुच्त्ति-मूडन्यः, सः, इण्कोः । 
विधिस्‌ । | 
मूलार्थ-- लुम, विसगं जौर दार इनमे सी एक के व्यवधान होने पर भी इण्‌ , कवगं से 
प्र विस को “ष्‌” होता है । पिपदीष्पु । "वा शरि । पिपटीःषु । चिकीः । चिवौरषीं । चिकीषैः । 
चिकीषुं । विद्धान्‌ । विद्वांसौ । हे विद्वन्‌ ! 
विमर्दा--स ताथ की पूति देत॒-"अपदान्तस्य मूडधन्यः ( ८।३।५५ ) से (मूदध॑न्यः, सहेः साडः 
सखः ( २८४ ) से “सः', तथा "इण्कोः! ( ८।३।५७ ) सत्न को अनुवृत्ति साती है । तदनुसार--““नुम्‌, 
विसग तथा शर--इनभ से किसी एक का व्यवधान. होने पर इण्‌ ओर कवग से परवती “स्‌? के 
स्श्रान पर मूद्धन्य (ष्‌) आदेद होता है।"" 


-उदाहरण-पिपट्िष्‌ +ख(खप्‌ ) (रुत्व की कतव्यता मे षत्व के असिद्ध होने से सर) 


विपठिर्‌ + ख, ( इ==“ई' दीघं 'वोँरुपधायाः' ) पिपटीर्‌ +ख, ( र: “खरवसानयोः” ) पिपठीः 


र्न 





॥। 
छ 1 
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र. मध्यसिद्धान्तकौमुदी 


विद्वान्‌ । विद्वांसौ । हे विद्टन्‌ । ( ३८१ ) वसोः सम्प्रसारणम्‌ ६।४।१३१ । वस्व- 
न्तस्य भस्य सम्प्रसारणम्‌ । विदुषः । वसुखंस्विति दत्वम्‌ । विटटद्भ्याम्‌ । ( ३८२ ) 
पुंसोऽसुङः ७।१।८९ । पुंसोऽसुङ स्यात्‌ सवंनामस्थाने । पुमान्‌ ! हे पुमन्‌ । पुमांसो । 


इति रुत्वेऽनुबन्धलोपे वोरुपधाया दीघं इकः' इति दीघं ^रोः सुपि" इति रेफस्य विसर्गे 


“विसजंनीयस्य सः इति विसर्गस्य सत्वे ^नुम्विसजंनीयशव्येवायेऽपि' इति सुपः 
सकारस्य षत्वे ष्टुना ष्टुरि'ति पूवंसकारस्य ष्टुत्वेन षकारे "पिपटीष्षु" इति । पक्षे 
“वा शरि. इति विसगेस्य विसगं पिपटीःषु इति । 

( ३८१ ) वसोः सम्प्रसारणमिति । प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्या" इति परिभाषयाञ्त्र 
वसोरिति तदन्तग्रहणम्‌ । (भस्य 'त्यधिक्रियते । तदाह- वस्वन्तस्येति । 

( ३८२ ) पंसोऽघुङ्ति । अत्र॒ “इतोऽत्सवेनामस्थाने' इत्यतः सवेनामस्थाने' 


सु; ( (नुम्‌विंसजनीयशरव्यवायेऽपि" से सु ==ष्‌ )-पिपटीःषु (“वा शरि' से विकल्प से विसगं 


के स्थान मे विसगं होनेसे पक्ष मे विसगंके स्थान पर "विसजंनीयस्यसः' से स्‌, स्‌=ष्‌ 


'टुत्वः ) == पिपटीष्षु । ः 

कतुंमिच्छति ८ करने की इच्छा वाला ) अर्थम चिकीष्‌ दन्द है। (१) चिकीष्‌^+सु 
(स्‌), (विभक्तिरखोप )-चिकौष्‌ (षत्व के असिद्धहोनेसेस्‌ का लोप “रात्सस्य ) चिकीर 
८ र: ) = चिकीः। (२ ) चिकीषों (ओ) (८३) चिकौषः (जस्‌ )। (४) चिकीष+-सु 
(स्‌ कालोप, षत्व )-चिकौषु। 


- विदस्‌ शब्द कौ रूपसिद्धि का उल्लेख किया जा रहा दै-( ज्ानाथंक विद्‌ + कट्‌ , ( कट्‌ = 
शतर-अत्‌ ) विद्‌ +अत्‌, (राप्‌ )-- विद्‌ अ अत्‌ (रप्‌ का लोप व॒शत=वस ) विदस्‌ 


==विद्यान्‌ । ) (१) विद्वस्‌ + (स्‌); (लम्‌ का गम, ^उगिदचाम्‌' ) विद्वन्‌ स्‌, ( दीं 
अ= 'आः--“सान्तमहतः' ) विद्वान्‌ स्‌+स्‌ ( विभक्तिलोप, स्‌ का संयोगान्तं कोप )== विद्वान्‌ । 
(२ ) विद्वस्‌+-मौ ( चम्‌, दीं न्‌= अनुस्वार ) == विद्वांसौ । (३) हे विद्रस्‌+स्‌ (^स'का 
लोप, नुम्‌ संयोगान्त लोप, यदा सम्बोधन मे दीधं नदीं होता ) == दे विद्वन्‌ ! 

(३८१ ) पद्-वसोः, सम्प्रसारणम्‌ । अनुद्त्ति-अ्गस्य, भस्य । विधिसूत्र । 

भू लार्थ--वस्वन्त मसंज्ञक अंग को सम्प्रसारण होता ह । विदुषः। "वसुं ० से द्‌ । विद्वद्‌ 
भ्याम्‌ । 

विम्--यहां “अङ्गस्य' तथा “नस्य का अधिकार है । "वसोः पद अङ्गस्य का व्रिशेषण है। 
अतः तदन्त विधि होती है । इस प्रकार वस्वन्त मसंज्ञक अंग के स्थान पर सम्प्रसारण (व्‌=उ) 
होता दहै। 

उदाहरण-८ १ ) विदस्‌ + चम्‌ (अस्‌ ), ( व्‌=उ “सम््रसारणः ) विद्‌ उ अस्‌+अस 
८ उ +-अ==उ पूवंरूप (सम्प्रसारणाच्चः ) विदुस्‌ + अस्‌ , ( स्‌-=ष्-"अदेशभ्रत्यययोः? ) विदुषस्‌ 
( स्‌= र्‌ ==: ) = विदषः। (२ ) विदस्‌ + भ्याम्‌ ( स्‌=द्‌ 'वखलंख°' ) == विद्वद्भ्याम्‌ । 

(३८२ ) पद-पुंसः, अघ्‌ । अनुदृत्ति-सव नामस्थान । विधिसूत्र । 

मूखार्थ--सवंनामस्थान की विवक्षा म पुंस्‌ को 'अखड्‌' होता है । पुमान्‌ । पुमांसौ । पुंसः । 
पुंभ्याम्‌ । पुंसु । “ष्दुशनस्‌ ० से अनङ्‌ । उद्ना । उदानस । ८ वा० ) इसके सम्बुद्धि म अनङ्‌ 


च्छे 
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पुंसः । पुंभ्याम्‌ । पुंसु । ऋदुश्नेत्यनङः । उज्ना । उज्ञनसौ । > अस्य सम्बुद्धो वाऽनङ््‌, 


नलोपश्च वा वाच्यः *1। है उकशन-हे उश्नन्‌-हे उद्नः ! उज्ञनोभ्याम्‌ । 
अनेहा । अनेहसौ । अनेहसः । हे अनेहः । वेधा । वेधसौ 1 वेधसः । वेधोभ्याम्‌ । 


इत्यनुवतंते । तदाह-- सवेनानस्थान इत्यादि । पुमान्‌ इति । पुसूशब्दात्सो “ङ्च्चि - 
ति सूत्रबलात्‌ "पुंसोऽसुड' इति सकारस्य स्थानेऽसुडि “पुमसुङ्‌ + सु" इति जाते, ङकारो- 
करयो रित्संज्ञायां लोपे च "पमस्‌ + सु इति स्थिते टल्ङयाञ्भ्यः' इति सोपि प्रत्यय- 
लक्षणे “उगिदचामि'ति नुमि "सान्तमहतः" इति दीघं सस्य संयोगान्तखोपे (पुमान्‌ 
इति । 


ओर नलोप मी विकल्पसे होते दै। हे उदन-हे उरानन्‌-हे उशनः! उङ्नोभ्याम्‌ । अनेहा । 
अनेहसौ । अनेहसः । हे अनेहः ! वेधा । वेधसौ । वेधसः । वेधोभ्याम्‌ । 
विमरा-यहों “इतोऽत्सवनामस्थाने" ८ ७।१।८६ ) से “सवंनामस्थाने' कौ अनुड्ृत्ति अपेक्षित 


दै । तदनुसार (सव नामस्थान ( छ, ओ, जस्‌, अम्‌ , सर्‌ ) पर रहते पुंस्‌ शब्द के अन्त्य वणं स्‌. 


के स्थान पर ( अकलोऽन्त्य परिभाषा की उपस्थिति से ) असुङः ( अस्‌ ) अदेश होगा ।' 

उदाहरण-८ ९ ) पंस¬+स्‌ , (स= असुङ-अस्‌ ) पुम्‌ अस्‌ +स ८ यहाँ अनुस्वार अपनी 
पूव स्थिति मे आ गया--' निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्युपायः' ) चम्‌ का आगम-पुमन्‌ स॒~+स्‌ 
( दीध-सान्तमहतः' ) पुमाच्‌ स्‌+स्‌ ( विभक्तिलोप, स्‌ का संयोगान्तं लोप )=पुमान्‌ 
( पुरुष ) । (२ ) पुंस्‌ + ओ, ( स्‌-अस्‌ ) पुमस+-ओ ( जम्‌ , दीघं, न्‌--अनुस्वार ) = 
८मांसौ। (३) पुंस~+रस (अस्‌) ( यहां सवनामस्थान न होने से असुङ नहीं हुआ, स= 
र--: ) पुंसः । (४) पुंस्‌ू+भ्याम्‌ (स्‌ लोप तथा म्‌ को अनुस्वार=परसवण )-पुभ्याम्‌ । 
(५ ) पंस्‌+खप्‌ ( ख ),-( स्‌ का संयोगान्तलोप म्‌--अनुस्वार )==पुंख । 

उदानस्‌ ८ --श्ुक्राचायं ) चब्द के रूपों की प्रक्रिया का प्रदरोन किया जा रहा है- 

( १ ) उश्रनस्‌~+ख ( स ), (स्‌-अन्‌-“कष्दुरनस्पुरुदं सः' ) उशनञन्‌ +स्‌ , ( अ ~+-अ 
अ--"पररूपः ) उशनन्‌ +स्‌, ( उपधादीघ ) उशनान्‌ स्‌ ( *स्‌' विभक्ति का लोप, न्‌ कालोप) 
उदाना (२) उदरानस्‌ ~+ ओ --उदरानसौ । 

८ वा० )--उद्रानस्‌ शब्द मै सम्बुद्धि के विषयमे भनङ्‌ गौर नलोप भी विकल्प से होते 
दै । ( १) हे उ्नस्‌ +स्‌ , ( स्‌--अन्‌ विकल्प से ) पररूप तथा विभक्तिलोप होकर उशनन्‌ ! 
उक्त कार्यो के अतिरिक्त न्‌ रोप होने परदे उशन} अनङ्न होने पर विभक्तिलोप क 
बाद स्‌ र: ) दे उशनः । (२ ) उशनस्‌ +भ्याम्‌ ( स्‌==रु=उ, अ +उन्=ओ “गुणः ) == 
उद्नोभ्याम्‌ 

सकारान्त अनेहस्‌ ( कार ) शब्दं के रूप सम्बोधन के अतिरिक्त अन्य विभक्तियों भ 


उशनस्‌? के समान बनते है । प्रथमा--अनेहा, अनेहसो, अनेहसः । सम्बोधन मे--अनेहस्‌ +स्‌ 


८ विंभक्तिरोप, दीघं का अभाव, सर्‌: )=-हे अनेहः ! 

वेधस्‌ ८ ==बह्या ) छब्द की रूप-प्रक्रिया इस प्रकार है-८ १) वेवस्‌+स॒ ( स्‌), ("अ= 
*आ' दौघं--“अत्वसन्तस्य चाधातोः" ) वेधास्‌ +स्‌ , ( विभक्ति का लोप }-वेधास्‌ ( सूर ==: ) 
वेधाः । ( २ ) वेधस्‌ + ओ वेधसौ । ( ३ ) वेधस्‌ +( जस ) अस्‌ ( स्‌-=र =: )==वेधसः। 
८ ४ ) वेधस्‌ +भ्याम्‌ ( स्‌=रु--उ ) वेध उ भ्याम्‌ ( गुण ) वेधोभ्याम्‌ । 
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(३८३ ) अदश्च ओ सुलोपश्च ७।२।१०७ । अदस ओौकारोऽन्तादेज्ञः स्यात्‌ सौ परे 
सुलोपश्च ! (तदोरि'ति सः । असौ । * ओत्वप्रतिषेधः साकच्कस्य वा वक्तव्यः ‰। 
प्रतिषेधपक्षे सादुत्वं च । असक । असुकः । त्यदाद्यत्वं पररूपम्‌ । वृद्धिः । ( ३८४ ) 
अदसोऽसेर्दादु दो मः ८।२।८० । अवसोऽसान्तस्य दात्परस्य उदूतौ स्तो दस्थ मश्च 


आन्तरतस्याद्‌ ह्वस्वस्य उः । दीघंस्य ॐ: । अमरु । जज्ञः श्ी' । गुणः । ( ३८५ ) 


( ३८३ ) अदस ओं इति । “अदसः' इति षष्ठयन्तं पदम्‌ । “ओ' इत्यविभक्तिक- 
निदंशः । इह (तदोः सः सावि'त्यतः सावित्यनुवतेते । अलोऽन्त्यस्येति परिभाषे- 
` होपतिष्ठते । तदाह-- अदस ओकार इत्यादिना । असौ इति । “अदस्‌ + स्‌' इति स्थिते 

अदस ओं सुलोपश्च इति सकारस्यौत्वे सृरोपे च विहिते “अद्‌ +ओौ' इति जाते, 
"तदोः सः सावनन्त्ययोः" इति दस्य सत्वे ृद्धिरेची'ति बद्धौ “असौ इति । 

( ३८४ ) अदसो इति । अत्र अदसः, असेः, दातु, उ, दः, मः इति पदच्छेदः । न 
विद्यते सि = सकारो यस्य सोऽसिस्तस्य सकाररहितस्येत्यथेः । असेरिति ` अदसो 


( ३८३ ) पद्--मदसः, ओ, खलोपः, च । अनुचत्ति-सौ । विधिसुत्र । 

 मूखाथ--“ख' पर रहते अदस्‌ कौ “ओः अन्तदेश होतादै ओरखकालोपदहोता है । (तदोः 
सः से द्‌-=स्‌ । असौ । ( वा० )--“अकच्‌ सदित अदस्‌ को ओत्व का निषेध विकल्प से कहना 
चाहिए । निषेधपक्ष मे सकार से उत्तरवतीं वणं अकार को उत्व भी होता है।' असको । असुकः । 

विम मूत्राथं की पूति हेत (तदोः सः सावनन्त्ययोः (७।२।१०६ ) से सौः पद की 
अनुवृत्ति आती दै। तदनुसार “खु विभक्ति के परवतीं रहने पर अदस्‌ शब्दके स्‌के स्थान पर्‌ 
'ओ' अदेश होता है तथा विभक्तिकालोपमभी होता है ।" 

उदाहरण-( १) अदस्‌+ख (स्‌), ( सगौ, ओर विभक्तिका रोप-'मदस ओः) 
अद~+ओ, ( द्‌ स्‌-"तदोः सः' ) असं ओ, ( अ +जौ--ओौ--ृद्धि )=-असौ । ( वा० )-- 
““अकृच्‌ प्रत्यय सदित अदस्‌ राब्द को “ओं का विकल्पसे निषेध दहोता दहै तथासे पर अ कै 
स्थान पर उ' मी विकल्प से होता दै"? । (२ ) अदस्‌ +अकच्‌ ८ अक्‌ )=-अद्‌--अक्‌--अस्‌ + 
सखु, ( ख का लोप, स= मौ ) अदक ~+-मौ, ( द्‌-=स्‌--"तदोः सः! ) असक ओ ( अ~+-मौ=.ओः- 
चरद्धि" ) असकौ । ओकार न होने पर अदकस्‌ +स्‌ ( स्‌--अ त्यदादीनामः" से पररूप ) मदक 
+स्‌ , ( दूस ) असक्र +स्‌ ( सकारोत्तरवतीं अ==उ, विभक्ति के स्‌= र =: ) अकः । 

प्रसङ्गतः अकच्‌ प्रत्यय सहित अदस्‌ शब्द कं रूथां कौ विशेषता का. उट्लेख कर पुनः अदस्‌ 
दब्ध के अन्य रूपों का उल्टेख किया ज्ञा रदा है- 

( ३८४ >) पदु- अद सः, असे, दात्‌, उः, दः, मः। विधिसूत्र । 

मूलाथ-सान्त-भिन्न अदस्‌ चाब्दके दकार से पर हस्वको “उ, दीघं को ॐ मौर 
द्कोम्‌ अद्रे होता है। अमू । 

विमश्च- सूत्र स्वयं मै पूणं है । अतः यँ कोई अनुवृत्ति नहीं आती । स्थानेऽन्तरतमः सूत 
( परिभाषा ) का उपस्थिति से--'सकारान्त-भिन्न अदस्‌ शब्दके दकारसे पर वणंको उ एवं ऊ 
(हस्व कोउ, दीषंको ऊ) अदेश तथा द्‌=म्‌ आदेश होता है। यह प्रमाणङ्त साद्द्य का 
उदाहरण हे । 
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एत ईद्‌ बहुवचने ८।२।८१ । अदसो दात्परस्येत ईत्‌ दस्य च मो, बह्ुथोक्ति । 
जमी । "पूवेत्राऽसिद्धमि'ति विभक्तिकायं प्राक्‌, पश्चादुत्वमत्वे । असुम्‌ । अमर । 
अमून्‌ । मुत्वे कृते धिसंज्ञायां "नाभावः! ( ३८६ ) न मु ने ८1२१३ 1 नाभावे कतंब्ये, 


विशेषणम्‌ । दादिति पमी, परस्येत्यध्याहार्यम्‌ । तदाह-अदसोऽसान्तस्येति । अमू 
इति । “अदस्‌ ¬+- ओ" इत्यत्र €त्यदादीनामः' इत्यकारान्तादेशे पररूपे अद ¬+ ओ इति 
जाते “बृद्धिरेची'ति बद्धौ अदसोऽसेददुदोमः' इत्यौकारस्य ऊकारे दस्य मत्वे च “अमू 
इति रूपम्‌ । र 

( ३८५ ) एत ईदिति । अत्र (अदसोऽसेर्दा दु दोमः' इत्यतः "अदसः" इति, दादि" 
ति, (दः' इति, “मः' इति पदचतुष्टयमनुवतंते । तेन “अदसो दात्परस्य एत ईत्स्यात्‌ 
दस्य च मो वहुवचने' इत्यथः । अमी इति । “अदस्‌ + जस्‌' इत्यत्र त्यदाद्यत्वे पररूपे 
जसः शी इति जसः स्थाने शी" इत्यादेशेऽनुबन्धरोपे गुणे “अदे' इति जाते, “एत 
इद्‌ वहुवचने" इति ईत्वे दस्य मकारे च कृते अमी" इति सिद्धम्‌ । 

( ३८६ ) नमसुने इति । पूवेत्राऽसिद्धमि'त्यतः असिद्धमि'त्यनुवतेते। म्‌ च 
उरचेति समाहारदन््रः । नि" इति नाशब्दस्य सप्तम्येकवचनम्‌ । विषयसप्तमी चषा ॥ 
तथा च नाभावे कृते कतंव्ये च कभ्यते । तदाह~- नाभाव इत्यादि । अमुना इति । 


उदाहरण-८ १ ) अदस्‌ +-ओ, ( स_-=अ--त्यदादीनामः' से पररूप ) अद + ओं (अ~ 


ओ = ओ-“वृद्धि" )--अदौ ८ द्‌-=म्‌ , ओ--ऊ “अदसोऽसेददु दो मः! )== अम्‌ । 

( ३८९ >) पद्‌-एतः, ईत्‌, बहुवचने । अनुद््ति--अदसः, दात्‌, दः, मः । विधिसूत्र । 

मूखार्थ-- वहुवचन मे अदस्‌ शब्दके द्से पर एकारको ईत्‌ तथा दके स्थान परम्‌ 
आदेदा होते है। अमो । 'पूवंत्रासिद्धम्‌' के नियम के अनुसार पहले विभक्तिकायं, पश्चात्‌ उकार 
ओर मकार होते दै । अमुम्‌ । अभू। अमून्‌ । सुत्व हो जाने पर, धि संज्ञा होकर टा कै स्थान पर 
"नाः आदेश होगा । 

विमर्--सत्राथं की स्पष्टता के किए--'अदसोऽसेदोदु दो मः) ( ३८४ ) से “अदसः, दात्‌, 
दः ओर मः' की अनुवृत्ति की जाती है । तदनुसार “बहुवचन मे अदस्‌ शाब्द के अवयव “द्‌ से पर 
"ए? को स्थान पर “ई ( ईत्‌ ) आदेश्च होता है तथाद्‌ के स्थान परम्‌ होता है ।" 


उदाहरण-८ १ ) अदस्‌+जस. ( स्‌, पररूप )-अद + जस्‌ , ( जस्‌ शौ-ई ). 


अद्‌ +ई, ( अ ~+-ई--ए भयुण' ) अदे (८ एई, द्‌ म्‌--"एत ईद्‌ बहुवचने" )= अमी । (२) 
अदस्‌ +-अम्‌ ( सअ, पररूप ) अद + अम्‌ , (अ +अ='अ' “अमि पूवः" )-अदम्‌ ( द्=म्‌, 
अ-उ “अद सोऽसेः' )--अमुम्‌ । (३) अदस्‌ ~+ ओ “अमू ( पूववत्‌ )। (४ ) अदस्‌+रास 
८ सू--अ, पररूप )--अद + अस ८ पूवंसवणदीघ, स्‌-=न्‌ (तस्माच्छसो )--अदान्‌ ( दम्‌ + 
सा=-ऊ )=-अमून्‌ । 

( २८६ >) पद-न, स॒, ने । अनुचृत्ति-असिद्धम्‌ । असिद्ध निषेधसूत्र । 

मूखार्थ-- नाभाव कतंव्य होने पर या कर चुकने पर॒ सुभाव असिद्ध नदी होता । अमुना । 
अमूभ्याम्‌ । अमीभिः । अमुष्मै । ममीभ्यः। असुष्मात्‌ । अमुष्य । असुयोः । अमीषाम्‌ । अमुष्मिन्‌ । 
असुयोः । अमीषु । 
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कृते च सुभावो नाऽसिद्धः । अमुना । अमूभ्याम्‌ । अमीभिः । अमृष्मे । अमीभ्यः । 
अमुष्मात्‌ । अमुष्य । अमुयोः । अमीषाम्‌ । अमुष्मिन्‌ । अमुयोः । अमीषु । 
।॥ इति हलन्ताः पुल्किद्धा ॥ 





6 अदस्‌शब्दादाविभक्तावनुबन्धलोपे त्यदाद्यत्वे पररूपे च “अदसोऽसेः' इति अ कारस्योत्वे 
दस्य मत्वे अमु +-आ' इति जाते धिसंज्ञायाम्‌ “जाड नाऽस्त्रियाम्‌" इति नाभावे कर्तव्ये 
मूत्वस्यासिद्धत्वे प्राप्ते “न मु ने" इत्यनेन मृत्वस्याऽसिद्धत्वाऽभावबोधनात्‌ ‹टा" इत्यस्य 
नादेशे कृते (अमुना' इति । अत्र मूत्वस्यासिद्धत्वात्‌ "सुपि चेति दी्ेस्तुन शङ्कयः, 
तेनेव सूत्रेण नाभावे कृतेऽपि मूत्वस्याऽसि द्वत्वनिषेघ्ादिति । 


इति हलन्ताः पुट्लिद्धाः । 


विमद्ं- परकृत सत्र दारा असिद्ध विधान का निषेध क्रिया जा रहा है। अतएव पपू्॑त्रा- 
सिद्धम्‌” ८ ३४ ) से "असिद्धम्‌ ' कौ अनुवृत्ति आरहीदहै। सत्रका "नेः पद सप्तमी का एकवचन 
है । यहाँ वेषयिक् सप्तमी सभीष्ट है। अतः (नाः अदेश्के विषयमे अथवा (ना' हो जाने पर 
सुभाव ८ "म्‌" ओर “उ' अदेश ) असिद्ध नदीं होते । 16 
उदाहरण-( १) अदस्‌ +य ( स्र, पररूप )--भद +टाः ( द्‌-=म्‌ , अ=-उ--“अद्‌- 

` सोऽततेः ) अमु +-टा ८ आ ), ( यर्हो “अ! के स्थान प्रर “नाः विधायक सूत्र-आडो नाऽख्ियाम्‌ 
८ ७।२।११० ) के प्रतिं वरिपादीस्थ सत्र--“मद सोऽसेदांद दो मः! ( ८।२।८० ) कै द्वारा विधीयमान 
“म्‌ ओर “उ, असिद्ध. होने से उकारान्त पद के अभाव मे आना प्राप्न नहीं है। किन्तु 'नसुने 
सूत्र द्वारा असिद्ध का निषेध दोने से विसंज्ञा होकर 'अ।*-=^ना' अदेश हो जाता है )--असुना। 
(२ ) अदस्‌ + भ्याम्‌, ८ सअ, पररूप ) अद +भ्याम्‌, ( दीध-“खुपि चः ) अदा + भ्याम्‌ (भव 
म्‌, आऊ “अदसोऽसेः' )== अमूभ्याम्‌ । ( ३) अदस्‌ +भिस , (अत्व, पररूप ) अद~+भिस 
( अ==ए "वहुवचने, दम्‌, ए=ई-'एत इद्‌ वहुवचने )--अमीभिस ८ सर -: ) = 
अमीमिः। ( ४) अदस्‌ +ड, ( अत्व, पररूप ) अद्‌ +-ङे ( ङेस्मे 'सव नाम्नः स्मै" )--अद ~ 
स्मे ( द्‌=म्‌ , अ-=उ, स्‌-=ष्‌ )-अयप्मं । (५) अदस्‌ +-म्स्‌ , ( स्‌-=म, पररूप ›) अद + 
भ्यस्‌ ( अ=ए--“वहुवचने क्लल्येत' )--अदे +भ्यस., ( द्‌=म्‌, एई “दत इद्रहुवचने' ) अमी- .. 
भ्यस्‌ ( सूर्‌: ) अमीभ्यः । (& ) अदस्‌ + ङसि, ( अत्व, पररूप ) अद + ङसि, ८ ङसि 
स्मात्‌ ) अद + स्मात्‌ ( दलम्‌ , अ-उ ) = ममुस्मात्‌ । (७) अदस्‌ +ङस्‌ , ८ अत्व, पररूप ) 
अद्‌ ङस्‌ ( ङस्‌-=स्य )--अद + स्य (द्‌=म्‌, अ-उ )---अमुस्य ( स्‌--ष्‌ )--अमुष्य। 
(८८ ) अदस्‌ + ओस्‌ , ( अत्व, पररूप ) अद +ओस , ( एत्व--"ओसि च” ए--अय्‌ ) अद्योस 
( सुत्व ) अमुयोस्‌ (स्‌-=र =: = अमुयोः । ( ९ ) अदस्‌ + आम्‌, ( अत्व, पररूप ) सद्‌ + आम्‌ , 
( खट का आगम--“आमि सवनाम्नः' ) अद स्‌ आम्‌, ( अ-ए--"वहुवचने क्लय्येत्‌" ) अदे ~- 
` साम्‌ , ८ दम्‌ , एई “एत॒ दद्‌ बहुवचने ) अमी + साम्‌ ( सप्‌ ) अमीषाम्‌ । ८१० ) 
अदस्‌ +-डि, ( अत्व, पररूप, डि=स्मिन्‌ ) अद +स्मिन्‌, ८ द्‌-म्‌, अ-उ ) अमुस्मिन्‌ ( स~ 
ष्‌ ) अमुष्मिन्‌ । ( ११ ) अदस्‌ +ओस्‌-असुयोः ( पूववत्‌ ) 1 ( १२) अदस्‌+सखप्‌ (स, ) 
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अथं हलन्ताः स्वीलिङ्धाः 
( २३८७ ) नहो धः ८1२।३४ । नहो हस्य धः स्यात्‌ सकि पदान्ते च । ( ३८८ ) 
नहिबुतिवुषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्वो ६।३।११६ । विवबन्तेष्वेषु पुवंपदस्य दीः । 
उपानत्‌-उपानर्‌ । उभानहौ । उपानहः । उपानद्भ्याम्‌ । उपानत्सु । निपातनाहलोप- 
षत्वे । क्विच्न्तत्वात्कुत्वेन हस्य घः । जशत्वचत्वं । उष्णिक्‌-उष्णिग्‌ । उष्णिहौ । 





( २८७ ) नहो ध इति । अत्र "हो ढः" इत्यतः "हु" इति, ्ललो ्ल्ि' इत्यतः 
लि" इति स्कोः" इत्यतः अन्ते" इति चानुवतते । ¶पदस्ये 'त्यधिकृतम्‌ । तदाह-- 
नहो हस्येति | 

( ३८८ ) नहिवृति इति । दीघेविधिः, "दलोपे पूवेस्य दीर्घोऽणः" इत्यतस्तदनु- 
दत्तेः । तदाह -- विंवबन्तेष्वित्थादिना । 

उपानत्‌ इति । उपपुवंकातु 'णह्‌ बन्धने" इत्यतः "णो नः' इति णस्य नत्वे उप- 
नह्यते इति विग्रहे कर्मणि क्विपि 'नहिदृति' इत्यादिना पवेपदस्य दीधे उपानहशब्दः 
स्त्रीलिङ्गः । तस्मात्सौ "उपानह्‌ + स्‌" इति स्थिते “हल्ड्याग्भ्यः इति सोरूपि "नहो | 





८ अत्व, पररूप ) अद +सु ( एत्व )--अदे + सु, ( द्‌-=म्‌ , एई “एत ईत्‌० ) अमीसु ( = 
ष॒ )-अमीषु। 
सकारान्त पुर्लिङ्ग अदस्‌ ( वह ) शब्द्‌ के रूप 


एक० द्वि° बहु° एक° द्वि° बहु° 
प्र---असौ अमू अमी प०--अमुष्मात्‌ अमूभ्याम्‌ अमीभ्यः 
द्वि०--अमुम्‌ अमू अमून्‌ ष ०--असुष्य अमुयोः अमीषाम्‌ 
तृ०-अमुना अमूभ्याम्‌ अमीमिः स०्-असुभ्मिन्‌ असुयोः अमीषु 
च ०-अमुष्मे अमूभ्याम्‌ अमीभ्यः. 


हरन्तपुल्लिङ्ग-प्रकरण समाप्त । 


( ३८७ >) पद्‌-- नहः, धः । अनुद्रत्ति--हः, लि, पदस्य, जन्ते । विधिसूत्र । 
 मूला्थ-- ञ्ल पर रहते अथवा पदान्त मे नद्‌ धातु के हकार को धकार आदेश होता है । 

विसशं--सत्राथं कौ पूति देतु! ढः ( २७२ ) से "हः क्षरो लिः ( ८।२।२६ ) स 
“सङि तथा स्कोः ८ ८।२।२९ ) से अनते पद;कौ अनुवृत्ति आती है । "पदस्य" का अधिकार है 
तद नुस्ार--“'ज्षल-प्रत्याहारस्थ वणं के पर रहते अथवा पदान्त मे नह" धातुके ह्‌ के स्थान पर्‌ 
“ध्‌” आदेरा होता है ।"' 

( रेत») पद्‌-नहि-ति-डतिःन्यभि-रचि-सदि-तनिषु, क्वौ । अनुचत्ति-पूवंस्य, दीः । 

मूाथं--विववन्त ५८नद्‌, इत्‌, दृप्‌ › व्यध्‌ › रच्‌ , सह्‌ ओर तन्‌ धात्‌ के प्र रहते पूव अ 
को दीं होता है । उपानत्‌ । उपानहो । उपानहः । उथानद्धयाम्‌ । उपानत्सु । तविबन्तं होनेके 
कारण छत्व से ह्‌==घ । जरत्व तथा चत्व होकर--उष्णिक्‌-उष्गिग्‌ । उष्णिहौ । उष्णिहः । उग्णि. 
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उष्णिरभ्याम्‌ ॥ दयौः 1 दिवौ । दिवः। द्युभ्याम्‌ । गीः! गिरौ। गिरः । एवं-पुः ॥ 
चतलरः-२ । चतसुभिः । चतसभ्यः-२। चतसृणाम्‌ । चतसृषु । का।के। काः । 


धः' इति हस्य धत्वे (क्लां जशोऽन्ते" इति जरत्वेन धकारस्य दत्वे "वाऽवसाने" इति 


विकल्पेन चत्व “उपानत्‌' इति । पक्षे-- “उपानद्‌! इति ! = पाद्राणमित्यथेः । 


गभ्याम्‌ । चोः । दिवौ । दिवः । च॒भ्याम्‌ । गीः । गिरौ । गिरः । इसी प्रकार- पूः । चतसः । चत- 


सृमिः । चतसभ्यः। चतसखणाम्‌ । चतसषु । का । के । काः । (सवां शब्द की तरह रूप वनते है । 
विमश- प्रकृत ख में 'ट्‌लोपे पूवस्य दीर्घोऽणः ( १२८ ) से पूवस्य तथा ष्दीधंः पदों की 
अनुदृत्ति आ रहय है । तदनु्ार--क्विप्‌-परत्ययान्त नह्‌ , वृत्‌, चष , व्यध्‌ , रुच्‌ , सह्‌ ओर तन्‌ 
धातुओं के परवती रहने पर पूवं अण्‌ को दीघं होता है । 
उदाहरण-८ १ ) उपानह ( ==जूता ) शब्द कौ व्युत्पत्ति प्रदर्शित की जा रही है- उप 
«नद से कमम क्विप्‌, (क्विप्‌ का स्वापहारी कोप )--उपनह ( पकारोत्तरवतीं अकार को 
 दीव-नदिवति० }--उपानद्‌ +ख (स्‌) (स्‌ का दल्य्यादि लोप)- उपानह , ( द==ध-- 
"नहो धः' ) उपान घ्‌, ( “ध्‌? ==द्‌ः--जदत्व )--उपानद्‌ ८ द्‌-=त्‌-वेकल्पिक चतवं )--उपा- 
नत्‌ । पक्ष म=उपानद्‌ 1 ( २ ) उपानह्‌ + ओ-उपानदौ । (३ ) उपानह्‌ +जस्‌ ८ अस्‌ ) ( स~ 
र ==: ) उपानहः । (४) उपानह्‌ +भ्याम्‌ (द्‌=ध्‌, धूद्‌ )--उपानदमभ्याम्‌ ॥ ( ५ ) 
उपानह्‌ + सप्‌ ( उ ) ( द==प्‌-द्‌=त्‌ ) उपानत्सु । | 
हकारान्त खीलिङ्ग उष्णिह्‌ ( वेदिक छन्द ) के रूपों का उल्लेख किया जा रहा है ८ उत्‌ 
1 स्निह्‌ + विवन्‌, निपातन से "त्‌" का छोप=उष्णिह्‌ ) ( १) उण्गिह्‌ +ख (स), (सका 
लोप, ह्‌=घ्‌ कुत्व!--“विवनप्रत्ययस्य ऊः” ) उष्णिध्‌ ( धू == ग्‌-“जत्वः )-उग्णिग ( न 
क्‌ पाक्षिकं चलत्वं )--उष्णिक्‌ । पक्ष मे--उश्णिग्‌ । (२) उष्णिहौ (मौ 1 (€ गो उष्णिहः 
( जस्‌) । ( ४ ) उष्णिह्‌ + भ्याम्‌ ( द्‌ =प्‌--कुत्व', घ्‌--ग्‌-“जदत्वः )==उष्णिरभ्याम्‌ । 
वकारान्त दिव्‌ ( मकार) राब्द के रूपभेदों का उल्लेख क्रिया जारहा है। प्रथमा 
विभक्ति मे-( १) दिव +सु, ( व्‌ ओ “दिव ओत्‌ ॥ विदि ओ +स्‌ ८ इ--य- भयणः स~ 
र्‌ः )-योः (0२१) दिवौ ( ओ )। (३ ) दिवः ( जस्‌ )। (४) चुभ्याम्‌ ( भ्याम्‌ ) | 8 
रेफान्त गिर्‌ ( वाणी ) रब्द्के विशेष रूपों का प्रदर्शन कियाजा रहा है“ ग 
+ क्विप्‌ ( क्विप्‌ कालोप ऋदर्‌-गिर्‌। ) (१) गिर्‌+ख (स्‌) ( स्‌" कालोप )--गिर 
( उपधादीधं -्वोरुपयायाः, र्‌ पेत्तगीः। (२) गिरौ। (३) गिरः। इसी प्रकार पुर 
( = नगरी ) रान्द के “पूः आदि रूप बनते है | 
संख्यावाचक चतुर्‌ शब्द कं रूप इस प्रकार सिद्ध होते है-८१) चतुर्‌ + जस्‌ ८ भस्‌ ), 
( चतुर्‌ चतख्--त्रिचतरोः खियाम्‌' ) चतस ¬+-अस्‌ (-कन=र्‌ भवण्‌", स्‌ श 
चतघः । द्वितीया वहुवचन मे भी--चतल्ः। (२) चतखभिः ( भिस्‌)। (३) 
( भ्यस्‌ )। (४) चतसणाम्‌ ( आम्‌ ) । (५ ) चतस्षु ( खप्‌ ) । 
“किम्‌ ( == कोन ) खन्द के स्रीलिङ्गिके रूप वतलाये जा रहे है--( किम्‌-=क ) क~+-टाप्‌ 
८ आ ), क ~+-आ ( दीघं )=का। (१) का+घु ( स्‌) (स्‌ कालोप )-=का। (२) का-।-ओौ 
( ओ = शी, गुण )=के । (३ ) का+जस्‌ ( थस्‌ ) ( पूवंसवणंदीष, सूर: ) == काः । रोष 
रूप सवां शब्द की तरह वर्नेगे । 
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सर्वावत्‌ । ( ३८९ ) यः सौ ७।२।११०॥ इदमो दस्य यः स्यात्सौ । “इदमो मः" 

इयम्‌ । त्यदाद्यत्वम्‌ । टाप्‌ । दश्चे'तिमः) इमे। इमाः । इमाम्‌ । इमे । इमाः । 
अनया । !हकलि लोपः आभ्याम्‌ । आभिः । अस्यं । अस्याः-२ । अनयोः-२ । 
आसाम्‌ । अस्याम्‌ । आचु। अन्वादेशे तु-एनाम्‌। एने। एनाः । एनया । 
एनयोः-२ । हत्विगा'दिना सृजेः क्विन्‌, अमागसश्च निपात्यते । सरक्‌ । तजौ । 
स्रजः । स्रग्भ्याम्‌ । त्यदाद्यत्वे टाप्‌ । स्या।च्ये। त्याः । एवम्‌-तद्‌ । यद्‌ 1 एतद्‌ ॥ 


( ३८९ ) यः सौ इति । अत्र इदमो मः' इत्यतः इदमः" इति,, 'दश्चे "त्यतः 
'दः' इति च षष्ठुयन्तमनुवतेते । तदाह- इदमो दस्येत्यादिना । इयमिति । इदम्‌ + स्‌' 
इत्यच यः साविति दकारस्य स्थाने यकारादेरे इयम्‌ + स्‌' इति जाति, तत्यदादी- 
नामः" इति प्राप्तमकारं प्रबाध्य “इदमो मः' इति मकारस्य मकारादेशे "हल्ङ्यान्भ्यः' 
इति सूरोपे इयमिति । 


(३८६ ) पद्- यः, सौ । अनुदत्ति-इदमः, दः । विधिसूत्र । 

सूखाथ-- ख, पर रहते खीलिङ्ग मे “इदम्‌ शब्द के “द्‌ को “य्‌” आदेश होता हे । “इदमो 
मः" से म्‌-=म्‌ । इयम्‌ । (त्यदादि सूत्र से अ, टाप्‌ , "दश्च" से द्‌=म्‌। इमे । इमाः । इमाम्‌ । 
दमे । इमाः । अनया । आभ्याम्‌ । आभिः । अस्ये । अस्याः-२। अनयोः । आसाम्‌ । अस्याम्‌ । 
आखु । अन्वादेश मे--एनाम्‌, एने, एनाः, एनया, एनयोः । सज्‌ से “तिग्‌ ०? सघ से क्विन्‌ 
तथा अम्‌ का आगम निपातन से होता है। सखक्-खग्‌ , खजौ, खजः, स्रग्भ्याम्‌ । (त्यदादीनामः 
से अ तथा टाप्‌-स्या, त्ये, व्याः । इसी तरह- तद्‌, यद्‌, एतद्‌ शब्दं के रूप बनेँगे । वाक्‌-वाग्‌ । 
वाचौ । वाचः । वाग्भ्याम्‌ । अप्‌ शब्दे नित्य बहुवचनान्त है । अप्ठृन्‌०? से दीधं । आपः । अपः । 

विमशं- प्रक्रत सूत्र मे “इदमो मः? (२९२ ) से “इदमः तथा "दश्च' ८२९५ ) से दः की 
अनुद्त्ति आती है। तदनुसार-“ख' पर रहते “इदम्‌” शाब्द के द्‌" के स्थानम भय" अदेश 
होता ह । 

उदाहरण-( १) इदम्‌+ख (स्‌), ८द्‌=य्‌ "यः सौः) इयम्‌+स्‌ ( विभक्तिका लोप, 

यदादोनामः" से प्राप्त 'अ' को बाधकर म्‌=म्‌-'इदमो मः )==इयम्‌ । (२) इदम्‌+ 

( मअ, पररूप ) इद +ओ, ८ टाप्‌ , दीं )- इदा + ओ, ( द्‌ म्‌ ) इमा +भ, ८ ओ--शी 
ओङः आपः" ) इमा +-ई ( आ + ईए गुणः )==इमे । (३ ) इदम्‌+ जस्‌ ( अप्‌), (अ, पर- 
रूप ) इद्‌ +-अस्‌ , ( राप्‌ , दीषं, द्‌--म्‌ ) इमा~+अस्‌ ( पूवंसवणंदीघै, स्‌--र =: )= दस्माः । 
(४) इदम्‌ +-अम्‌ , ( म्‌==अ, पररूप, टाप्‌ , दषं ) इदा +-अम्‌ ( द्‌ म्‌, पूवेरूप ) इमाम्‌ । 
(५) इमे (ओद्‌) (६) इमाः (शस्‌ )। (७) इदम्‌ +टा (आ), (अत्व, पररूप, टाप्‌ 
दध ) इदा +आ, ( इद्‌--अन्‌ 'अनाप्यकः' ) अन्‌ आ~+-आ, ( आ==ए-“जाडि चापः” ) जने ~+ 
आ ( ए-=अय्‌ )--अनया। (८) इदम्‌ +-म्भाम्‌ ( अत्व, पररूप, टाप्‌ , दोघं ) इदा ~+भ्याम्‌ 
( द्द” कालोप (हलि लोपः, दीघं )--माभ्याम्‌ । (९) इदम्‌ + भिस , ८ अत्व, पररूप, टाप्‌ 
दीष ) इदा +-भिस्‌ ८ “इद्‌” का रोप, स॒--र ==: )=आभिः। ८१० ) इदम्‌ +ड (ए ), (अ, 
परस्प, टाप्‌, दीव ) इदा+ए, ( “इद्‌? का लोप, स्याट्‌ का आगम तथा “मप्‌ को हस्व--“सव 
नान स्याड०? ) अस्या +ए (जा+एएे शृद्धिः )=-अस्थे । ८ ११) इदम्‌ +८ उसि ) अस्‌ 
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वाक्‌-वाग्‌ 1 वाचौ । वाचः । वाग्भ्याम्‌ । अण्ब्दो नित्यं बहु वचनान्तः । अप्त्रलनि ति 
दीघेः । अपः 1 अपः । ( ३९० ) अपो भि अा४८ । अपस्तक्तारो भादो प्रत्यये । 
अडः 1 अद्धूचः-२। अपान्‌ । अप्ु। दिक्‌-दिग्‌ । दिजो। दिज्ञिः। दिरभ्याम्‌ । 
व्यदादिष्विति दृशेः क्विन्विधानादन्यत्रापि कुत्वम्‌ । दक्‌ । दशो । दशः । दृग्भ्याम्‌ । 


( ३९० ) अपो भि इति । अत्र जच उपसर्गात्तः" इत्यतः "तः" इत्यनुवतंते । 
“अ द्धस्ये 'त्यधिक्रियते । तच्च भि' इति सप्तम्यन्तेन विजेष्यते, तदादिविधिस्तदाह-- 
अपस्तकार इत्यादिना । अद्िरिति । नियतस्त्रीकिद्धातु बहुवचनान्तात्‌ अप्‌शब्दात्‌ 


प्रातिपदिकात्‌ त्तीयाबहुवचने भिसि प्रत्यये “अप्‌ +भिस्‌' इति जाते, “अपोभिः 





( अत्व, पररूप, राप्‌, दीघं )- इदा +अस्‌ ( स्याट्‌ का आगम, हस्व, “दद्‌? का लोप }--अस्या 
+ अस्‌ ( दीधं-स्‌--र = : )=अस्याः । ( १२ ) इदम्‌ + ओस्‌ , ( अत्व, पररूप, याप्‌ + दीघं ) 
इदा + ओस्‌ , ( इद्=अन्‌, आए ) अने + ओस्‌ ( ए-=अय्‌, स्‌-=र ==: ) अनयोः । ( १३.) 
इदम्‌ + आम्‌, ( अत्व, पररूष, यम्‌ , दीघं ) इदा +-आम्‌ ( सुट्‌ का जागम, इद्‌ का रोप) 
मासाम्‌ । ८ १४ ) इदम्‌ +-डि ( अत्व, पररूप, टाप्‌ , दीध )- इदा +-डि ( डि--माम्‌ , स्यार 
का आगम तथा "आः को हस्व, “इद्‌? का रोप })==मस्याम्‌ । ( १५ ) इदम्‌ + खुप (ख), अत्व, 
पररूप, टाप्‌, दीधे ) इदा +-ख ( इद्‌, का लोप ) == आसु । अन्वादेश में 'द्वितीयाेस्वेनः मे एन 
आदेश होने पर, टाप्‌ के पश्चात्‌ "एनाम्‌, एने, एनाः, एनया, एनयोः? रूप बनते है । 

जकारान्त खन्‌ ( माला ) चान्द के रूपभेदं का उल्छेख किया जा रहा है- ८ १ ) सज~ 
खं (स्‌) ( विभक्ति का लोप )-- घज्‌ (ज्‌=ग्‌-“कुत्व' ) खग्‌ ( ग्‌ = क्-“पाक्षिक चत्व" 9 
छक्‌, खग । (२ ) जौ (ओ )। (३) खजः ( नस्‌ ) । ( ४) खगभ्याम्‌ ( भ्याम्‌, कुत्व ) । 

त्यद्‌” शब्द के रूपौ कौ प्रक्रिया वततलायी जा रदी है-८ १ ) त्यद्‌ +स्‌ , ( द्‌ अ, ‹त्यदादी- 
नामः, पररूप ) त्य +स्‌ , ( यप्‌, दीष ) व्या +स्‌, ( त=स्‌-'तदोः सः ) स्या +स्‌ ( विभक्ति 
का लोप )==स्था । (२ ) त्यद्‌+ओ, ( बलव, पररूप, टाप्‌ , दीघं ) त्या +-ओ, ( जौ- श्च) ) त्या 
ई ( आ +ईत=ए श्युणः ) त्ये । ( ३ ) व्यद्‌+-जस्‌-, ( अत्व, पररूप, टाप्‌ , दीं ) त्या +-असं 
( पूवंसवणदीध, स्‌ == र =: ) = व्याः । इसी प्रकार तद्‌ , यद्‌ , एतद्‌ शब्दों वे रूप बनँगे। ` 

चकारान्त “वाच्‌! ( =तवाणी ) शब्द के रूपभेदं का उच्केख किया जा रहा है-८ १ ) वाच 
+ख ( स.) ( विभक्ति का लोप )- वाच, (च्‌=क्‌ भ्चोः कुः" ) वाक्‌ ( क्‌ =ग्‌ "पाक्षिक चत्व" > 
== वाक्‌, वाग्‌ । (२) वाच्‌ +-ओ == वाचौ । ( ३) वाच्‌ + जस्‌ ( अस्‌ ) ( स= र्‌: )=वाचः। 
(४ ) वाच्‌ ~+-भ्याम्‌ ( चक्‌ कुत्व क्‌ ग्‌ (जदत्व' ) वाग्भ्याम्‌ । 

अप्‌ ( ==जल ) शब्द नित्य बहुवचनान्त है । (२) अप्‌+जस्‌ ( जस्‌), ( (अभ्या - 
दीघं--“अप्तृन्‌०! ) आपस्‌ ( सूर्‌ ) मापः । (२) अप्‌+- रस्‌ ( अप्‌ )--भपस्‌ ( स्‌-~ 
र: ) अपः । सवंनामस्थान न होने से दीं कौ प्राप्ति नदीं है। ^ 

( २३६० ) पद-अपः, भिः । अनुतर ्ति--तः, अगस्य । विधिसूत्र ॥ 

मूकाथ--मकार आदि प्रत्यय पर्‌ रहते अप्‌" शब्द को तकार अन्तादेश होता है। अद्भिः । 
अद्भयः । अपाम्‌ । अप्च । दिक्‌-दिग्‌। दिशौ । दिशः । दिग्भ्याम्‌ । ^त्यदादिषु" सघ मे दश से 
विवन्प्रत्यय विधान होने से अन्यत्र मी कुत्व होता है । दक इदो । दृशः । दृग्भ्याम्‌ । तट्‌ । 
त्िपौ । विषः । लिडभ्याम्‌। विर्त्छ-तिर । ससजुषो रः” से रत्व होकर-सज्‌ः । सजुषौ । 
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हलन्तस्त्रीलिद्ध्रकरणम्‌ 4.५ = 


त्विट्‌ । त्विषौ । त्विषः । त्विड्भ्याम्‌ । त्विट्त्सु-त्विट्‌सु । ससजुषोरि'ति रत्वम्‌ । 
सज्‌: । सजुषौ 1 सजूर्भ्याम्‌ । जाज्ञीः । जाशिषौ । आज्ञीरभ्याम्‌ । असौ । त्यदाचत्वम्‌ । 
टाप्‌ । ओडः ज्ञी । उत्वमत्वे । अमरु अ्रुः। अमुया । अमूभ्याम्‌ । अस॒भिः। 
अमुष्यं । अमूभ्यः । असुष्याः-२ । असुयोः-२ । अमूषाम्‌ । अमुष्याम्‌ । अमूष । 

इति हङन्ताः स्वीलिङ्खः । 


इत्यनेन पस्य तकारे (्लां जशोऽन्ते" इति तस्य दत्वे अद्‌ भिस्‌' इति स्थिते सस्य 
रुत्वे विसर्गे च कृते अद्भिः इति । अमृुष्यामिति । “अदस्‌ + डि इत्यत्र त्यदाद्यत्वे 
पररूपे, टापि, सवर्णे दीघं “अदा + डि इति स्थिते “ङराम्नद्ाम्तीभ्यः' इति ङरामादेशे 
स्वेनाम्नः' इति स्याडागमे पूवेस्य स्वे "आदेशप्रत्यययोः" इति सस्य षत्वे 
ˆअदसोऽसेः* इति अकारस्य ` उत्वे दस्य मत्वे च अमुष्या आम्‌" इति जाते सवणेदीषें 
अमुष्यामि'ति सिद्धम्‌ । 

इति हलन्तस्त्रीलिङ्कप्रकरणम्‌ । 
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सजृभ्याम्‌ ॥ ञश्ीः । जारिषो । आरिषः । आशीभ्याम्‌ । जसो । (त्यदादीनामः से अत्व, राप्‌ , 
ओके स्थान पर शी आदेश, उकार तथा मकार होने पर अमू। अमूः। असया अमूभ्याम्‌ । 
अमूभिः । अमुष्य । अमूभ्यः । अमुष्याः । असुयोः । अमूषाम्‌ । असुष्याम्‌ । अमूषु । 

विमक॑--सञ मे आदेरावाचक्‌ पद का अभाव है। अतः अच उपसगात्तः' से “तः' पद की 
अनुवृत्ति आती हे । "अङ्भस्यः का अधिकार है । उससे प्रत्यये का आक्षेप किया जाता है। “भिः 
पद्‌ "प्रत्यये" का विद्योषण होने के कारण उससे तदादि विधि होती है। तदनुसार अलोऽन्त्य परि 
भाषा को उपस्थिति से--““भकारादि प्रत्यय पर रहते “अप्‌” शाब्द के “प्‌” के स्थान प्र ^त्‌' अदेश 
होता है । | 

उदाहरण-( १) यप्‌+भिस्‌, (पव्‌ अपो भिः )--अत्‌ भिस्‌, ८ त्‌==द्--जरत्व ) 
अद्भिस्‌ (स्‌--र्‌ =: )=जद्धिः । (२) अप्‌+भ्यस्‌ (प्‌-त्‌, त्‌-=द्‌ )अद्धयस्‌ 
( स्‌-=र्‌ =: ) == अद्भयः । (३) अप्‌+-आम्‌-अपाम्‌ । (४) अप्‌+-खु--अप्छु । (खप्‌ )। 
करारान्त दिशश्‌ ( == दिशा) शब्द के रूपभेद प्रदरित कयि जा रहे है-(१) दिश+स्‌ (ख), 
( विभक्तेरोप )- दिश्‌, ( ऊुत्व असिद्ध होने से श'=“ष्‌"- “श्वः ) दिष्‌, ( षू--ड- भजरत्वः, 
< ग्‌ कुत्व ) दिग्‌ ( ग--क्‌-“अवसानः में वेकटि्पि र चत्व ) दिक्‌ । पक्ष भँ-दिग्‌ । (२ ) 
दिशौ । (३ ) दिशः। (४) दिश्‌+-भ्याम्‌ ( शा्‌-=ष्‌--ड--ग ) = दिरस्याम्‌ । 

क्विप्म्रत्ययान्त दश ( ओंख ) शब्द के रूपभेदो की विशेषता बतलायौ जा रही हे-(९) 
+सु (स्‌). ( विभक्तिकोप) दृश्‌ ( श्-ष्‌-“नश्वः )-ढष्‌ , ( षृ-ड--जरत्व, डन्=ग्‌ 

ऊत्व ८).द्‌ग्‌ ( ग्‌-=क--विकल्प से "वाऽवसाने' ) =ड़क्‌ । पक्ष म- दरग्‌। (२) दृशौ । (३) 
दाः । (४) दृरभ्याम्‌ । | 

त्विष ( दीति ) शब्द की विशेष विभक्तियों का उरेख किया जा रहा दै- (१) ल्विष्‌ + 

स.( विभक्तिलोप, जदत्व तथा पाक्षिक चत्व ) त्विट्‌-त्विड.! (२) त्विषौ । ८ ३ ) तविषः । (४) 

१४ सऽ बर 
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अथ हलन्ता नपुंसकलिङ्धाः 


स्वमोंक्‌ । दत्वम्‌ । स्वनडत्‌ । स्वनड्ही । चतुरनडहोरिव्याम्‌ । स्वनड्वांहि । 
पुनस्तदत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । वाः । वारी । वारि । वारा । वार्भ्याम्‌ । चत्वारि । किम्‌ । 


स्वनडत्‌ इति । सु-रोभनाः अनड्वाहः यस्येति विग्रहे स्वनडह शब्दात्‌ प्रथमैक- 
वचने सौ “स्वनङ्ह + स्‌" इति स्थिते 'स्वमोनेपुंसकात्‌' इति सोपि (वसुखंयुध्वंस्वन- 


त्विष्‌ +भ्याम्‌ ( ष्‌-=ढड., जदत्व )=-त्विडभ्याम्‌ । ( ५ ) त्विष्‌+-सखप्‌ (खु),(ष्‌= ड, धुर्‌ का 


आगम, ्‌==त्‌ डर्‌ , चत्वं )त्विरत्ख । धुट्‌ के अभाव पक्ष मे-त्िट्ख । 

विंववन्त सजुष्‌ ( साथ मे प्रीति करने वारे ) राब्द के रूपमेदों का उल्लेख करियाजा रहा 
हे-( १) सजुष्‌ +ख (स्‌) ( विमक्तिखोप ष्‌=र्‌ 'ससजुषो रुः उपधादीघः, र: ) सजूः । 
(२ ) सजषौ 1 ( ३ ) सनज्‌म्यांम्‌ (ष्‌ उपधादीघ ) । 

किवप्प्रत्ययान्त आदिष्‌ ( == आशीवाद ) शब्द के प्रमुख रूपों की विशेषता वतलाई जा रही 
दै-( १) आशिष +ख (स्‌ ), ( विभक्तिलोप, ष के असिद्ध होने से सू--र ) आदि र, ( उपधा- 
दीध-“वोँरुपधायाः ) आशीर्‌ ( र्‌ =: ) माशीः । (२) आशिषौ । (३ ) आरिषः। (८४) 
आीभ्याम्‌ । 

अदस्‌ राब्द के रूपों कौ रचना-प्रक्रिया का उल्लेख किया जा रहा है-( १) अदस॒+सु 
( स्‌ ) असौ ( पंच्लिङ्ग के समान ) । (२ ) अदस्‌+ भौ, ( स्‌--अ--त्यदादीनामः, अ + 

“अ प्ररूप-अतो युणे' ) अद +, ( टाप्‌ , दीव ) अदा + ओ, ८ ओरी, आ~+-ई-ए 
गुणः ) अदे ( द्‌-=म्‌, ए--ऊ 'अदसोऽसतेः' )==अमू । ( ३ ) अदस्‌ + जस्‌ ( अस्‌ ), ८ अत्व 
पररूप, टाप्‌ , दीधं ) जदा ~+ सस्‌ ( पूवसवणदौधं ), अदास ( आऊ, दम्‌ ) अमूस्‌ ( स्‌-~ 
र्‌: ) == अमूः । (४ ) अदस्‌ टा ( आ ), ( अत्व, पररूप, टाप्‌ , दीव ) अदा~+आ८आं 
“आङि चापः” एे==अय्‌ ) अदया, ( उत्व एवं मत्व ) अमुया । ( ५ ) अमूभ्याम्‌ ८ अत्व, पररूप 
टाप्‌ , ऊट्व तथा मत्व )। ( ६ ) अमूभिः ( भिस्‌ म पूववत्‌ )। (७) अदस्‌ +ङ, ८ अत्व, पररूप 
टाप्‌ , दीघं ) अदा~+षए, (स्याट्‌ का आगम तथा “अ को हस्व-~'सवंनाम्नः' ) अदस्या~+ए 
( आ +- एए" ब्द ) अदस्य ( उत्व, मत्व तथा षत्व होकर )=-असुष्ये । ८८ ) अमूभ्यः । 
८ ९ ) अदस्‌ +-डसि ८ अस्‌ ), (अत्व, पररूप, टाप्‌ ) अदा +अस्‌ ( स्याट्‌ का आगम, "आः को 
हस्व ) अदस्या + अस्‌ ( उत्व, मत्व, सवणदीधं )--अमुस्यास्‌ ( षत्व, सू--र =: )== अमुष्याः 
इसी प्रकार डस्‌ मे भी "अमुष्याः । ( १० ) अमुयोः ( अत्व, पररूप, टाप्‌ होने पर आए तथा 
अय्‌_ अदेश, सभाव, स्‌-=र्‌=ः ) । ( १९ ) अदस्‌ +म्‌, ( अत्व, पररूप, टाप्‌ , दीष, सुट्‌ का 
आगम ) अदा +साम्‌ ८ आऊ, द्‌=म्‌ , षत्व )-अमूषाम्‌ । ८ १२ ) असुष्याम्‌ ( डि==आम्‌ , 
देष कायं पूववत्‌ । ८ १३) अदस्‌+खप्‌ ( ख॒ ) ८ मत्व, पररूप, टाप्‌ , अत्व, मत्व तथा षत्व 
होकर )=-अमूषाम्‌ । 

हरन्तख्ीलिङ्ग-प्रकरण समाप्त । 


पूर्वोक्त क्रमानुसार सवप्रथम ‹स्वनडहः शब्द के रूपभेदो का उच्लेख किया जा रहा है-- 
( ख--शोभनाः अनड्वाहः यस्य कुलस्येति--जधात्‌ खन्द्र बेल वाला कुक, बहुव्रीहि समास में 
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च्छे । कानि। इदम्‌ । इमे। इमानि । * अन्वादेशे नपुंसके एनद क्तव्यः * । एनत्‌ । 
ष्टे । एनानि । एनेन । एनयोः-२ । व्योम । व्योम्नी-व्योमनी । व्योसानि । ब्रह्य । 
= सम्बुद्धौ नपुंसकानां नलोपो वा वाच्यः #* । हे ब्रह्म-हे बरह्यन्‌ । ब्रह्मणी । ब्रह्माणि । 





हां दः' इत्यनेन हस्य दत्वे “वाऽवसाने इति वेकल्पिकचत्वन दस्य तत्वे (स्वनडुत्‌, 
स्वनड्द्‌' इति रूपद्वयम्‌ । 


स्व न्ह. शब्द निष्पन्न होता हे । ( १) स्वनडद्‌+स॒ ( स्‌ ), ( ख का खक्‌--“स्वमोनपुंसकात्‌ ) ` 


स्व नद्‌ ( द्‌--द्--वसुखंसख०' ) स्वनडद्‌ ( दत्‌ पाक्षिक चत्व )==स्वनडत्‌ , पक्ष मेस्वन- 
द्‌ 1 (२) स्वनड़द्‌+-ओ ( ओ--शी-“नपुंसकाच्च' ) स्वनडह ।-ईस्वनडह । (३) 
-स्वव नद जस्‌ ( जस्‌--रि-“जर्शसोः शिः” }--स्वनडह्‌ +ड, ( आम्‌ (जा) का आगम “चतुर 
~व डदोरासुदात्तः' ) स्वनड़ आह्‌ +-इ, ( नुम्‌ का आगम--नपृंसकस्य ्लल्चः उ==व्‌-भ्यणः ) 
व नडवान्‌ ह्‌ + ईइ, ( न्‌==अनुस्वार “नश्चापदान्तस्य स्ललि" )==स्वनडवांहि । द्वितीया विभक्तिमे 
भी इसी प्रकार रूप वनते हे । ततीयादि विसक्तियों मे पुल्लिङ्ग के समान रूप बेग । 

रेफान्त वार्‌ ( जर ) शब्द के रूपों कौ प्रक्रिया का दिग्दश्न कराया जा रहा है-( १) 
स्र र्+ख (खः का छक्‌, र: )=वाः। (२) वार्‌+मौ (ओरी )=वारी। (३) 
श्श्र1र जस्‌ ( जस्‌-=-शि )=वारि। (४) वार्‌+ट (आ )वारा। (५) वार्‌ स्याम्‌ 
अस्याम्‌ । 

संख्यावाचक चतुर्‌ शब्द से जस- चतुर +-जस्‌, ( जस्‌ शि ) चतुर्‌ +इ, ( उ' से प्र 
रस्‌ (आ ) का आगम ) चतु आ र्‌+इ ( उव्‌ "यण्‌? चत्वारि । 

मकारान्त (किम्‌' ( कोन ) शब्द के विशिष्ट रूपों का उच्छेख क्रिया जा रहा है- ८१) 
च्छि 1ख ८ सुः का लक्‌ ) किम्‌ । (२) किम्‌ +ओौ, ( गौरी ) किम्‌ +-ई, ८ किस्‌--क ) 
ऋ -1-ई ( अ +- ईए गुणः ) के । (३) किम्‌+ जस्‌ ( जस्‌ रि, किम्‌--क ), क~+इ ८ नुम्‌ 

र आगम, उपधादीघं )--कानि । 

स्म्‌ शब्द्‌ के रूपभेदं कौ प्रक्रिया इस प्रकार है-( १) इदम्‌ +सु ८( सुः का लक्‌ ) ~~ 
द्द (२) इदम्‌+ओ, (अस्व, पररूप ) इद + मौ ( ओ-्ी )--इद +-ई ( युण )- इदे 
(~ दथः )-मे। (2) इदम्‌ जस्‌ , ( अत्व, पररूप ) इद + जस्‌, ( जस्‌-=शि ) इद 
-+- ड ( नुम्‌ का मागम, उपधादीर्ध, द्‌- म्‌ )- इमानि । 

( वा० }- नपुंसकलिङ्ग भे अन्वादेश के विषय में इदम्‌ ओर एतद्‌ शब्द के स्थान पर "एनत्‌? 
श्रदिय द्योता है। इदम्‌ +म्‌ ( “मम्‌” का ठक्‌ , इदम्‌-एनत्‌ )-- एनत्‌ । इसी प्रकार आगे 
य । एनानि । एनेन । एनयोः आदि । 

"करान्त “न्योमन्‌" खन्द के विशेष रूपों कौ रचना-प्क्रिया वतलायी जा रदी है- ८१) 
करश्ाग्वसु (सुका क्क्‌, न्‌ का लोप) व्योम । (२ ) व्योमन्‌ + मौ, ( ओ==शौ ) 
मन्‌ +ई ( विकल्प से उपधा "अः का लोप-“विमाषा द्योः )- व्योम्न । पक्ष भै 
श्ीमन) । ( ३) न्योमन्‌ + जस्‌ , ( जस्‌ चि ) व्योमन्‌ +इ ( उपधादीधं ) व्योमनि । 

नकारान्त प्रातिपदिक ब्रह्मन्‌ ( वेद अथवा ब्रह्म ) शब्द कै रूपभेदो क्षा उल्लेख किया जा 
इ 2 (१) बहान्‌+-खं (ठका लक्‌ तथा भ्न का लोप) रहम । (२ ) हे ब्रह्मन्‌ +सु 


८ क छक विकल्प से "न्‌" का लोप-~सम्बद्धौ नपुंसकानां नरोपो वा वाच्यः” )- दे बरह्म । 
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“सोऽसुषि' । अहः 1 `विभाषा डिश्योः' । अह्ली-अहनी । अहानि । ( ३९१ ) अहन्‌. 


८२५६८ \ अहच्चित्यस्य रः पदान्ते । अहोभ्याम्‌ । दण्डि । दण्डिनी । दण्डीनि । 

सुपथि । टिलोपः-चुषथी । सुपन्थानि । ऊक्‌ । ऊजौं । ऊज्जि । नरजानां संयोगः । 
त्यद्‌ ! त्ये 1 त्यानि । तत्‌ । ते । तानि। यत्‌ । ये। यानि। एतत्‌ । एते । एतानि) 
“अवङ्‌ स्फोटायनस्ये'ति अवङ्‌ 1 


( ३९१ ) अहचिति । अत्र ससजुषो रः" इत्यतः “रुः' इति, स्कोः -संयोगाद्योरन्ते 


च' इत्यतः “अन्ते इति चानुवतते । “अहन्‌ इति लृप्तषष्ठीकं पदम्‌ । “पदस्य 'त्यधि- 
क्रियते । तदाहु--अहन्नित्यस्थेत्यादि । अहोभ्याम्‌ इति । “अहन्‌ + भ्याम्‌" इत्यत्र “अहन्‌' 
इत्यनेन नस्य रुत्वे "हरि चे'त्युत्वे “आद्‌ गुणः" इति गणे (अहोभ्याम्‌! इति । 


“न्‌ का खोप न होने पर--दे ब्रह्मन्‌ । ८ ३ ) ब्रह्मन्‌ + ओ ८ ओरी )- बह्मन्‌ +-ई ८ न्‌=-=ण्‌ ) 
==बरह्मणी । ( ४) ब्रह्मन्‌ +-जस्‌ ( जस शि, सवनामस्थान संज्ञा, उपधादीधं ) =त्रह्माणि । 
अहन्‌ ( =-दिन ) ब्द की रूपःप्रक्रिया वत्तलायी जा रही है-८ १) अहन्‌ +, (खः का 
लक्‌ , न्‌= र-'रोऽपिः ) अदर ( र्‌ ==: ) महः । ( २ ) अहन्‌ +-ओौ, ( ओ == शी ) अदन्‌ + 
ई (म संज्ञा, विकल्प से “अनू? के “अ' का लोप )अहवी। "अका लोपन होने पर==अहनी। 
( ३ ) अदन्‌ + जस्‌ ( जस्‌ == शि, उपधादीधं ) अहानि । 
(३६१ ) पद्‌-अदन्‌ । अनुचरुत्ति--रः, अन्ते, पदस्य । विधिसूत्र । 
मूखार्थ- पदान्त मे अहन्‌ राब्द के ^न्‌" को र होता है 1 अहोभ्याम्‌ । दण्डि । दण्डिनी । 
दण्डीनि । खपथि । टिकोप होकर--खपथी । स॒पन्थानि । ऊक । ऊउजीं। उि। नरन्‌का 
संयोग है । त्यद्‌ । त्ये । व्यानि । तत्‌ । ते । तानि । यत्‌ । ये। यानि । एतत्‌ । एते । एतानि । 
“अवङ स्फोटायनस्य' से अवङ्‌ । 
कारिकार्थ-“गोः उपपदपूवक अन्तु धातु से निष्पन्न गवाक्‌ राब्द के नपुंसकलिङ्ग मे 
( धातुके पूजा तथा गति अर्थौ की भिन्नता से) सन्ध्यभाव, मवडः आदेश, पूवंरूप आदि होकर 
१०९ रूप वनते हँ । उत्तमे ख॒, अम्‌ तथा सप्‌ म प्रत्येक के नौ रूप, भकारादि छः प्रत्ययो भं 
प्रत्येक के छः रूप, जस्‌ एवं शस्‌ मे प्रत्येक के तीन रूप तथा अन्य दस विभक्तियां मे प्रत्येक के 
चार रूपां का योग करके १०९ रूप होते दै । गवाक्‌-ग्‌ । गोची । गवाच्चि । गोचा । गवारभ्याम्‌ । 
यक्रृत्‌ । शाक्रत्‌ । शक्ती । राक्रन्ति । शकृद्भ्याम्‌ । ददत्‌ । ददती । 
विमर- प्रकृत सत्राथं कौ पूति दैत॒-"ससजुषो रुः ( ८।२।६६ ) से “रः तथा “स्कोः संयोगा- 
ोरन्ते च" से “अन्ते पद की अनुवृत्ति आती है । "पदस्यः.का अधिकार है । तदनुसार अरोऽन्त्य 
परिभाषा की उपस्थितिं दवारा--“पद के अन्त म "अहन्‌" शब्दके "न्‌" के स्थान मे ^ सदेश 
होता है" | 
उदाहरण-( १ ) अहन्‌ +भ्याम्‌, ( न्‌=र-अहन्‌' ) अह ₹ + भ्याम्‌, ( रउ हरि च ) 
अह उ भ्याम्‌ ( युण ) == अहोभ्याम्‌ । 
दण्डिन्‌ ( दण्डधार संन्यासी ऊर ) शब्दके रूपों की सिद्धि प्रद्यित कौ जा रदी दै 
८ १) दण्डिन्‌ +सु ( विभक्ति तथा (न्‌ काःलोप) --दण्डि। (२) दण्डिन्‌+ ओ दण्डिनी । 
( ३ ) दण्डिन्‌ +-जस्‌ == दण्डीनि ( पूवत ) । 
सुपथिन्‌ ( खन्द मा्म॑वाला नगर ) शब्द के रूपों की प्रक्रिया इस प्रकार है-( १) 


^ 


9 
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गवाक्‌श्चब्दस्य रूपाणि क्लीबेऽर्चागतिभेदतः । 
असन्ध्यवङ्पुवेरूपनंवाधिकश्तं मतम्‌ ।॥ १॥ 
स्वमृसुप्सु नव, षड भादो षट्के स्युस्त्रीणि जश्डासोः । 
चत्वारि शेषे दशके रूपाणीति विभावय ॥२।) 
गवाक्‌-गवाग्‌ । गोची । गवाख्ि । पुनस्तदत्‌ । गोचा । गवारभ्याम्‌ । यजत्‌ । 
शत्‌ । शङ्तौ । शङ न्ति । शङ्ृद्भ्याम्‌ । ददत्‌ । ददती 1 ( ३९२ ) वा नपुंसकस्य 





हि धिन्‌ + ( विमिव 1 ( विभक्तिलोप तथा "नूः का लोप ) == सुपथि । (२ ) खुपथिन्‌ + ओ ( ओली) _ 


खपथिन्‌ +-ई ( भ-संज्ञा, टि ( इन्‌ ) का रोप )=खपथी । (३) सुपथिन्‌ + जस्‌ ( जस्‌==श्ि)- 
खपथिन्‌ +इ ( सवनामस्थान संज्ञा- “शि सवंन।मस्थानम्‌, इ--अ--इतोऽत्सवंनामस्थाेः ) 
ख्ढ पथन्‌ + इ ( थ =न्थ--“थो न्थः", उपधादीध )==खपन्धानि । 

ऊजं  ( == वलवान्‌ ) शब्द के रूपभेदं का उव्च्ख क्ियाजा रहा है-(२) ऊज + सु 
८ “खः का लक्‌ )--ऊजं , ( ज्‌-ग्‌--“कुत्वः ) ऊग्‌ ( ग्‌--्‌--वेकटिपिक चतवं ) ऊव , गं । 
८ २) ऊजं +-ओ (८ ओ = शी ) = ऊजीं । (२) ऊजं +जस्‌ ( जस शि )--ऊजं +ड, 
८ “ॐ? के अनन्तर जुस्‌ का आगम ) ऊर्ज ( अनुस्वार, परसवणं )- ऊञ्ज । 

सवंनामवाचक त्यद्‌ के रूप इस प्रकार है--( १) त्यद्‌ +सु ८ भसु 
ल्यद्‌+ओ ( ओ == शौ )--त्यद्‌ +-ई ( द्‌--म, पररूप, 
दि )--त्यब्‌+इ ( जत्व, पररूप, नुम्‌, उपधादीघं ) == 
-च्द के रूप वनेगे। 

( १ ) गो + ५(अज्च्‌ ( == गति ओर पूजा ) से क्विन्‌ प्रत्यय ( किवन्‌ का लोप ) ( ओ~अवङ 
८ अव )--जवङ स्फोटायनस्य }--गव +अन्च्‌ ( सवणेदीघ, "अनिदिताम्‌" से नका लोप = 
गवाच्‌ + ख, ( विभक्ति का लक्‌ , च्‌ =क्‌ कुत्व क्विन्प्रत्ययस्य ङः ) गवाक्‌ + ( क्‌ =ग्‌-जत्व ) 
गावाग्‌ ( ग्‌-=क विकल्प से--"वाऽवसाने? ) --गवा। क्‌, न होने पर गवाग्‌ । (२) गो+भन्‌ 
व्च + ओ, ( "न्‌" का लोप, ओ--शी) गो अच्‌ +ई, ( भसंज्ञा, "अचः" से अ कालोप )== गोची । 
८ 2 ›) गो +अन्‌ च्‌_+जस्‌ , ( “न्‌ का लोप, जस्‌--रि ) गो अच्‌ 1-इ ( नुम्‌ )--गो अन्‌ च्‌ + 
द ( ओ == अवङ्‌ (जव ), सवणदीर्घ, "न्‌" को अनुस्वार, परसवणं ) == गवाश्रि। ८४ ) मोचा 
( टा )। (५) गवारभ्याम्‌ ( भ्याम्‌ )। | 

~त ¶नाञ्च्‌ या गवानच्‌ रान्द्‌ के १०९ रूप वनते है, यह मूरा भ स्पष्ट किया जा चुका है । 
अन्चु धातु के दो जथ--गति तथा पूजन के कारण प्रङ्तिभाव ( असन्धि ), अवडः मदे तथा 
पूवंरूप के विधान होने से १०९ रूपों की सिद्धि होती है। जो इस प्रकार है-- 

वाक्‌-वाग्‌ , गोअक्‌-गोअग्‌ , गोऽकू्‌-गोऽग्‌ , गवाङ , गोञङ , गोऽ ( ९ ) । गोची, 
गवाच्री, गोजच्वी, मोऽद्ी (४) गान्धि, गोभञ्चि, गोऽच्चि (३ )। गोचा, गवान्चा, गोना, 
त्र (४) । गवाग्भ्याम्‌ , गोअग्भ्याम्‌ , गोऽगभ्याम्‌, गवाङ्भ्याम्‌ , गोऽङ्भ्याम्‌, गोञडभ्याम्‌ 
८ & ) । गवाग्मिः, गोजग्भिः, गोऽग्भिः, गवाङमिः, गोअङमिः, गोऽङमिः ( & )। गोचे, गवान्च, 
गी अत्रे, गोऽन्े (४ ) । गवारभ्याम्‌ › गोअग्भ्याम्‌ , गोऽगस्याम्‌ , गवाडभ्याम्‌ , गोअङ्भ्याम्‌ , 
गीञ<~वाम्‌ ( ६ )। गवागभ्यः, गोजग्भ्यः, गोऽग्भ्यः. गवाङ्भ्यः, गोजङ्भ्यः, गोऽङ्भ्यः ( ६ ) । 
गी चः, गताच्चः, गोञद्चः, गोऽच्चः (४ ,। गवारभ्याम्‌, गोअगभ्याम्‌, गोऽग्भ्याम्‌ , गवाङभ्याम्‌ , 
गीभङ्भ्याम्‌, गोऽङभ्याम्‌ (६) गवागभ्यः, गोञरभ्यः, गोऽगभ्यः, गवाङ्भ्यः, गोजङ्भ्यः, 


का क्‌ )==त्यद्‌ । (२) 
यण ,)=व्ये। (३) त्यद्‌ + जस्‌ ( जस्‌ 
त्यानि । इसी भकार तद्‌ , यद्‌ तथा एतद्‌ 
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७1१७९ 1 अभ्यस्तात्परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य क्लीबस्य चुम्वा स्थात्‌ स्वेनाम- 
स्थाने 1 ददन्ति-ददति । तुदत्‌ । ( ३९२ ) आच्छोनदोचुंम्‌ ७।१।८० । जवर्णान्ता- 
दद्धात्परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य चुम्बा, गीनदयोः। वुदन्ती-तुदती । तुदन्ति । 


( ३९२ ) वा नपुंसकस्येति । अत्र नाभ्यस्ताच्छतुः" इति सूत्रं नजरहितमनुवतंते । 
“इदितो नुम्‌' इत्यतो “नुमि'ति, 'उगिदचामि'त्यतः 'सवेनामस्थाने" इति चानुवतते । 
तदाह्‌-अभ्यस्तादित्यादिना । ददन्ति इति 1 "ददत्‌ + जस्‌" इत्यत्र (जश्शसोः शिः इति 
जसः स्थाने शि' इत्यादेडेऽनुबन्धरोपे सवेनामस्थानसंज्ञायां "नपुंसकस्येति नुमि प्राप्ते 
'नाभ्यस्ताच्छतुरि'ति निषेधे "वा नपुंसकस्ये'ति विकल्पेन नुमि नश्चापदान्तस्ये'ति 
अनुस्वारे परसवणं च कृते (ददन्ति" इति । नुमभावे "ददति" इति । 

( ३९३ ) आच्छीनद्ोनुमिति । नाभ्यस्तादि'त्यतः शतुरिति, “वा नपुंसकस्ये"- 
त्यतो वेति चानुवतंते। “अद्धस्ये'त्यधिक्रियते। तच्च पञ्चम्या विपरिणम्यते । 
आदित्यनेन विशेष्यत्वात्‌ तदन्तविधिः । तदाह-अवर्णान्तादित्यादि । 















गोऽडभ्यः ( & ) 1 गोचः, गवाच्चः, गोअच्वः, गोऽच्रः (४) । गोचोः, गवाच्चोः, गोञच्चोः, गोऽच्चोः, 
८४ ) । गोचाम्‌ , गवाच्राम्‌ , गोचराम्‌, गोऽच्चाम्‌ (४) गोचि, गवाञ्चि, गोअच्ि, गोऽच्चि 
(४) गोचोः, गवाच्चोः, गोअन्रोः, गोऽच्रोः ( ४) । गवाष्ठ, गोअ्च, गोऽ्च, गवाङ्षु, गोगङ्क्च, 
गोऽङ्घ्चु, गवाङ्षु, गोजङ्घु, गोऽड षु ( ९ )-१०९ रूप हृष । < 
(३६२ ) पद्‌- वा, नपुंसकस्य । अनुचत्ति-अभ्यस्तात्‌, रातः । नुम्‌, सवेनामस्थाने । 
विधिसूत्र। | | 
मूखाथ--अभ्यस्तसंज्ञक से पर॒ शतृप्रत्ययान्त नपुंसक अङ्गको विकल्पसे नुम्‌ का आगम 
होता है, सवंनामस्थान पर रहते । ददन्ति-ददति । तदत्‌ । 
विमर्श सूत्राथं की पूति हेतु "नाभ्यस्ताच्छतुः" ( ७।१।७८ ) से “अभ्यस्तात्‌? एवम्‌ "दातुः" 
"इदितो नुम्धातोः ( ७।१।५८ ) से (लुम तथा "उगिदचाम्‌ ० ( ७।१।७० ) से 'सवंनामस्थाने' कौ 
अनुवृत्ति आती दहै । “अङ्गस्य का अधिकार दै । इस प्रकार “अभ्यस्तसंज्ञक से पर रात्प्रत्ययान्त 
नपुंसकलिङ्ग अङ्ग को विकल्प से नुम्‌ का जागम सवंनामस्थान भँ होता है ।' 
उदाहरण-ददत्‌ +-जस्‌ ८ जस्‌--चि )-दद९ +-इ, ८ यरद दित्व होने से अभ्यस्त संज्ञा 
हुई है-“उभे अभ्यस्तम्‌" अतः भवा नपुंसकस्य से विकल्प से नुम्‌ का आगम )=-ददन्ति । नुम्‌ 
न होने पर-ददति । 
तुदत्‌ +-खु ( विभक्ति का उक्‌ होने पर ) = तदत्‌ । 
(३६३ ) पद्-मत्‌, शौनयोः, लम्‌ । अनुचरृत्ति-वा, नुम्‌, शतः । विधिसुत्र । 
मूला्थ--अवणांन्त अङ्ग से पर॒ शतृप्रत्ययान्त शब्दस्वरूप को विकल्प से नुम्‌ का भागम 
होता है- ची प्रव्यय ओर नदीसंज्ञक के पश्चाद्रतीं रहने पर । तदन्ती-ठदती । वदन्ति । मात्‌, 
भाती, मान्ति । पचत्‌ । 
विमशश- प्रकृत सत्र म 'नाभ्यस्ताच्छतः' ( ७।१।७८ ) से शतुः", “वा नपृ सकस्यः ( ३९२ ) 
से "वा! तथा दितो (७।१।५८ ) से च्नुम्‌” की अनुढृत्ति आ रही है । तदनुसार-“शौ 
प्रत्यय अथवा नदीसंज्ञक के पर रहते अवर्णान्त अङ्ग के पश्चादूवतीं शतृप्रत्ययान्त शब्द को विकल्प 
से “नुम का आगम होता दै ।” 
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भात्‌ । भाती । भान्ति । पचत्‌ 1 ( ३९४ ) शष्श्यनोनित्यम्‌ ७।१।८१ । शष्टयनो- 
रात्परो यः ज्तुरवयवस्तदन्तस्य नुम्‌, श्ीनदयो पचन्ती । पचन्ति । दीव्यत्‌ । 
दीव्यन्ती । दीव्यन्ति । धनुः । धनुषी । सन्ते'ति दीघेः । नुभ्बिसजंनीयेति षः । धनंवि । 
धनुषा । धनुर्भ्याम्‌ । एवं चक्षुहविरादयः । पयः । पथसी । पयांसि । पयोभ्याम्‌ । 
सुपुम्‌ । सुप॒सी । सुपुमांसि । अदः । विभक्तिकायेम्‌ । उत्वमत्वे । अमू । अमूनि । 
शेषं पुंवत्‌ । 

इति हलन्ता नपुंसकज्ङ्धाः । 


( ३९४ ) शष्श्यनोनित्यमिति । अत्र आच्छीनयोनुंम्‌' इति सूत्रम्‌, ^नाभ्यस्ता- 
च्छतुः' इत्यतः शतुरिति चानुवतते । अवयव इत्यध्याह्ियते । तदाह जष्श्यनोरा- 
दित्यादिना । धनूषि इति । “धनुष्‌ + जस्‌' इत्यत्र जसः स्थाने “शिः इत्यादेशेऽनुबन्ध- 
रोपे सवेनामस्थानसंज्ञायां "नपुंसकस्य क्र चः' इति नुमागमेऽनुबन्धरोपे सान्तमहतः" 
इत्युपधादीघं नश्चापदान्तस्ये'ति अनुस्वारे (नुम्विसजंनीयशव्यं वायेऽपि' इति सस्य 
षत्वे संयोगे च कृते धनूंषि" इति । 

इति हलन्तनपुंसककिद्धप्रकरणम्‌ । 


उद्‌ादरण-८ १ ) तुदत्‌ + ओ ८ ओ = री )- तदत्‌ +ई ८( विकल्प से नुम्‌ का आगम- 
'आच्छीनयोनुंम्‌ः ) वदन्ती । नुम्‌ के अभाव मे-तुदती । (२ ) तदत्‌ +जस्‌ ८ जसि )- 
तुदत्‌ +-इ ८ नुम्‌- “उगिदचाम्‌ ० ) == तुदन्ति । 

दीप्त्यथक ^/मा से रात प्रत्यय करने पर तकारान्त भात्‌ शब्द के रूपभेदो की प्रक्रिया बतलायी 
जा रहे दै--८ १) भात्‌+सु ८ ख" कक्‌ )==भात्‌ । (२ ) भात्‌ +-ओ ( ओ शी, विकल्प से 
लम्‌ ) = सान्ती-भाति। ( ३ ) भात्‌ +जस्‌ ( जस्‌--रि, म्‌ ) मान्ति । ^/पच से शत्‌ प्रत्यय 
से निष्पन्न "पचत्‌, राब्द के विशेष रचना-करम का उल्केख किया जा रहा है- पचत्‌ +सु ८ स" 
का ठक्‌ )--पचत्‌ । 


( ३६४ ) पद्--रप्दयनोः, नित्यम्‌ । अनुबृत्ति-शीनयोः, नुम्‌, रतुः, अङ्गस्य । 
विधिसूत्र। 

मूलखाथं--रप्‌ ओर इयन्‌ सम्बन्धी अकार से पर शत्‌ के अवयवान्त शब्दस्वरूप को नित्य 
लुम्‌? का आगम होतादहै, शौ मथवा नदीसंज्ञक पर रहते। पचन्ती । पचन्ति । दीन्यत्‌, 
दीव्यन्ती । दीव्यन्ति । धनुः । धनुषी । सान्तमहतः” से दीघं । (नुम्विसजंनीयशव्यं पायेऽपि' से 
षत्व । धनूंषि । धनुषा । धनुभ्याम्‌ । इसी प्रकार चक्षुष्‌, हविष आदि शब्दों के रूप बनेंगे । पयः। 
पयसी । पयांसि । पयोभ्याम्‌ । सपुम्‌। उपुंसी । खपुमांसि । अदः । विभक्तिकायं, उत्व ओर 
मत्व । अमू । अमूनि । शेष पुंट्लिङ्ग की तरह बनते है । 

विमशं-- यहां “नाभ्यस्ताच्छतः' ( ७।१।७८ ) से “शतुः तथा “आच्छीनयो लम्‌" ८ ३९३ ) से 
रनिचोः' ओर “नुम कौ अनुवृत्ति आती है । अङ्गस्य का अधिकार है। इस प्रकार "री ओर 
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अथाव्ययानि 
( ३९५ ) स्वरादिनिपातसबव्ययम्‌ १।११३७ । स्वरादयो निपाताश्चाऽन्ययसंज्ञाः 


स्युः ॥ स्वर्‌ । अन्तर्‌ । प्रातर्‌ । पुनर्‌ । सुनुतर । उच्चंस्‌ । नीचस्‌ । जनंस्‌ । ऋधक्‌ । 


( ३९५ ) स्वरादिनिपातमव्ययमिति 1 स्वर्‌ आदिर्येषां ते स्वरादयः, ते च 
निपातारचेति समाहारदन्द्रः । फलिताथंमाह- स्वरादय इत्यादिना । स्वरादीनां चादीनां 


नदीसंज्ञक के पश्चादतीं दोने कौ स्थिति मे शप्‌ ओर दयन्‌ सम्बन्धी अकार से पर शते को नित्य 


नुम्‌ का आगम होता दै 1 

उदाहरण-( १) पचत्‌ + ८ ओ = शी )- पचत्‌ +ई, ८ शतृ के जन्त्य असे पर नुम्‌ ) 
पचन्‌ त्‌+-ई ८ अनुस्वार, परसवणं ) == पचन्ती । ( २ ) पचत्‌ + जस्‌ , ( जस्‌--शचि ) पचत्‌ +-इ 
( नुम्‌-“उगिद चाम्‌” ) = पचन्ति । 

दिन्‌ से दयन्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्न दीव्यत्‌" ( ==चमकता हुञा ) दन्दके रूपमभी 
"पचत्‌? की तरह वनते हँ--दीग्यत्‌ , दीव्यन्ती, दीव्यन्ति । 

^| घन धात से ओणादिक उस्‌ प्रत्यय होकर तथा स्‌--षत्व होकर धनुष्‌ शब्द बनता है। 
(१) धनुषू+ख(खका खक्‌ , षत्व के असिद्ध होने से सूर्‌) धनुः। (२) धनुष्‌+ 
ओ ( ओ=यी )त=पनुषी । (३) धनुष्‌ + जस्‌ , ( जसि ) धनुष्‌ +-इ ८ नुम्‌, “नपुंसकस्य 
ल्चः' ) धनुन्‌ ष्‌ +-इ ( (सान्तमहतः' से उ=ऊ दीघं, न--~ )=-धनूंषि । (४) धुष्‌ 
==धयुषा । (५ ) घनष्‌+भ्याम्‌ ( षत्व के असिद्ध होने से स्‌-=र ) = धनुभ्याम्‌ । 

इसी प्रकार चक्षुष्‌ ( नेत्र ) तथा हविष ८ होम पदाथ ) राब्दों के रूप वर्नँगे । 


सकारान्त पयस्‌ ( =दूध अथवा जल ) शब्द के रूपभेदो का उल्लेख किया जा रहा दै-- ` 


(१) पयस्‌+ख (खः का कक्‌; सर्‌: ) पयः 1 (२) पयस्‌+ओ ( ओरी) 
पयसी । ( ३ ) पयस + जस्‌ ( जसि )- पयस्‌ +इ ( नुम्‌ , दीघं तथा म्‌ अनुस्वार ) = 
पयांसि । ( ४ ) पयस्‌ + भ्याम्‌ ( सू-=र=उ-!हरि च, गुण ) == पयोभ्याम्‌ । 

सुपुंस्‌ ( == यच्छे पुरुष वाला कुल ) चाब्द के रूपभेद प्रदर्ित कयि जा रहै (१) 
खपुंस्‌+ स॒ ( विभक्ति का ठक्‌, स का संयोगान्त लोप "निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः' नियम 
से अनुस्वार =म्‌ )==खपुम्‌ । (२ ) सपुंस्‌+ओ ( ओशी )--स॒पंसी । (३) सषुंस+जस 
८ जस्‌-शि ) खपुंस्‌ +-इ, ( चि की सवेनामस्थानसंज्ञा शोने से स--अस्‌ 'पंसोऽसुङ' ) खपुमस्‌ 
+ इ ( चम्‌, दीघं न्‌--अनुस्वार्‌ 'नश्चा० )=-सपुमांसि । 


अदस्‌ ( == वह ) शब्द 9 नपुंसकलिङ्ग मे रूपभेदो का उल्लेख किया जा रहा है-( १). 


अदस्‌ +-खु ( विभक्ति का लक्‌, सूर्‌ =: ) == अदः । ( २ ) अदस्‌ ~+ भौ ( गौ ==शौ )--अदस्‌ + 
ई, ( सू-अ, पररूप ) अद +-ई ( अ ~+-दईै--ए गुण )--अदे ८ ए-=-ऊ, द्‌--म्‌-“अदसोऽसेः" ) 
अमू । (३) अदस्‌+जस्‌ , ( जस्‌-श्चि, अत्व, पररूप ) अद +-इ, ( नुम्‌--न पंसकस्य 
क्लल्चः' ) अद न्‌ +-इ, ( उपधादीध ) अदानि ( आऊ, द्-=म्‌-“अद सोऽसेः' )ममूनि । 
इसी प्रकार द्वितीया विभक्तिमे मी रूप बनतेर्है। अवशिष्ट विभक्तियों के रूप पु्लिङ्ग के समान 
बर्नँगे । 

हलन्तनपुंसखकलिङ्ग-प्रकरण समाप । 


(३६५ >) पद्--स्वरादिनिपात्तम्‌ , अन्ययम्‌ । संज्ञासूत्र । 








 -# ^. - ति 
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अव्ययप्रकरणम्‌ । २१७. 


ऋते । युगपत्‌ । आरात्‌ । पृथक्‌ । ह्यस्‌ । श्वस्‌ । दिवा । रात्रौ । सायम्‌ । चिरम्‌ । 
मनाक्‌ । ईषत्‌ । जोषम्‌ । तृष्णीम्‌ । बहिस्‌ । अवस्‌ । समया । निकषा । स्वयम्‌ । 
वृथा । नक्तम्‌ । नञ्‌ । हेतौ । इद्धा । जद्धा । सामि । ब्राह्मणवत्‌ । क्षत्रियवत्‌ । सना । 
सनत्‌ । सनात्‌ । तिरस्‌ । उपधा । अन्तरा । अन्तरेण । ज्योक्‌ । कम्‌ । शम्‌ । सहसा । 
विना । नाना 1 स्वस्ति । स्वाहा \ स्वधा । जलम्‌ । वषट्‌ । श्रौषट्‌ । वौषट्‌ । अन्यत्‌ । 
अस्ति । उपांशु । क्षमा । विहायसा । दोषा । मृषा । मिथ्या । सुधा । पुरा ! सिथो 
मिथस्‌ } प्रायस्‌ । महस्‌ । प्रबाहुकम्‌ । प्रवाहिका । आयेहलम्‌ । अभीक्ष्णम्‌ । साकम्‌ । 
साधम्‌ । नमस्‌ । हिख्क्‌ । धिक्‌ । अथ । अम्‌ । आम्‌ । प्रताम्‌ । प्रजाम्‌ । प्रतान्‌ ॥ 





पृथक्पाठस्तु निपाता जाचुदात्तः ` इति स्वरभेदाथेः । एवच चादीनाससतत्ववाचिना- 
मवाग्ययत्वम्‌, स्व रादीनान्तु सत्त्ववाचिनामसतत्ववाचिनां चाव्ययत्वमिति भावः । 





मूकार्थ--स्वरादिगणपठित सन्द एवं निपातसंज्क शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है । 

विमश--अजन्त मादि छः प्रकरणं मे लिङ्ग, वचन तथा विभक्ति द्वारा श्ब्द-विषयक परि- 
वर्तन का निरूपण करने के अनन्तरः ्रस्त॒त अब्यय-प्रकरण भ लिङ्गादिरहित अग्यय शब्दों का 
निर्वचन किया जा रहा हे । जन्ययसंकचक शब्द्‌ तीनो जिगा, वचनो तथा समी विमक्तियों म एक 
रूप ही रहते दै । । 

स्वर्‌ आदि शब्दों का परिगणन इस प्रकार है--( १) स्वर्‌ ( स्वः ) स्वगं । ( २ ) अन्तर्‌ 
( अन्तः मध्य । (३) बरस ( प्रातः धपातमकाल । (४ ) पुनर्‌ ( पुनः )--फिर । (५ ) 
नतर ( खलुतः )=अन्तधान । ५ ६) १ ‡) = ऊंचा या उध्वंभाग भ । ( ७) नीचैस्‌ 
( नीचैः )चतौचा या अधोभाग मे । (८ ) शनस्‌ ( शनः ) वीरे । ( ९ ) ऋषधक्‌--सत्य । ( १० ) 
ऋते--विना। ( १९ ) युगपत्‌ == एकसाथ । ( १२ ) आरात्‌-=दूर या समीप भ । ( १३ ) प्रथक्‌ 
दल ) द्यस्‌ ( द्यः == दिन। (१५) श्वस्‌ ( श्वः )== आगामी दिन । ( १६ ) सला 
दिन । (९७) रात्रौ रात भे । ( १८ , सायम्‌ = सायंकाल । ( १९ ) चिरम्‌-देर तक । (२० ) 


। मनाक्--थोड़ा, अस्प । ( २१ ) इषत्‌~-बहुत थोड़ा । (२२ ) जोषम्‌--सुख से, चुपचाप । (२३) ` 


तृष्णीम्‌--चुप । ( २४) बहिस्‌ ( बहिः )==बाहर । (२५) अव्‌स्‌-=बाहर्‌ । (२६ ) समया== 
समीप । (२७) निकषा == समौप ( निकट )। (२८ ) स्वयम्‌-=अपने से । ( २९ ) वृथानन्यथं । 
८ ३० ) नक्तम्‌ =-= रात मे । ( २१ ) नञ्‌ नहीं, निषेध । ( २२ ) हेतो- कारण । ( २२ ) इद्धा-- 
प्रकादरय, स्पष्ट ॥ ( ३४ ) अद्धास्रत । ( ३५ ) साभिन=आधा । ( ३६ ) वत्‌ तस्य, तरह 
( ब्राह्मणवत्‌, क्षत्रियवत्‌ इत्यादि ) । (५ ३७ , सना--नित्य । ( ३८ ) सनत्‌ नित्य । (३९ ) 
सनात्‌--नित्य । (४० ) उपधानभेदः, विभाग । (४१) तिरस्‌=टेढा, अनादर । (४२) 
अन्तरा--मध्य, बिना (४३, अन्तरेणबेना । ( ४४ ) ज्योक्‌--चिरकाल, चीर, प्ररन, 
सम्प्रति । ( ४५) कम्‌--जछ, छलः निन्दा । (४६ ) शम्‌-ख, कल्याण ( ४७ ) सहसा == 
जकःस्मात्‌, सविचार । (४८ ) विना=-छोड्कर 1 (४९) नाना==अनेक । (५० ) स्वस्ति 
कस्याण, मज्गक । ( ५१ ) स्वाहा =देव-हविदान भै । (५२ ) स्वधापितरो को हव्यादि दान 
सं । (५३ ) अलम्‌-=निषेष । ( ५४) वषट्‌ ( ५५) श्रौषट्‌ ( ५६ ) बौषट्-देवसम्बन्धी हवि- 
दान मे । ( ५७ ) अन्यत्‌ पुनः ञओर दूसरा । (५८ ) अस्ति-वतंमान । ( ५९ ) उपांशु-यक्त, 


प्रकटित उच्चारण 1.( ६० ) क्षमामाफ करना । ( ६१ ) विहायसाभाकाश । ( ६२ ) दोषा ` 























२१८ मध्यसिद्धान्तकौमुदी 


मा । माङ्‌ । आजृतिगणोऽयम्‌ । च । वा । ह । अंह । एव । एवम्‌ । नूनम्‌ । शश्वत्‌ । 
युगपत्‌ । भ्रूयस्‌ । कूपत्‌ । सुपत्‌ । कवित्‌ । नेत्‌ । चेत्‌ । चण्‌ । यत्न । कच्चित्‌ । नह्‌ । 
हन्त । माकिः । माकिम्‌ । नकिः । नकिम्‌ । आकीम्‌ । माङ्‌! नन्‌ । यावत्‌ । त्वे। 
न्वे । दरं । रं । श्रौषट्‌ । वौषट्‌ । स्वाहा । स्वधा । अलम्‌ । वषट्‌ । तुम्‌ । तथाहि । 
खलु । किल । अथ । सुष्टु । स्म। आदह । ( उपसगंविभक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्च । ) 
अवदत्तम्‌ । अहंयुः । अस्तिक्षीरा। अ।आ।ईइ। ई।उ।ॐ। एट।एे। ओ। 
ओं । पशु । शुकम्‌ । यथा । कथाच । पाट्‌ । प्याट्‌ । अङ्घः। है। हि। भोः। अये। 
द्य । विषु । एकपदे । युत्‌ । आतः । चादिरप्याङृतिगणः । 


रात्रि । ८६३ ) स्रषा--असत्य । ८ ६४ ) मिध्या-असत्य । ८ ६५ ) सुधा व्यथं । ( ६& ) 
पुरा=प्राचीन काल मे, प्के । ( ६७ ) मिथस्‌ ( मिथः ) परस्पर । ( ६८ ) प्रायस्‌ ( प्रायः )== 
वद्धा, अधिकतर । (६९ ) मुद्धस्‌ ८ जुहुः )-बार-वार । (७० ) प्रवाहुकम्‌ एक ही समय । 
(७१ ) आयंहलम्‌-= वलात्‌ (८ ७२ ) अ।मीक्षणम्‌--पुनः-पुनः या वार-वार । (७३ ) साकम्‌ तथा 
( ७४ ) साधम्‌-साथ । ( ७५ ) नमस-नमस्कार । ( ७६ ) हिरुक=विना । ( ७७ ) धिक्‌ 
धिक्कार । ( ७८ ) मथ--अनन्तर । (७९ ) अम्‌--छीघ्रता । ( ८० ) आम्‌-स्वीकार । ८ ८१ ) 
ग्रताम्‌-=ग्लानि । (८ ८२) प्र्ाम्‌-समान । ( ८३ ) प्रतान्‌ विस्तार । ८८४) मा, माङ 
नही, अस्वीकार । स्वरादि आक्रति गण है । अतः इस प्रकार के अन्य शाब्द भी स्वरादि के अन्त 
गंत आति है । जेसे-कामम््‌--स्वच्छन्दता । आश्चु--शीघता । संवत्‌--वषं । अवदयम्‌--निश्चय । 
सपदि यओीधता । रोदसी==परथिवी-आकार । स्टिति-शीघ्र । मोम्‌-- स्वीकार, बरह्म । वरम्‌-- 


अच्छा । आदि। 
चादि अव्ययो का परिगणन क्रिया जा रहा है-( १) च~-ओौर । ८२) वा-विकल्प । 
( ३ ) द=प्रसिद्धि। (४ ) अद =-निश्चय । ८ ५ ) एवह, केवल । ( ६ ) एवम्‌ --इस प्रकार । 
( ७ ,) नूनम्‌=निश्चय । (८) शश्वत्‌-निरन्तर । ८९) युगपत्‌--एक साथ । ( १० ,) भूयस्‌ 
त वारबार । (११) कूपत्‌ तथा (१२ ) सखपत्‌--अच्छी तरह । ( १३ ) ऊुवित्‌--अधिकता, 
प्रशंसा । ( १४ ) नेत्‌ निषेध । ( १५ ) चेत्यदि । ( १६ ) चण्‌-=यदि । ( १७ ) यत्र जहाँ । 
( १८ नह =नदी । ( १९ ) हन्त=दष, विषाद मे। (२०) माकिः, माकिम्‌, नकिः-- 
वजन मे । (२९१) नकिम्‌=-नहीं। (२२) आकौम्‌--नदीं । (२३ ) माङ--मतः, नदीं । 
( २४ ) नञ्‌ नदीं । ८ २५ ) यावत्‌--जव तकृ । ( २६ ) तावत्‌--तव तकृ । ( २७ ) त्वै, न्वे, 
द तथा, सम्भवतः । ( २८ ) रे-दान । (२९ ) भ्रोषट्‌ , वौषर्‌ , स्वाहा--देवताओं के दविरदान 
मे। (३ ९ ) अलम्‌-=पयां क्च । ( ३१ ) वषट्‌ = पित्रहविदान | ( २२ ) तम्‌=-ठम । (३३) 
तथाहि-=जसे । ( ३४ ) खल, किल निश्चय । ( ३५ ) अथ=अनन्तर । ८ ३६ ) स॒ष्ठ--अच्छा । 
( ३७ ,) स्म भूतकाल । ( ३८ ) आदद निन्दा । प 
उपसगं०--उपसग-प्रतिरूपक्र (सदर ) विभक्त्यन्त-सदृश्च एवं स्वर-सदृद शब्दोंकाभी 
चादिगण मं पाठ समञ्चना चाहिए । उदाहरण- ८ १ ) ( उपसगे-सदृशच ) अवदतम्‌--दिया । 
( २) ( खवन्त सदश )--मरहयुः--अदङ्कारौ । ( ३ ) ( तिञन्त-सदृश् ) अस्तिक्ीरा--दूथवाली । 
( ४ ) अ=-सम्बोधन, निषेध । ८ ५ ) आ-वाक्य, स्मरण । ( & ) इ==सम्बोधन । ८७ ) ईै, उ, 
ऊ, ए, ए, ओ, ओ==सम्बोधन । (८८ ) परु सम्यक्‌ । (९) शुकम्‌-=शीघ्र । (१०) यथा 
कथा च~जव कभी । (११) पाट्‌ , प्याय्‌ , अङ्ग, दे, दै, मोः, ये--संबोधन । ८ १२) च~ 
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( ३९६ ) तद्धितश्चासवंविभक्तिः १।१।३८ । यस्मात्सर्वां विभक्तिनोत्पिद्यते स 
तद्धि तान्तोऽव्ययं स्यात्‌ । परिगणनं कतव्यम्‌ । तसिलादयः प्राक्‌ पाशपः । शसृप्रभृतयः 
प्राक्समासान्तेभ्यः । अम्‌ 1 आम्‌ । कृत्वोऽर्थाः । तसिवती । ननाजौ-इति । एतदन्त- 
मप्यन्ययम्‌ । अत इत्यादि । ( ३९७ ) कृन्मेजन्तः १।१।३९ । कृद्यो मान्त एजन्तश्च 

तदन्तमप्यव्ययम्‌ । स्मारं स्मारम्‌ । जीवसे । पिबध्ये । ( ३९८ ) क्त्वातोसुन्कसुनः 


( ३९६ ) तद्धितश्चेति । अत्र स्वरादिनिपातमव्ययमि'त्यतः “अब्ययमिःत्यनु- 
वतते । तद्धितपदेनात्र प्रत्ययग्रहुणपरिभाषया तद्धितान्ततदादेग्रहणम्‌ । असवे विभक्ति- 
रिति बहुत्रीहिः । तदाह--यस्मात्सर्वा इति । तसिलादय इति । (पच्म्यास्तसिल्‌ 
इत्यतः “याप्ये पाशप्‌ इति पयेन्तमित्यथंः । 

( ३९७ ) कन्मेजन्त इति । कत्‌ मेजन्त इति पदद्रयात्मकं सूत्रम्‌ । म्‌ च एच्‌ 
चेति मेचौ, तौ अन्तौ यस्य कृतः स मेजन्त इति बहूत्रीहिरित्यत आह-कृद्यो मान्त 
इति । 


( ३९८ ) क्तवातोयुन्कसुन इति । क्त्वा-तोसुन्‌-कसुन्‌ - एतदन्तमव्ययसंज्ञं भवति 1 





भ क का क ता कयत तात ऋरि ॥ि यरी नाता 
` चन म ममायया = भ्म = 


हिसा । ( १३ ) विषु-अनेक ( १४ ) एकपदे सहसा । ( १५ ) युत्‌-=निन्दा । ( १६ ) अतः 
यर्हो से । 
च--आदि मी आक्रतिगण है । अतः इसके अन्तगतं यत्‌, तत्‌ , आहोस्वित्‌, इव, व आदि 
अव्यय राब्दों का पाठ समञ्चना चाहिए । | 
(३६६ ) पद्‌-तद्धितः, च, असवविभक्तिः। अनुच्त्ति--अग्ययम्‌ । संज्ञासूत्र । 
मूखार्थ-जिससे समी विमक्तियाँ न ह, पेस्ा तद्धितान्त शाब्द भी अव्ययसंज्ञक होता हे । 
विम ूरव॑स् “स्वरादिनिपातमग्ययम्‌' ८ ३९५ ) से “अव्ययम्‌” की अनुदृत्ति आती है । 
तद नुसार-*जिस शब्द से सव विभक्तियाँ उत्पन्न न हो, एेसा तद्धितान्त पद भी अब्ययसंज्ञक 
होगा । एसे शब्दो का परिगणन करना चाहिए । ८ १ ) 'न्नम्यास्तसिल! ( ५।३।७ ) से प्रारम्भ 
होकर भ्याप्ये पाशप्‌ ( ५।३।४७ ) से पूवं तक कै प्रत्ययो का इसमे समावेश दोता है। (२) इसी 
प्रकार प्वह्पार्थात्‌ "शस्‌! ( ५।५।५२ ) से केकर "समासान्ताः ( ५।४।६८ ) से पूवं तक के 
प्रत्ययौ की मी अव्ययसंज्ञा होती है । 
उदाहरण-( १ ) अम्‌, साम्‌ , कत्वघुच्‌, सुच्‌ आदि । (२ ) तस्ति, वतिः इत्यादि । ना 
जौर नान्‌ प्रत्ययो का भी परिगणन किया गया है । इस प्रकार उक्त्रत्यथान्त पद्‌ अग्ययसंज्ञक 
होते रै । यथा-“अतः' ( तसि ) आदि । 
३६७ >) पद-छरत, मेजन्तः । अनुच्त्ति--अग्ययम्‌ । संज्ञासूत्र। 
मूकार्थ--मान्त ओौर दन्त छृत्रत्ययान्त शब्द कौ अन्य संज्ञ हीत। हे । 
विमदाय पूव॑सूत्र ( २९५ ) से भअन्ययम्‌? पद्‌ कौ अनुदृत्ति आ रद है। तदनुसार 
"मकारान्त तथा एजन्त ( ए, ओ, ठे, ओ वर्णान्त ) छस्पत्ययान्त शब्द भी अव्ययसंज्ञक होते दं । 
उदाहरण--मकारान्त प्रव्यय-८ १) स्मारं स्मारम्‌ ( बार-बार स्मरण करके ) । एजन्त 
प्रतयय--८ २ ) जीवसे ( == जीने के ङ्एि )। (३) पिबध्ये ( ==पीनेके क्षि )। 
(३९८ > पद्‌ क्त्वातोखन्कखनः । अनुञ््ति-अव्यमम्‌ । संज्ासूच्र । 











२२० . मध्यसिद्धान्तकौमुदी 
१।१।४० । एतदन्तमप्यव्ययम्‌ 1 कृत्वा । उदेतोः । विसुषः । ( ३९९ ) अन्ययौभावश्च 
१।११४१ ॥ अव्ययं स्यात्‌ । अधिहरि 1 ( ४०० ) अव्ययादाप्सुपः २।४।८२। 
अब्ययाद्विहितस्याऽऽपः सुपश्च लुक्‌ । तत्र शालायाम्‌ । अथ । विहितविशेषणान्नेह- | 


¬ अत्युच्चंसौ । अव्ययसंज्ञाया यद्यपि तदन्तविधिरस्ति तथापि न गौणे । अन्ग्रहणं व्यथंम्‌, 
अव्ययस्याऽकिद्धत्वात्‌ । तथा च भुतिः- 


कृत्वेति । 'समानकत्ंकयोःˆ इति भावे क्त्वा प्रत्ययः । उदेतोरिति । उत्पूर्वादिणः (भाव- 
लक्षणे इत्यादिना तोसुन््रत्ययः । विसुप इति । विपुवंकात्सृपेः “सृपितृदोः कसुन्‌ इति 
भावे कसुनप्रत्ययः । 

( ३९९ ) अधिहरीति । अव्राव्ययीभावसमासेऽव्ययत्वे च (अव्ययादाप्सुपः इति 
सुपो लुक्‌ । | 

( ४०० ) अव्ययादाप्युप इति । अत्र शण्यक्षत्रियाऽऽषे' इत्यतो लु गित्यनुवतंते । 
तदाह-अन्धयाटिहितस्येति । तत्रेति । (तत्र इत्यतः स्त्रीत्वे टाप्‌, तस्य लृग्भवतीति । 


मूखाथ- क्त्वा, तोखन्‌ जर कसुन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों की अव्ययसंज्ञा होती है । . 
विमशं-प्रकरणवद पूवसूत्र से 'अन्ययम्‌' पद की अनुवृत्ति अपेक्षित है। . 
उदाहरण-( १) कृत्वा ( == करके )। (२) उदेतोः ( =-उठकर, उदय प्राप्त करने के 
लिए ) । ( ३ ) विखपः ( --फछकर ) । 
( ३88 ) पद्--अव्ययीमावः, च । अनुचरत्ति--अव्ययम्‌ । सं्ञासूत्र । 
म्‌ खाथं--अव्ययीमाव समास की मी अव्ययसंज्ञा होती है । 
विमश- यदं भी प्रकरणवश पूवसू ( ३९५ ) से 'अन्ययम्‌' की अनुवृत्ति आती है । 
तदनुसार-'अन्ययीभाव समास भी अन्ययसंज्ञक होगा । ं 
॥-.. उदाहरण-अधिदरि ( = दरि मे )। 
(४०० ) पद्‌--भग्ययात्‌ , अप्ुपः। अनुदत्ति- ऊक्‌ । विधिसूत्र । 
मूलां --अव्यय से विदित याप्‌ ओर सुप्‌ का लक्‌ दोता ६ । 
विमर्श--परकृत सत्र मे ग्यक्त्रियाऽऽषं० ( २।४।५८ ) से आदेशवा चका पद--(्लुक्‌' की अनु- 
वृत्ति आती है । तदनुसार-'अव्यय से विहित आप ( = टाप्‌ , डाप्‌ , चाप्‌ ) तथा सुप्‌ का क्‌ 
( खोप ) होता है । ) "9 ¢ - 
उदाहरण ( १) तत्र शालायाम्‌ ( उप्त धर भँ ) । यहाँ "त्र" शब्द्‌ त्रल-मत्ययान्त है । 
उससे खीलिङ्गवाची रप्‌, ब्रत्यय का प्रक्रत सूत्रसे लक्‌ हृञा। (२) मथ ( --अनन्तर ) । यहाँ 
भौ प्रक्रत सूत्र ( अन्ययादाप्छुपः ) से विभक्ति का टक्‌ हुआ । 
यह "अव्ययात्‌ ' पद्‌ विदित विदोषण ( अर्थात्‌ "अव्यय से विहितः इस प्रकार विदोषता 
सूचित्त करने से अत्युच्चैसौ ( = ऊंचे स्थान का अतिक्रमण करने वले दो जन) मे सुप ( मौ ) 
काठक नही हजा । क्योकि यँ “जः विभक्ति “उच्चैस्‌, भग्यय से विदित नदी है, विन्त ¦ 
समस्त पद्‌ 'अत्युच्चेस्‌" से विदित दै। यथपि अन्ययसंज्ञा मै तदन्त विधि होतीदहै। तो भी 
गोण म तदन्त विधि की प्रवृत्ति नदीं होती । “अल्युच्चस्‌" पद का अवयवय "उच्चैस्‌" समास मे 
उपसजन होने से गौण हो गया है । अतः सप्‌ का ठक्‌ नदीं होता । । 
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सदशं चरिषु लिद्धषु सर्वासु च विभक्तिषु । 

वचनेषु च सर्वेषु यल्च व्येति तदव्ययम्‌ ॥ १॥ 

वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरपसगंयोः । 

आपं चव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिक्ा\ २॥ 
अवगाहः । वगाहः । अपिधानम्‌ । पिधानम्‌ । इत्यव्ययानि । 


इति सुबन्तप्रकरणम्‌ । 





सद्शमिति । त्रिषु लिद्धषु सर्वासु च विभक्तिषु, सर्वेषु वचनेषु च यद्धिकारं न प्राप्नोति, 
किन्तु सदृशम्‌, एकप्रकारमेव भवति तदव्ययमिति भाष्योक्ता आथवेणश्रुतियोजना । 
वष्टीति 1 भागुरिनामक आचायैः अव-अपि एतयोरूपसगंयोः अकारस्य लोपं वष्टि- 
इच्छतीत्यथेः । तथा च हलन्तानामपि पदानाम्‌ आपं=टाप्प्रत्ययम्‌ इच्छतीत्यर्थः । "वाचा, 
निशा दिशा" इत्याद्युदाहरणानीति भावः । वगाह इति । एतदप्युदाहरणमात्रमिति शम्‌ । 


इत्यव्थयप्रकरणम्‌ । 


सूत्र मे “मप्‌? पद की कोई आवश्यकता. नहं है, क्योंकि अब्यय लिङ्ग रहित होता है। 
अतः अन्ययवाची पदों से यप्‌ आदि खीः-प्रत्ययों की प्राश्चि ही नदीं होती । पूवोक्तं "तत्र" आदिं 
उदाहरणों मे विमक्ति का खक्‌ होना ही अव्यय का प्रयोजन है। 

प्रक्रिया-मन्थकारों ने अन्यय-प्रकरण के अन्तमेदो कारिकाओों दारा अन्ययवाचक पदों की 
विद्ोषता बततखायी हे । . | 

कारिकाथ--( १) जो शब्द तीनों लिज्ञों (प्‌ट्लिङ्ग, खीलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग ), समी 
विभक्तियों तथा समी वचनो मे एक-सा रहता है, कुछ मी न बदले (न व्येति-न विकृतं 
मवति ), वह अव्यय कहलाता है । 


(२ ) आचायं माय॒रि के मतानुसार-“अव' जौर (अपिः उपसगं के आदि वणं अक्षार का 
ोपद्ोता है। दलन्त शब्दों से खीलिङ्गमे ( आप्‌ ) राप्‌ भीदहोताह। 

उदाहरण-( १ ) अव + (गाह्‌ +घलञ्‌ == अवगाहः । “अवः उपसगं के अकार का रोप 
होकर वगाहः । रोप न होने पर-=अवगाहः ( स्नान, गोता ) । ( २ ) अपि +^(घा +ल्युट्‌ = 
अपिधानम्‌ ( ==ढक्कन ) । यहो अ का लोप होकर पिधानम्‌ । पक्ष मे अपिधानम्‌ । ४ 

हरन्त पदां से (टाप्‌? के उदाहरण-८ १) वाच्‌+आ (टाप्‌ )=-वाचा (बाणी )। 


(२) निश्च+आ (य्‌ )न्=निञ्ा (रात्रि) । (३) दिकश्‌+आा ( यप्‌ )= दिशा । (आप्‌? के ` 


अभाव म वाच्‌ , निश्‌ तथा दिश्‌ राब्द मौ खीलिङ्ग मे प्रयुक्त होते है । 
अव्यय-प्रकरण समाक्च । 
इति सुबोधिन्याख्यायां मध्यसिद्धान्तकौ्ुयाः संस्कृत-हिन्दीव्याख्याया- 
मव्ययप्रकरणान्तः प्रथमो भागः । 
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